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श्री श्री माँ आनन्दमयी ura: कहा करती थी “मैं वही 
हूँ जो मैं थी, जो तुम समझते सोचते हो, कहते हो, 
वही मै हूँ। यह शरीर तुम्हारे सभी विचारों और 
कल्पनाओं का भौतिक स्वरूप है। तुम सब ने इसे 
चाहा और तुमने इसे पाया है |” 
बहुतों के लिये माँ आनन्द, शान्ति और करूणा की 
मूर्ति थी। बहुत से असहाय, निराश हृदयों के लिए 
माँ की उदार उपस्थिति और मौन सम्पर्क जीवन में 
TAT, उद्देश्य और दिशा प्रदान करती थी। जो 
उनके सम्पर्क में आये उन्होंने अनुभव किया कि 
सम्वन्ध सब के साथ दैवी विश्व जननी का 
था प्रेम, करूणा, आत्मीयता और वात्सल्य का A | 
साधारण ही नहीं प्राचीन तथा उत्कृष्ट आध्या. 
"मक संस्कृति के इस देश का समस्त साधु समाज, 
॥ध्यात्मिक सत्य की अपनी परम्पराओं के अनुरूप 
के आदर्श सन्त स्वभाव तथा दैवी प्रशान्ति से 
हित और अभिभूत था। 
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यह हस्तलिपि उनके घर के पूजा के कमरे की अल्मारी pea रखी 
गयी थी जोकि बाद में am ey ee सं RE 
स्वामी परमानन्द जी (जनरल MECN, ee one 
उन्होंने [भाल कर सुरक्षित रखने को कहा। माँ के शरीर VIS बाद 
i में स्वामी जी को दुबारा बताने पर स्वामीजी ने प्रतिलिपि 
कराके उन्हें देखने के लिए देने को कहा और पांडुलिपि को सुरक्षित न 
लिये कहा | उसे पूरा सुनने के बाद स्वामी जी ने उसे डॉ. गोपाल दासगुप्त 
को भेज दिया और उसे शीघ्र प्रकाशित करने के लिये कहा | सन्‌ 1985 में यह 
हस्तलिपि बंगाली में 'मायेर कथा' के नाम से प्रकाशित हुई | (23 अप्रैल, अक्षय 
तृतीया). 

गुरूप्रिया दीदी के अपने हाथ से लिखित लेख से पता चलता है कि 
भाईजी ने उक्त पांडुलिपि को माँ को पढ़ कर सुनाया गया था। सुनते सुनते 
कभी कभी माँ का तात्कालिक ख्याल होने पर जो उन्होंने कहा उसको 
यथास्थान सम्मिलित किया गया। गुरूप्रिया दीदी ने अपने लेख में और भी 
लिखा है “परिष्कार और समझने के लिये थोड़ा बहुत जोगेश ब्रहमचारी, बाकी 
सब, मैं और कमल (विरजानन्द जी) विशेष भाव से माँ के निकट पढ़कर 
जितना समझा उतना कागज बदलकर लिख कर रखा है, इस प्रकार जितना 
मिला है सत्य घटना लिखकर रखी है | सोलह वर्ष की चेष्टा से |” 


पाठक के समझने की सुविधा के लिये कुछ अनुच्छेदों को फिर से 
व्यवस्थित किया गया है, ताकि वह विषय के अनुसार सही क्रम में आ जाये | 
माँ की कही हुई विशेष घटनाएँ भी इस पुस्तक में सम्मिलित हैं | विशेष बातों 
की जानकारी के लिये आवश्यक टिप्पणी और परिशिष्ट दिया गया है | इसके 
अलावा फोटोग्राफ, नक्शा आदि भी दिया गया È | 


श्री श्री माँ के सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप को व्यक्‍त करने वाले वाक्यों को 
मोटे अक्षरो में दिया गया है और अंत में सूचीबद्ध भी किया गया है | संग्रहालय 
द्वारा मातृलीला के सम्बन्ध में जो तथ्य एकत्रित हैं उनका भी घटनाओं से 
मिलान करने का प्रयास किया गया है | 


प्रबुद्ध पाठकों को ध्यान से पढ़ने पर अपनी साधना में सहायता मिल 
सकेगी | यदि इससे साधकों को अपनी साधना में सहायता प्राप्त होती है तो 
हमें बहुत सन्तोष होगा | 


viii 


जय माँ 
संयोजक 
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भाईजी (ज्योतिश चन्द्र राय) 
(1880--1937) 


संक्षिप्त जीवनी 

श्री श्री आनन्दमयी माँ को पहले पहले जिन भक्‍त गणों ने देवी रूप में पहचाना, 
उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों में ज्योतिश चन्द्र राय उनमें अन्यतम थे | 
उन्होंने माँ के अन्दर अपनी नित्य ध्येया जगद्धात्री देवी को देखा था। माँ ने 
उनको धर्मपुत्र रूप में ग्रहण किया, यह उनका:परम सौभाग्य था | इसलिये वे 
सबके लिये भाईजी रूप में मान्य थे। भाईजी का पूर्वाश्रम नाम था ज्योतिश 
चन्द्र राय, पिता का नाम गोविन्द चन्द्र राय | ये तऋशि तुल्य व्यक्ति AI 16 
जुलाई, 1880 के श्रावण शुक्ल दशमी शुक्रवार को चट्टग्राम के विशेश संभ्रान्त 
वैद्य वंश में भाईजी ने जन्म लिया | उनकी जीवन लीला जन्म से अन्त तक 
सहज सुन्दर और पवित्र रही | 


जब भाईजी ढाका में कृषि विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम 

कर रहे थे तब उन्होंने माँ के दिव्य गुणों के बारे में सुना और उनसे मिलने की 
इच्छा उनमें उत्पन्न हुई | 1924 के अन्त में वे माँ से शाहबाग में (नवाब का बाग 
जहाँ माँ के पति मैनेजर नियुक्त थे), अपने दो साथियों के साथ मिले | पहले 
दर्शन में ही उन्हें अनुभव हुआ कि माँ में वे सभी गुण हैं जिन्हें वे विभिन्न पवित्र 
स्थानों में अपने पूरे जीवन काल में तलाश करते रहे | माँ की कृपा से वे जीवन 
के चारों आश्रम - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्यास पूर्ण कर सके | 
उनके जीवन के अन्तिम समय में माँ ने उन्हें मानसरोवर के किनारे संन्यास 
मन्त्र दिया, उनका नाम रखा मौनानन्द पर्वत | कैलाश मानसरोवर से लौटते 
समय उन्होंने अगस्त 18, 1937 भाद्रपद झूलन द्वादशी को अल्मोड़ा में अपनी 
जीवन लीला समाप्त कर दी | माँ ने बताया था कि भाईजी अनेक पूर्व जन्मों में 
सत्यनिष्ठा के पथ पर चलने वाले साधु थे। ढाका में रमणाश्रम में माँ की 
कुटिया के नीचे उनकी समाधि थी | भाईजी के तिरोधान होने के बाद दिनांक 
08 सितम्बर, 1937 को भोलानाथ जी ने एक लम्बा पत्र गंगाचरण दासगुप्त 
महाशय को लिखा जिसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा हैः- 


“अन्तिम समय तक ज्योतिश को पूर्ण ज्ञान था। मृत्यु के पहले मुझसे 
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कहा था - बाबा देखो तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एकमात्र श्री 
श्री माँ ही सत्य | उसके बाद माँ, माँ बोल कर, प्रणव का उच्चारण किया | 
हरिराम को बुलाकर कहा - सुनो, हम सब एक है, मॉ और मैं एक, बाबा और 
मैं एक, उसके बाद तुम्हारी माँ की तरफ देखकर माँ, माँ कहते कहते धीरे से 


लीला समाप्त कर दी” (मातृदर्शन पृष्ठ तृतीय) | 
भाईजी ने ही माँ को "आनन्दमयी माँ” का नाम दिया था, जिस नाम से 
पूरा संसार आज माँ को जानता है | 


एक आदर्श आश्रम की प्रार्थना, कीर्तन की रचना करने का श्रेय उन्हीं को 
जाता है। माँ की जन्मतिथि मनाना तथा उस अवसर के लिए सात रंग का 
ध्वज बनाना तथा उनका स्वयं का जीवन, एक आदर्श जीवन का उदाहरण है | 


यह पुस्तक पढ़ने पर भाईजी के अन्तिम वचनों का महत्व पाठक की 
समझ में आ सकेगा | 
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निवेदन 


भाईजी नें माँ के साथ हुई बातचीत को लिख लिया था और कैलाश 
प्रस्थान करने से पहले संकलित कर दिया था | उन्होंने माँ को सुनाने के लिये 
बार बार निवेदन किया था | वे इन प्रयासों में लगे रहे तथा कैलाश यात्रा के पूर्व 
(जून 1937) जब माँ बरेली में कुछ दिनों के लिये रूकी तब उन्होंने फिर दुःखी 
भाव से कहा, “माँ मेरी इस लेखन को आपको सुनाने की इच्छा तो देखता & 
पूर्ण नहीं हुई है। अब तो कैलाश जाने का समय आ गया है, अब तो इसके 
लिये समय नहीं है |” उनका हताश भाव देखकर माँ ने कहा, “अच्छा सुनना ही 
तो होगा किसी समय सुनेंगे।” कैलाश से वापस आते समय उन्होंने शरीर 
छोड़ दिया | 


कई साल तक मैंने भी कई बार चेष्टा की किन्तु माँ का ख्याल नहीं होने 
से यह संभव नहीं हो सका | इस बार माँ बोली, “अच्छा तुमने इस किताब को 
इस शरीर को सुनाने के.लिये एक सम्बन्ध बना रखा है | अच्छा, अब इसे पूरा 
कर लो। तुम जानती हो तुम्हारी तरह इस शरीर का लिखने और सुनने से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। जितना हो जाये |" शायद जब उन्होंने हमें यह वचन 
दिया तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारी इच्छा पूरी हो जाये। भाईजी 
ने जो लेखन दिया था उसमें बहुत सी काट-छाँट थी | उसको व्यवस्थित 
करने के लिये उसे कई हाथों में जाना पड़ा, परिणामस्वरूप कई पृष्ठ खुल गये 
और कई फटने जैसे हो गये | इस कारण विषय को समझने में असुविधा हो 
गई | कई स्थानों पर अशुद्धियाँ थी और घटनाओं का वर्णन क्रम से नहीं था | 
इसका कारण या तो भाईजी ने किसी अन्य व्यक्ति से सुना या माँ से सुनकर ' 
काफी समय बाद उसे लिपिबद्ध किया | इन सब कारणों से उसका परिष्कार 
करने के लिये मैं, कमल और कभी कभी जोगेश ब्रहमचारी माँ के पास समझ 
कर जितना सम्भव हुआ कागज बदल कर लिख कर रखा हैं। माँ का सब 
समय सुनने का भाव नहीं रहता था। जब हम उनके सामने पढ़ कर सुनाते तो 
कभी माँ कुछ बोल देती थी तथा कभी लगता कि माँ सुन भी रही है या नहीं | 
इस प्रकार हमने सोलह वर्ष की अवधि में जितना हो सका, घटनाओं को सच्चे 
रूप में रखने का प्रयास किया | 


भूमिका से पता चलता है, कि काफी लम्बे समय तक, बातचीत के प्रसंग, 
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भाईजी माँ से जो जिज्ञासा करते थे, उनके उत्तर, वे लिख लेते थे ताकि उसे 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा सके | 

लेखन को छपवाने के लिये जो करना आवश्यक था उसको करने से 
पहले ही भाईजी ने शरीर त्याग दिया | पुस्तक में परिवर्तन करने का अधिकार 
लेखक के अतिरिक्त किसी को नहीं है, इसलिये हमने मूल हस्तलिखित ग्रन्थ 
में बहुत आवश्यक होने पर ही परिवर्तन किया है। जहाँ तक हो सका लेखन 
को उसके मूल रूप में रखा गया है | 

माँ से पूर्ण रूप से परिष्कार करवा पाना तो असम्भव है, क्योंकि माँ तो 
इन सब बातों में नहीं है | हमने केवल वही परिवर्तन किये जिनके बारे में हम माँ 
से बातचीत में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके और कुछ नई घटना जो हमें माँ 
से प्राप्त हुई वे भी हमने इसमें सम्मिलित की है | 


गुरूप्रिया 
(गुरूप्रिया दीदी के अपने हाथ से 
लिखित निवेदन का अनुवाद) 


गुरूप्रिया दीदी - इन्हें सब दीदी कहकर बुलाते थें | ये श्री श्री माँ के साथ 50 वर्ष तक निकट 
रही थी। इन्होंने अपना अधिकांश समय माँ की सेवा में बिताया (संदर्भ अध्याय-8) | इन्होंने 
मात्री लीला के विभिन्न घटनाओं का विस्तृत विवरण किया हैं | इनके 18 बंग्ला और हिन्दी 
तथा आंशिक रूप से 7 खण्ड अग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। इनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण 
आध्यात्मिक तत्व पाया जाता हैं | दीदी के प्रयास से ही श्री श्री आनन्दमयी संघ (R) का गठन 
हुआ। भारत के विभिन्न स्थानों पर माँ के भक्तो द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रमों को ये एक 
साथ संगठित कर संघ को नियन्त्रण में लाया | आज श्री श्री माँ का समाधी मन्दिर - 


“माँ आनन्दमयी महा ज्योतिपिठम', कनखल हरिद्वार की स्थापना, दैनिक पूजा, देख-भाल 
व्यवस्था संघ के द्वारा की जाती E | 


i) 
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विषय सूची 
प्राक्कथन 
भूमिका 


प्रथम अध्याय 


पूर्व विवरण, खेओड़ा गाँव में माँ का प्रकट होना, शैशव, 
योगी रूपधारी- माँ का प्रथम परिचय, बाल्य लीला, इस शरीर के 
संगी साथी- पशु, भगवत्‌ प्रार्थना में माँ का आकर्षण, तीन भाईयों 
का जन्म और मृत्यु, पिता माता की दीक्षा, आदेश पालन, बहन 
सुरबाला, विद्यालय में माँ | 


द्वितीय अध्याय 


विवाह व्यवस्था, विवाह, जेठ के घर पर माँ, विद्याकूट, छोटे 
मामा का देहत्याग, भोलानाथ का कार्यस्थल अष्टग्राम, हरकुमार 
की भविष्यवाणी, देवालय में एकात्म भाव, भाव के अनुसार 
क्रियाओं में परिवर्तन, घरबार की स्वच्छता और पवित्रता, अष्टग्राम 
में निवास, दिव्य औषधी, तुलसी पौधा की पूजा, कीर्तन में माँ का 
प्रथम भाव, गगन साधु का कीर्तन, कीर्तन में गौर निताई, भागवत 
श्रवण में ज्योति का प्रकाश, हरिनाम में अपने आप आसन आदि | 


तृतीय अध्याय 


अष्टग्राम से विद्याकूट, सत्य घटना का प्रकाश, विवाह के 
उपलक्ष्य में, मूर्ति के स्पर्श की लीला, रोगी अच्छा होना, 
धर्मात्माओं के साथ योग सूत्र, कस्बा काली के दर्शन, डाकिया 
हरीश, विद्याकूट से आठपाड़ा के लिए, पड़ोसियों की सेवा, 
वाजितपुर में माँ, तुलसी माला पहनने का उपदेश, भूदेव बाबू के 
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घर कीर्तन में माँ, वाजितपुर में काली पूजा, काम का ख्याल और 
उसका उपाय, अविद्या माया, माँ के द्वारा भोजन, अंशकालिक 
नौकरानी सरला, भोलानाथ का कुत्ता पालना, भोलानाथ, 
पिताजी और आशु की रोग निवृत्ति | 


चतुर्थं अध्याय 

बाजितपुर में ऊषा दीदी और जानकी बाबू, ढाका में दो 
बहनों का विवाह, साधु शिवानन्द, लक्ष्मी घट पूजा, हरिनाम में 
स्वतः स्फूर्त प्रकाश, दीक्षा के खेल में माँ, परिचय दान एवं साधना 
के खेल में माँ, शटचक की ग्रन्थि और चक्रादि, जीवन्त देव देवी 
का प्राकट्य, पड़ोसी का उपदेश, साधना के खेल में एक कुत्ता, 
बाहय पूजा की आवश्यकता नहीं रही, संसार आश्रम में पति सेवा, 
भय का स्वरूप, भ्रूमध्य में ज्योतिर्मय बानलिंग शिव, साधना के 
खेल में स्वतःस्फूर्त क्रिया और प्रकाश, पूजा पाठ और जप के 
विषय में माँ, इडा पिंगला और सुषुम्ना, भविष्यवाणी, महाशक्ति 
और इच्छाशक्ति, पूर्ण प्रकाश, साधक की एक अवस्था, अरब 
देशीय महापुरूष, प्रणाम में प्रतिक्रिया, क्षेत्रपाल की ओझागिरी, 
चरखे से सूत कातना, कई घटनाएँ | 


पंचम अध्याय 


भोलानाथ के घर, भोलानाथ की दीक्षा, साधना के खेल की 
विभिन्न दिशायें, दृष्टि से आरोग्य, माँ के नाम से शिवपूजा, असीम 
आभास से सीमान्त बन्धन का क्षय, कुण्डली से बात करने की 
शुरूआत, भोलानाथ की अस्वस्थता, ऊषा दीदी का मातृ 
सम्बोधन, व्यंग्य का परिणाम, एक साधु का परिवर्तन, आशु की 
Te के साथ भोलानाथ की दो मानसिक कालीपूजा, विद्याकूट 
AT | i 


षष्ठम्‌ अध्याय 


भोलानाथ की शाहबाग में बदली, आहार का परिवर्तन 

; | 
सिद्धेश्वरी कालीमन्दिर में सात दिन, कुशारी महाशय के साथ 
कौतुकलीला, TE कालीमन्दिर में माँ, अतिथि रूप में, 
समाधिस्थ संन्यासियों के इंगित पर रमणा आश्रम, लक्ष्मी पूजा, 


77-119 


120--143 
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विषय सूची 


साधक का कर्तव्य, उपलब्धि, तीन प्रकार का ज्ञान, मूर्तिदर्शन और 
तत्व, साधक का श्रेणी विभाग, हरिनाम में माँ, कीर्तन की 
सप्तभूमि, सर्वरूप में अरूप में ही स्वरूप का ही प्रकाश, दीक्षादान 
की योग्यता, साधक की विभिन्न दिशाएं, अवतार, गुरू इष्ट 
संवाद, दृष्टि-सृष्टि की गति, माया और ज्ञान, शून्य एवं महा 
शून्य, संसार में आदेश पालन, भोलानाथ के आदेश का बिना 
विचार पालन | 


सप्तम अध्याय 


दर्शनार्थियों का आगमन, ज्योतिश के साथ भगवत्‌ सूत्र का 
योगायोग, गृह कर्म में भावावेश, भोलानाथ की उत्कण्ठा, एक 
सत्ता भाव, फलाहार का ख्याल, अक्षय तृतीया व्रत पालन, 
शाहबाग में माँ, दीपावली पूजा, प्रमथ बाबू द्वारा छिन्नमस्ता fea 
मूर्ति का माँ में दर्शन, प्रमथ बाबू का मौन व्रत, अति भोजन, परीक्षा 
लेने पर विपत्ति, विभूति, दीदी माँ के साथ अन्नाहार, अमावस्या 
के भोग का सूत्रपात। ` 


अष्टम अध्याय 


खुकुनी का मातृदर्शन, सूर्यग्रहण पर प्रगट में कीर्तन, 
अलौकिक अनुभव, दृष्टि से युवक का परिवर्तन, भोलानाथ के 
कहने पर नाना स्थानों पर जाना और रोग आरोग्य करना, शशांक 
बाबू की मातृपूजा, अपने हाथ से अन्न लेने में अक्षमता, एक 
बालिका को रोग आरोग्य , आश्रम में पूर्णिमा का भोग, कंगालों को 
भोजन, चरण स्पर्श करके प्रणाम, बासन्ती पूजा और लावण्य का 
भावावेश, प्रणाम में शरीर की प्रतिक्रिया, मरणी का संकट, 
ज्योतिश और निरंजन की प्रार्थना, श्री श्री माँ की हस्तलिपि | 


नवम्‌ अध्याय 


साधक के पथ में बाधा विघ्न, कीर्तन में स्वतः स्फूर्त प्रकाश, 
कीर्तन में योगेश के साथ माँ की लीला, निर्मल बाबू को माँ में देवी 
सरस्वती दर्शन, भाईजी का माँ में द्विव्य मूर्ति दर्शन, अन्नग्रहण 
लीला, बालानन्द ब्रह्मचारी जी के आश्रम में माँ, प्रमथ बाबू के घर 
में माँ, भाईजी द्वारा माँ का नामकरण, आश्चर्यजनक तस्वीर, माँ 
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के शरीर में योग विभूतिं, शाहबाग में कालीपूजा, यज्ञाग्नि की रक्षा 
की व्यवस्था, वीरेन की कालीपूजा, यज्ञाग्नि का कुण्ड में स्थापन, 
निर्मल बाबू के घर में माँ का सूक्ष्म में जाना, कमलकान्त को मातृ 
दर्शन, बिना जलपान, पाउलदिया गाँव में माँ | 


दशम अध्याय 

ज्योतिश की अस्वस्थता, योगेश की भिक्षावृत्ति, रोगमूर्ति, 
पूर्ण कुम्भ में हरिद्वार जाने का आयोजन, कलकत्ता में माँ, 
ऋषिकेश में ज्योतिश की अस्वस्थता का संवाद, शशांक बाबू के 
घर में मनसा पूजा, हीरालाल का संकट, माँ के पैर के उपर 
ज्बलन्त कोयला, माँ का आदेश न पालन पर विपत्ति, रोग ठीक 
करने का ख्याल, माँ का जवाब, विद्याकूट एवं खेवड़ा में पुनः 
आगमन, मनु का सर्प काटने का योग, शरीर का घूमने का ख्याल, 
एकवस्त्र में भ्रमण, गिरीडीह में माँ | 


एकादश अध्याय 


शाहबाग में स्वतःस्फूर्त नमाज पाठ और मुसलमानों के उपर 
माँ का ख्याल, वत्सला माँ, योग विभूति और स्वभाव विभूति, 
साधक के शक्ति प्रकाश के सम्बन्ध में सतर्क वाणी, शशांक बाबू 
के घर में दुर्गापूजा, निवास स्थान पर आश्चर्यजनक प्रभाव, माँ के 
निकट आना और जाना | 


हादरा अध्याय 


विन्ध्याचल के साँप की बात, भोलानाथ ने की माँ की पूजा, 
भोलानाथ का तारापीठ गमन, यज्ञोपवीत ग्रहण, काली मूर्ति का 
स्थानान्तरण, आग्रहपूर्वक कर्म का सुफल, ढाका में प्रथम 
सिद्धेश्वरी आश्रम, रमणा आश्रम की प्रतिष्ठा, ढाका त्याग, 
हरिद्वार, अयोध्या और काशी में माँ, नवद्वीप में मौनी बाबा | 


तेरहवां अध्याय 


भोलानाथ की बिमारी, रोग के सम्बन्ध में माँ का ख्याल, 
रक्त देखकर भावान्वित माँ, साधना में साधक का शरीर, आश्रम 
के नित्य कीर्तन की रचना, दर्शनशास्त्र के प्रख्यात प्राध्यापक का 


258—277 


278—282 


283—304 
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वाक्यों का तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथनो का संग्रह अंत 
में सूचीबद्ध मी किया गया है | 368—374 


रमणा आश्रम एवं शाहबाग का रेखा चित्र 
शाहबाग में स्थित नाट मंदिर का चित्र 


बांग्लादेश एवं भारत का मानचित्र (मातृ लीला से 1932 तक 
सम्बद्ध स्थान) 
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प्राचीन श्री श्री ढाकेश्वरी मूर्ति - जहाँ श्री श्री माँ का भाव 
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. सिद्धेश्वरी के पावन स्थान पर वेदी के दोनों ओर श्री श्री माँ 


और भोलानाथ जी (वेदी के ऊपर स्थित स्तम्भ की ऊँचाई 
श्री श्री माँ के बैठे हुए ऊँचाई जितनी है |) 

रमणा काली मंदिर एवं उसके पीछे भग्न मन्दिर का 
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श्री श्री माँ एवं भोलानाथ जी : 1925 जून माह में सर्वप्रथम 
लिया गया चित्र। नीचे बैठे हुए -नोनी गोपाल वन्दोपाध्याय, 
प्राणगोपाल मुखोपाध्याय एवं बाउल चन्द्र बसाख | 

शाहबाग में श्री श्री माँ एवं भोलानाथ जी के साथ बालिका 
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श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


देहरादून स्थित किशनपुर आश्रम में भोलानाथ जी के मंदिर 
के सामने ब्रह्मचारी योगेश दा। 

श्री बालानन्द ब्रह्मचारी के साथ उनके उत्तराधिकारी 

श्री मोहनानन्द ब्रह्मचारी और अन्य भक्‍तवृंद 

श्री श्री माँ के साथ भाईजी की आश्चर्यजनक तस्वीर | 

श्री श्री महाकाली के अविर्भाव के समय माँ का बायाँ हाथ 
उठ गया था उनके पास भोलानाथ जी बैठे हें (डॉ. शशांक 
मुखोपाध्याय के ढाका में टिकाटूली स्थित मकान में) | 
कमलाकान्त जी यज्ञ कर रहे हैं देहरादून कल्याणवन 
आश्रम Ñ | 

श्री श्री माँ के द्वारा अपने द्विव्य प्रकाश के स्थान का निर्देश | 
श्री श्री माँ के द्विव्य प्रकाश के स्थान का मंदिर | 

श्री श्री तारा माँ तारापीठ, पश्चिम बंगाल | 

ढाका स्थित सिद्धेश्वरी में प्रथम आश्रम का चित्र | 

ढाका स्थित रमणा आश्रम का चित्र | 

सिद्धेश्वरी में श्री श्री माँ और भोलानाथजी भाईजी को 
आशीर्वाद दे रहे हैं। 

श्री श्री अन्नपूर्णा माँ (वर्तमान में काशी आश्रम में) | 

श्री श्री माँ, भोलानाथजी एवं भाईजी - जून 1932 ढाका 
छोड़ने के बाद का चित्र | 
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प्रककथन 


श्री श्री माँ आनन्दमयी सर्वव्यापी, अखण्ड, असीम, सत्य स्वरूप, उन्हें 
जानने समझने का सामर्थ्य क्षुद्र मानव में कहाँ है | 


भाईजी एक असाधारण साधक थे | इसी कारण उनके लिए सम्भव हुआ 
कि वे माँ की दिव्य लीला का आस्वादन कर सकें | हम लोगों का परम सौभाग्य 
है कि यह दिव्य लीला यत्नपूर्वक अपने हाथ से लिख कर रख गए हैं | 1896 से 
1932 के वर्ष के मध्य-36 वर्ष का विवरण अर्थात्‌ बाल्य लीला एवं साधन लीला 
उनके लेखों में पाई जाती है। 


माँ के द्वारा उनके बचपन के घटनाक्रम के सहज रूप से किए गए वर्णन 
से हमें तत्कालीन बंगाल की ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्रचलित सामाजिक 
रीति-रिवाज के बीच उनके दिव्य बाल्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है तथा 
उनके दिव्य स्वरूप का आभास होता हे | 


वर्तमान बॉग्लादेश, जो कि नदी नालों से व्याप्त है, में परिवहन का मुख्य 
साधन नाव एवं स्टीमर थे | माँ प्रायः इन्हीं साधनों से यात्रा करती थी तथा जहाँ 
आवश्यक हो पालकी से जाती थी | उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम समय का 
ग्रामीण जीवन, पूर्वी बंगाल जहाँ माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, वहाँ की शान्ति, 
सांस्कृतिक एकता तथा सौजन्य आज की इक्कीसवीं शताब्दी में अकल्पनीय 
है। 


प्रारम्भ के कुछ अध्यायों में वर्णित लगभग सभी घटनाओं से हमें माँ के 
अलौकिक स्वरूप एवं महाशक्ति की लीलाओं की झलक मिलती है। वे एक 
अलौकिक बालिका थीं, यह उनके व्यवहार से परिलक्षित होता था, जैसे किसी 
भी प्रकार की इच्छा अथवा शारीरिक कष्ट की अनुभूति का अभाव, 
कर्तव्यनिष्ठा, सत्य व्यवहार तथा सदा उल्लासित रहना | तेरह वर्ष की आयु में 
विवाहिता के रूप में उनके द्वारा गृहस्थी के विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को 
निपुणता से सम्पादित करना उनकी कर्मयोगिनी होने की झलक दिखाता है | 
उनके दिव्य सौन्दर्य एवं सहज आकर्षण के कारण हर जाति और मत के 
पुरूष-स्त्री, युवा-वृद्ध उनकी ओर चुम्बक की तरह खिंच जाते थे | 


बाद के अध्यायों में माँ में स्वतः स्फूर्त अविश्वसनीय तथा प्रगाढ यौगिक 
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प्रक्रियाओं, साधना के विभिन्न आयामों - भक्ति, तन्त्र, योग एवं ज्ञान का वर्णन 
किया गया है। पूर्णत्व की ओर अग्रसर होने के विभिन्न स्तरों का गूढ़ एवं 
सटीक वर्णन, आध्यात्मिक साधनों के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 
वे अपनी साधना के पथ में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तथा साधना के पथ में 
असावधान होने की दशा में पतन के सम्बन्ध में सचेत रहेंगे। विवेकी पाठकों 
को बहुत से तथ्य नए प्रतीत होंगे तथा आश्‍चर्यचकित कर देंगें। माँ के द्वारा 
इन साधनाओं का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन गम्भीर आध्यात्म पथिकों एवं योग 
साधकों के लिए वरदान है तथा विश्व के आध्यात्मिक साहित्य के इतिहास की 
अद्वितीय घटना है। 

हिन्दी में इस पुस्तक का प्रकाशन इस प्रक्रिया में सम्मिलित लोगों के 
लिए आध्यात्मिक यात्रा है, हमें आशा है कि पाठकगण भी ऐसा ही अनुभव 
करेंगे | 

पुस्तक में पृष्ठ के नीचे दी गई टिप्पणियाँ, तिथियाँ परिशिष्ट श्री श्री माँ 
sR संग्रहालय द्वारा मातूलीलाओं पर किए गए शोध के आधार पर दी 
ग | 


जय माँ 
समन्वयक 
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भूमिका 


श्री श्री माँ के श्रीमुख से विभिन्न अवसरों पर पूछने पर दिये उत्तरों का 
संकलन इस पुस्तक में किया गया है। माँ के किसी भी कथन या हावभाव से 
आज तक उनके पूर्व जन्म के सम्बन्ध में किसी ने न तो कोई संकेत प्राप्त किया 
न ही सुना | वे इस सम्बन्ध में पूर्णतः मौन थीं | लेखक की क्षुद्र बुद्धि का मानना 
है कि माँ का शरीर प्रारब्ध भोग के लिए नहीं आया, यह ध्रुव सत्य है | अगर 
किसी को माँ के किसी रूप के सम्बन्ध में पूर्वजन्म के सम्बन्ध की थोड़ी भी 
धारणा होती है तो यह लेखक की भाषा की त्रुटि है। जो कुछ भी यौगिक 
क्रिया, मन्त्र आदि साधन प्रणाली पूर्ण रूप से माँ के शरीर का आश्रय करके 
स्वाभाविक भाव से घटित हुआ वह मानों हम लोगों के लिए ही है। यदि कोई 
एक लक्ष्य अवलम्बन करके कार्य करता जाए तो स्वाभाविक भाव से इच्छा 
अनिच्छा के gE से ऊपर उठ सकता है तथा सब (यौगिक क्रिया, मन्त्रादि 
साधन प्रणाली) के प्रस्फुटित होने की आशा की जा सकती है जो कि मनुष्य में 
ही सम्भव है। माँ की उन सब क्रियाओं को लक्ष्य रखकर क्या हम उसे पा 
सकते हैं? 


भाईजी 
(मूल बंगला से रूपान्तरित) 
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प्रथम अध्याय 


पूर्व विवरण 


Lu दिन बातचीत में माँ के पूर्व जीवन के विवरण की बात उठी मेरे 
विशेष आग्रह के साथ बार-बार पूछने पर माँ कहने लगी | 


उस समय इस शरीर के मामा के घर प्रतिवर्ष दोल व दुर्गोत्सव आदि 
होते थे | शरीर की माँ सदा भगवान के पास एवं पूजा के समय श्री दुर्गा के 
पास स्वभावतः सन्तान की प्रार्थना करती थी | उसके पश्चात्‌ ही एक कन्या 
सन्तान ने जन्म ग्रहण किया | कुछ एक महीने के बाद ही वह सन्तान चली 
गई | माँ की अच्छी सन्तान के लिए प्रार्थना और प्रबल हो गई | 


इस शरीर के पिता को कीर्तन बहुत प्रिय था | जगह-जगह घूमकर 
कीर्तन में दिन व्यतीत करते थे। कोई कोई कहता, न जाने किस घर का यह 
सोने के चाँद जैसा लड़का माँ बाप और घरवालों को रूलाकर बाहर आ गया 
है। उन्होंने प्रारम्भिक जीवन अपने मामा के घर खेओड़ा ग्राम में बिताया | * 
उनकी माँ बहुत दिनों तक उन्हें खोज नहीं पाई | एकमात्र पुत्र सन्तान होने के 
कारण हमेशा रोती ही रहती थी - लड़का उदासीन होकर कहाँ चला गया 
होगा | ऐसा भी सुना गया कि कुछ समय के लिए गेरूआ वस्त्र का भी व्यवहार 
किया था। एक दिन खबर आई कि वो किसी गाँव में कीर्तन आदि करते हुए 
दिन व्यतीत कर रहे हैं। तब अनेक चेष्टाओं से उनको वहाँ से घर पर वापस 
लाया गया | उनका भजन में प्रेम और नाम गान में अनुराग स्वभाव से ही था, 
कण्ठ मधुर था | 


इस शरीर की दादी अत्यन्त धर्मपरायण और सरल प्रकृति की थी। 
तुम्हारी दृष्टि के अनुसार इस शरीर के विवाह के पूर्व ही उन्होंने देह त्याग कर 
दिया। उनके मन में भी मन्दिर आदि जाने पर ठाकुर देवता के पास अच्छे पुत्र 


' इस सन्तान की नौ महिने की आयु होने पर मृत्यु हो We | इसका नाम स्वर्णमयी 
TT | l 


* ब्राह्मणबाडिया जिला बंगलादेश की सीमा के निकट स्थित। 
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सन्तान की कामना होती थी। इसी बीच वे एक दिन प्रसिद्ध कस्बा काली 
मन्दिर गई |? वहाँ पर भी मन ही मन पोते का मुँह देखने की प्रार्थना करने के 
लिये बैठने पर, अपने आप उनके मुँह से निकल गया — पोती होकर यदि बच 
जाये तो उसके विवाह पर माँ काली की अच्छे प्रकार से पूजा करूंगी | 
नमस्कार करके उठते ही उन्हें ख्याल आया कि वो तो पुत्र के लिए प्रार्थना 
करने आई थी और कन्या की चाह कर ली। तब उनके मन में आया कि जो 
इच्छा करने के लिए इतनी दूर चलकर आई, * किन्तु बोलते हुए पोती की बात 
बुलवा कर माँ ने मुझे भुलावे में डाल दिया | अच्छा! उनकी इच्छा ही पूर्ण हो। 
शरीर की माता भी किसी भी देव देवी के मन्दिर में जाती तो स्वाभाविक भाव से 
यह प्रार्थना करती | कुछ समय बाद ही यह शरीर ! 
और एक दिन माँ के साथ घूमते घूमते बातों बातों में माँ से मैंने प्रश्‍न 
किया -- हम जैसा देखते हैं, अभी अभी पैदा हुए शिशु की अवस्था का विवरण 
कैसे बताया जा सकता है? 
उत्तर में माँ ने कहा - सब समय सब बात कहने का ख्याल तो होता 
नहीं, जो कुछ आ जाये... 
इस शरीर के बचपन से लेकर वधू बनने तक जो जो दिखाई दिया और 
वह जिस रूप में तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे इस शरीर को देखने के बाद निरन्तर 
इस शरीर की अवस्था आदि के बारे में, उन्हें उसी प्रकार का मन में मत 
समझना | इस शरीर का सब कुछ तो तुम्हारे प्रयोजन के अनुसार अपने आप 
से ही होता चला जाता है। यह सब बातचीत भी तुम्हारे आग्रह से उसी प्रकार 
होती है। 
किन्तु ध्यान रखों बच्चों के यज्ञोपवीत के समय जीव का जो पुनर्जन्म 
संस्कार होता है तो द्विज बोलते हैं ना? देखो ना जिस प्रकार मन्त्र, सूत्र और 
नये वस्त्रादि द्वारा उनका बाहर का परिवेश भी परिवर्तित हो जाता है और यहाँ 
एक नया शरीर निर्मित दिखाई देता है | यहाँ यह तुम्हारी दृष्टि से है | जीव के 
लिये गुरू कृपा या साधना के बिना यह तत्व समझ में आना कठिन है | शक्ति 
कहाँ है? किन्तु उपमा सर्वागीण नहीं होती, जो कुछ ले सकते हो ले लो | 
माँ से फिर मैंने पूछा - हम कैसे समझ सकते हैं ? 
उत्तर में माँ ने हँसते हुए कहा - अरे, समझा नहीं दें तो समझोगे कैसे? 


कनखल में गंगा के किनारे पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए, प्रादुर्भाव की 
"त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला जिले में भारत की सीमा के निकट स्थित | 


कस्बा काली मन्दिर जाने के लिए छः मील चलना पड़ा था। 
हरिद्वार के कनखल स्थित श्री श्री माँ के आश्रम के निकट दक्ष मंदिर के घाट पर यह 
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बातचीत और बारबार प्रश्‍न करने और विशेष रूप से जिज्ञासा करने पर, माँ ने 
कैसे सुन्दर भाव से बोलना प्रारम्भ किया - कहने को तो बहुत कुछ है | उल्टी 
सीधी कथा सुनना चाहते हो तो सुनो | 


खेओड़ा गाँव में माँ का प्रकट होना 

इस शरीर के प्रकाश के विषय में दीदी माँ (माँ की माँ) से पूछने पर बोली, 
“तुम्हारी माँ प्रकट होंगी” इसके दो तीन महिने पहले से ही मैं कई बार केवल 
यही देखती थी - नाना रूप के अवतार, बहुत से ठाकुर, देवता, महापुरूष, 
योगीराज, ऋशि-मुनी आदि उनकी मुद्राओं के साथ आकर कैसा सुन्दर 
प्रकाश | मैं प्रथा के अनुसार सबका स्वागत हाथ में सूप लेकर पूजा की सामग्री 
सजाकर करती | यह सामग्री किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई 
जाती | 


बैशाख मास बृहस्पतिवार रात्रि समाप्त होने को थी तब यह शरीर 
खेओड़ा में एक फूस की झोपड़ी में तुम्हारी दृष्टि के अनुसार ही तो, प्रायः 
पूर्वोत्तर कोण (ईशान कोण) की दिशा में सिर था | किन्तु शरीर तुम्हारे देखने 
में पृथ्वी को स्पर्श करते ही कमर के बल थोड़ा बायें मुड़ गया था, तभी इस 
शरीर की दादी की चाची ने उठा लिया | केवल वही एक मात्र उस समय उस 


वार्तालाप करीब 50 साल पहले हुआ था, श्री श्री माँ की महा ज्योति पीठम (अगस्त 1982) 
समाधि मंदिर का निर्माण के पूर्व | भाईजी भाग्यशाली थे कि माँ की सेवा में लगभग 1933-36 
तक, जब माँ अधिक समय हरिद्वार और ऋषिकेश के इलाके में, किसी सामान के बिना, माँ 
मुक्त पक्षी के रुप में घूमती थीं | वह बिस्तर के बिना जमीन पर सोती थीं, जैसे कि पूरी पृथ्वी 
उनका बिस्तर हो | ठंड या गर्म का पहलू कोई बाधा नहीं था। उन पर समय का कोई प्रभाव 
नहीं था। वह अपने आप को ब्रह्मण्ड के साथ खो जाती थीं। वह कुछ समय कभी एक 
धर्मशाला, कभी मंदिर के बरामदे में या कभी एक कूटिया झोपड़ी या यहाँ तक कि पेड़ के 
नीचे रात बिताती थीं। एक शाम, कनखल के फलों के पेड़ के बगीचे में जहां आम, अमरूद, 
कटहल और अन्य फलों के किनारे पर चलते हुए उन्हें भाईजी ने दक्ष मंदिर की ओर जाने की 
प्रार्थना की | उन्होंने स्वीकृत किया और दक्ष मंदिर के स्नान घाट के निकट विशाल बरगद के 
पेड़ के नीचे गोल मंच पर अनुग्रहपूर्वक बैठीं और पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर दूर पहाड़ी पर 
स्थित चंडी देवी मंदिर की ओर भाव में देखने लगीं | सामने गंगा नदी बह रही थी | कदम पर 
भाईजी नीचे बैठ गए। सूर्य डूबने लगा था और साधु, सन्यासी और ब्रहमचारी नदी में स्नान 
कर रहे थे या अपनी शाम की प्रार्थना और ध्यान में शामिल थे | कुछ ने पास में आग जलाई 
और हवन कर रहे थे | पर्यावरण उत्कृष्ट था और भाईजी ने माँ से बचपन और साधन लीला 
को बताने के लिए प्रेरित करने लगे। भाईजी माँ के दिव्य मनोदशा को अनुसरण करते हुए 
और उपयुक्त क्षणों पर माँ की मातृलीला पर विभिन्न प्रश्नों को पूछने का मौका लिया करते थे, 
जो इस पुस्तक का आधार बना - देंखें स्वक्रिय स्वरसाअमृत - खंड 5, अध्याय 7 (बांग्ला 
संस्करण) | 

*19 बैशाख, कृष्ण चतुर्थी (शुक्रवार 1 मई, 1896) समयः 3:15 से 3:45 मिनट के अन्दर - श्री 
श्री माँ का अस्वाभाविक प्रकट होना - देखें परिशिष्ट1 | 
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घर में थी, और कोई नहीं था | उसका प्रकट होने को वही जानती है | 


की छत के छिद्रों से स्पष्ट रूप से आकाश एवं नीम के पेड़ और 
आम oh की डाली और पत्तों को मैं देख सकती थी जैसा मैं अभी तुम्हें 
स्पष्ट रूप से देख रहीं हूँ दावी की इस चाची की आयु उस समय साठ वर्ष 
के आसपास थी। वह बड़ी निष्ठा वाली और शुद्धाचरण वाली स्त्री थी। इस 
शरीर के विवाह के पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हुई | दूसरे दिन प्रातःकाल ही गाव के 
एक वृद्ध ब्राहमण देखने आये | दादी माँ घर के दरवाजे पर जाकर घुटने मोड़ 
कर बैठ गई और इस शरीर को गोद में लेकर उसे दिखाया | उस समय उस 
ब्राहमण ने नाम रखा “दाक्षायणी”।' उस समय इस शरीर का सिर दादी माँ के 
घुटने पर पूर्व दिशा की तरफ था| ऊपर की तरफ देखने पर दृष्टिगोचर होते 
थे कुछेक पेड़ों के डाली, पत्ते और आकाश | 


शैशव 

यह शरीर उस समय जिस कमरे में था उसी जगह एक दिन देखा गया 
कि कमरे का दीपक बुझने वाला है। दादी माँ “हरि बोल, हरि बोल” करने 
लगी। माँ ने झटपट बिछौने से गोद में लेकर बाँये हाथ से चिपका कर रख 
लिया | पहले एक बच्ची के मर जाने के कारण ग्रामीण विचार से भूतप्रेत के भय 
के कारण हर समय इस शरीर के निकट कोई न कोई रहता था। हमेशा 
भगवान के नाम लेते रहते और पहले दिन से ही इस शरीर को तुलसी के नीचे 
ले जाकर दोनों समय (प्रातः व सन्ध्या) लोटपोट करवाई जाती | शरीर जब 
कुछ बड़ा हुआ तो स्वयं ही जाकर लोटपोट लगा आता था | 


माँ घर से बाहर जाते समय बाँये पैर से शरीर के चारों ओर घुमाकर 
भगवान का नाम लेते हुए रेखा कर जाती थी। रंग बहुत गोरा था न, इसलिये 
माँ ने नाम दिया “निर्मला” प्रसन्नता से दादी माँ ने नाम दिया “तीर्थवासिनी” | 
इसी प्रकार और भी कई नाम हो गये थे | 


इस शरीर की तीन मास की उम्र होने पर माँ अपने पिता के घर 


"Al आभास दे रही है वे ब्रह्मस्वरूप है, विश्व जननी है, ज्योति स्त्रोत है, जंहा अंधकार का 
कोई प्रश्‍न नहीं है | 

° ब्रह्म की स्त्रीरूपा सृजनात्मिका शक्ति, शाब्दिक अर्थ है कुशल स्त्री | 

* पूर्व दिशा की विशेषता अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है | 
प्रकाश उत्पन्न होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी कारण हिन्दू आध्यात्मिक अवधारणा के 
अनुसार धार्मिक आचार अनुष्ठान पूर्व दिशा में मुख करके करने का नियम है | मातृलीला में 
sad गया है ee वी नाम रखा गया तब उनका सिर पूर्व दिशा में था | 

स समय उन्होंने अपना परिचय “पूर्ण ब्रह्म नारायण” दिया तब 
की ओर था | ऐसे उदाहरण पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं ea 
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सुल्तानपुर गई | कुछ एक दिन बाद उस जगह से माँ अपने मामा के घर 
सिल्हट जिला के जेठाग्राम में गई | ऐसा सोचते थे कि कुछ थोड़े दिन ही वहाँ 
रूकेंगे, अपने घर पर खबर दिये बिना ही चले गये | उस घर को जाने के लिये 
ज्यों ही नाव में बैठना हुआ तब से ही इस शरीर में ज्वर और सर्दी हों गई और 
आँख भी नहीं खुलती, खाया भी नहीं जाता था | बिना बताये माँ मामा के घर 
चली गई, क्या जाने शायद कुछ बुरा हो जाये, इसी कारण सब विशेष रूप से 
चिन्तित हो गये | दवा आदि तो जो करना था, किया और दो बार इस शरीर 
को तुलसी के नीचे ले जाकर लोटपोट करा लाते | जल्दी-जल्दी, जिस दिन 
माँ उस स्थान से सुल्तानपुर रवाना हुई, उसी दिन नाव पर आने पर इस शरीर 
की आँखें खुल गई। ज्वर और सर्दी का वेग भी कम हो गया। सभी इस 
परिवर्तन को देख कर अवाक्‌ रह गये और कहने लगे - चुपचाप घूमने चले 
आने के कारण भगवान ने यह शिक्षा दी है। ग्राम का नियम यह है कि स्त्रियाँ 
कहीं जाने की इच्छा करती हैं तो पुरूषों की अनुमति लेना होता है | 


योगी रूपधारी- माँ का प्रथम परिचय 


नौ महीनों की उम्र में जब यह शरीर दीदी माँ के साथ कुछ दिनों तक 
विद्याकूट (अपने पैतृक गृह) में रहता था, तब एक दिन एक तेजस्वी मूर्ति योगी 
रूप में अकस्मात्‌ इस शरीर के पास प्रकट हुए | उस समय दीदीमाँ इस शरीर 
के पीछे आकर खड़ी हो गई | वह स्वरूप कुछ दूरी पर आसन लगाकर बैठ 
गया - महात्मा वेशधारी, ऊपर का वस्त्र प्रायः जोगिया रंग, रूप में ज्योति और 
आभा, असाधारण, तेजोमय, अवर्णय | यह शरीर मुस्कराते हुए उसके निकट 
जाकर बैठ कर खूब हँसने लगा, जैसे कोई परिचित अपनापन | वह एकटक 
इस शरीर के चरण को देखकर केशाग्र तक देखते देखते ध्यानास्थ हो गये | 
कुछ क्षणों के अन्दर ही आनन्द से हँसने लगे | वे इस शरीर को उठा कर अंगों 
को बहुत प्रेम से स्पर्श किया, भक्ति व पूजा भाव से अपने गोद में लिया | 
तत्पश्चात्‌ इस शरीर को सम्मुख रखकर मन्त्रोच्चारण के साथ पूजा की | 
उसके बाद उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव से प्रणाम किया | अन्त में (प्रकाश की 
धारा के साथ) एक विचित्र दृष्टि से देखते हुए दीदी माँ से कहा, “ये (इस शरीर 
की तरफ इशारा करते हुए) केवल स्त्री व पुरुष के मध्य माँ नहीं है, अपितु 
समस्त जगत से परे व व्याप्त है || निश्‍चित ही तुम इसको परिवार के बन्धनों में 
a नहीं रख सकती, रहेगी भी नहीं | यह कहते हुए वह वहाँ से आदृश्य हो 
ग |” 


* माँ तो सर्वव्यापी है, इसलिए उनका प्रकाश - भाव शरीर के रूप में हुआ था | साधारण 
जीव अपनी वासना के अनुसार भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं, किंतु माँ का प्रादुर्भाव अनेक 
आध्यात्मिक साधकों की तीव्र इच्छा के फलस्वरूप उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक 
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दस महीने की उम्र के पहले तक जब यह शरीर बैठता तथा गुडलियाँ 
चलता था तब निकट के मुसलमानों की लड़कियाँ घरों से घूमती हुई आ 
जाती, इस शरीर को गोद में लेकर खुश होती थी। उस देश की प्रथा के 
अनुसार जब तक मुँह में भात न दिया जाये तब तक दूसरी जाति के छूने में 
कोई बाधा नहीं थी। गाँव में स्पर्श से शुद्धि और अशुद्धि का भाव उस समय 
बहुत प्रबल था। इसलिए इस शरीर को धरती पर छोड़कर देना और लेना 
होता था। 

एक बार इस शरीर को लेकर दादी मुहल्ले के एक मुसलमान के घर 
घूमने गई | वहाँ पर एकब्बर नाम की एक लड़की थी। वह शरीर को गोद में 
लेना चाहती थी, दादी ने जमीन पर छोड़ दिया | एकब्बर एक बार हाथ आगे 
बढ़ाती, शरीर को उसकी तरफ दौड़ाती और वह पीछे पीछे सरकती जाती | 
इस प्रकार वह बहुत देर तक खेल करती रही और हँसती रही, फिर इस शरीर 
को इस तरह का रोना आया कि वह गोद में लेकर और कितना ही चुप कराने 
पर भी उसे शान्त नहीं कर पाई आखिरी उसने हैरान होकर और घबराकर 
दादी के पास ले जाकर जमीन पर छोड़ दिया। उन्होंने भी इस शरीर को गोद 
में लेकर अनेक प्रकार से प्यार करके रोना बन्द कराया | उस लड़की ने उसके 
बाद से फिर इस प्रकार तमाशा नहीं किया। इस शरीर की माँ के पास जाकर 
उसने कहा कि रोना देखकर उसे बहुत भय हो गया था। वह बात याद करके 
उसके शरीर में रोमाँच हो जाता है | वह लड़की इस शरीर से बहुत प्यार करती 
थी | उसके विवाह के बाद भी पिता के घर आने पर वह इस शरीर से मिलने 
आती और उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहती - मैं उसे जीवन में भूल 
नहीं सकूँगी। 

दादी की चाची को (जो इस शरीर के तुम्हारी दृष्टि से देखने के समय 
घर पर थी) यह शरीर "बड़ी माँ" कह कर पुकारता था | उनके कुछेक गायें थीं, 
बहुत दूध होता था | रोज मट्ठा (घोल) बनता था | यह शरीर जब छोटा था 
नंगी अवस्था में एक बर्तन पेट पर लगाकर जल्दी सुबह उनके घर चला 
जाता | AEST होने पर वह पहले इस शरीर को थोड़ा मट्ठा और मक्खन देती | 
समय यह शरीर खूब स्वस्थ और सशक्त था | कोई कोई मजाक में कहता 
"पेठा" | 

एक दिन बर्तन पेट पर रख कर यह शरीर मटठे के लिये गया > 
देखते ही बोल उठी | अभी तो मट्ठा करना शुरू ही कर रही हूँ और a 
के लिये पहले ही आ पहुँची | रोज ही मट्ठा खाती है, मट्ठा नहीं मिलेगा, जा | 


बनने के लिए हुआ था | अस्वाभाविक प्रकाश के - संदर्भ: 
T 1 के विवरण : परिशिष्ट - प्रथम और 
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नाराज होकर उन्होंने यह बात कही | तभी उन्होंने देखा कि Acar मथने के 
पात्र में छेद हो गया है और सब दही गिरता जा रहा है | तब उन्होंने आश्चर्य से 
कहा - अब यह क्या हो गया | उस दिन कोई मट्ठा नहीं हुआ | पात्र में जो रह 
गया उसमें से जल्दी जल्दी इस शरीर को बुलाकर कुछ दे दिया | उसके बाद 
से ही इस शरीर के जाने में देरी होने पर भी बड़ी माँ बुलाकर मट्ठा देती थी | 


बाल्य लीला 


दादी की चाची, जिनको यह शरीर बड़ी माँ कहता था, के सबसे बड़े पुत्र 
कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्या (रिश्ते में दादाजी) इस शरीर को बहुत प्यार करते थे | वे 
कई बार इस शरीर के साथ खेलते, प्यार करते, हवा में उछालकर पकड़ते, 
जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ करते हैं। एक दिन ऐसा करते समय वे इस 
शरीर को अपने कन्धे पर खडा किया और हँसते हुए यह शरीर खेल-खेल में 
उनके सिर पर अपना एक चरण रख व दूसरा चरण हवा में | वे चिल्लाए, 
“पकड़ो, पकड़ो, गिर रहा है, गिर रहा है।” यह कहते हुए वे वजन या भय से 
हॉफते हुए बैठ गये | उन्होने कहा, “हे भगवान, क्या लडकी है ये!” 


एक बार दीदी माँ इस शरीर को कविगान (कविताओं की प्रतियोगिता) 
सुनाने ले गई | उस समय शरीर की उम्र प्रायः 2 1/ 2 साल की थी | यह राधा 
के विरह भाव (राधा कृष्ण के बिछोह) पर आधारित था | कविता में दर्शाया गया 
था कि किस प्रकार राधा कृष्ण के विरह में प्रायः पागल हो गई थी। लौटते 
समय यह शरीर केले के झुरमुट के नीचे वही विरह के एक पद को तुतलाते 
हुए गाने लगा। विरह भाव में कपोलों पर अविरल अश्रुधारा बह रही थी | 
इसको देखकर दादाजी उसको प्रेम से SAM की चेष्टा करने लगे | 


इस शरीर का बाल्यकाल से ही कीर्तन की ओर स्वाभाविक आकर्षण था | 
खेओडा ग्राम में वर्ष के आरम्भ में या विशेष दिनों पर एवं कोई बीमारी फैलने 
की आशंका होने पर ग्राम के लोग प्रातः व सन्ध्या समय एकत्र होकर नगर 
कीर्तन के लिए निकलते थे | यह शरीर कीर्तन से उन्मादित होकर उनके साथ 
सम्मिलित होना चाहता था और बार-बार माँ से अनुमति लेने का प्रयास करता 
था | यह चंचलता और अस्वाभाविकता देखकर माँ Hedi, “यह लड़की किस 
प्रकार की है |" 


GS: 5) OTR: OCF आओ O55 FE: OF OS OS 


करीब दो वर्ष दस माह की उम्र में यह शरीर एक बार मामा के घर गया | 
पास के घर में रात्रि में कीर्तन हो रहा था | इस शरीर को गोद में लेकर माँ वहाँ 
गई और एक जगह बैठा कर बोली - यह कीर्तन देख, सुन | माता पिता जिस 
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समय जो बात कहते, मैं ठीक वैसा ही करती। उस दिन माँ ei कहने के 
अनुसार कीर्तन की तरफ देखती रही, सुनती भी थी किन्तु बीच बीच में शरीर 
झुकने लगता था। माँ ने कीर्तन सुनने के लिए कहा था, किन्तु वास्तव में सुनने 
का जैसे ही भाव होता तब ही ऐसा होने लगता था | मी ने यह समझा कि ऊंघ 
रही है | इसलिये बारबार धक्का देकर बैठा देती थी और कहती — सारे बच्चे 
बच्ची बैठे हुए हैं, केवल इसको नींद आ रही है | इतनी चिल्लाहट, इतनी खोल 
करताल की आवाज फिर भी देखो इसकी नींद नहीं टूट रही है। इधर शरीर तो 
अवश था, कीर्तन के साथ जैसे मिलकर रह गया है | कीर्तन पूरा हो गया, घर 
आकर माँ ने सुला दिया। दूसरे दिन सुबह जब आवाज लगाकर उठाया तब 
भी इस शरीर का ढुलमुल भाव था | माँ ने सोचा कि रात्रि जागरण के कारण 
शायद इस तरह हो रहा है | 

इस शरीर की जब तीन चार साल की उम्र थी तब मामा के घर पर माँ 
बहुत बीमार हो गई। यह शरीर खाता-पीता, घूमता-फिरता किन्तु माँ के 
समीप नहीं जाता था। सब कहते कि यह किस प्रकार की लड़की है, माँ को 
एक बार झाँक कर भी नहीं देखती | इसमें माया-ममता क्या बिल्कुल ही नहीं 
है। 


बचपन में कभी-कभी इस शरीर को खेओड़ा से विद्याकूट जाना होता 
था | एक बार चार-पाँच वर्ष की अवस्था में विद्याकूट जाना हुआ | तालाब के 
किनारे चलते-चलते, फुदकते-कूदते, नाचते व खुले गले व हृदय भेदी ऊँचे 
स्वर में गोपी गीत (वृंदावन का) गा रहीं थीं। रसिक चन्द्र भट्टाचार्या (चाचा) ने 
किसी से पूछा, “यह कौन है जो इतनी सुर-ताल, सुन्दर, उच्च व मधुर स्वर में 
गा रही है |" उसी समय यह शरीर नाचता, दौड़ता आया और बुदबुदाती हँसी 
हँस दिया | चाचाजी ने उन्हें प्यार से आलिंगन करते हुए पूछा, “क्या यह तुम 
गा रही थी! इसे कहाँ से सीखा?” वह स्तब्ध व चकित रह गये | कभी-कभी 
उच्च मार्मिक स्वर में कोई एक पद्य गा देती थीं | 


„ इस शरीर के पिता प्रतिदिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में हरिनाम करते थे | 
पाँच वर्ष की उम्र में एक रात्रि में यह शरीर पिता के पास सोया हुआ था | नाम 
गान सुनकर पिताजी से पूछा - अच्छा बाबा हरि कौन हैं? उन्होंने कहा - हरि 
भगवान का नाम | 
यह शरीर बोला - अच्छा उनका नाम करने से क्या होता है? 
पिताजी ने कहा - उनको पुकारने से वे आते हैं । 
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यह शरीर बोला - वे आकर क्या करते हैं? 

पिताजी ने कहा - तुमसे यदि मुझे कुछ काम हो तो तुमको पुकारने पर तुम 
जिस तरह आती हो उसी प्रकार वे भी आते हैं| जिसकी जो इच्छा हो उनको 
सरल भाव से बोलने पर वे उसे पूर्ण करते हैं | मैं जैसे तुमको बुलाकर कहूँ कि 
मेरे लिये यह लेकर आओ, तुम वही लाकर देती हो ना, ठीक उसी प्रकार से, 
जो भी उनके पास से माँगता है उसको वही देते हैं। इसी प्रकार और भी 
कितना क्या करते हैं, क्या कहा जाये | | 

इस शरीर ने कहा — उनको हरि बोल कर पुकारने से क्या वो आ जायेंगे? 
पिताजी ने कहा - हाँ । | 

यह शरीर बोला - वे कितने बड़े हैं? 

पिताजी बोले - बहुत बड़े | 

यह शरीर बोला - यह जो मैदान है क्या उन्हें धारण कर सकेगा? 

पिताजी बोले - ना, उनको हरि हरि करके पुकारने पर वे आयेंगे, तब देख 
लेना वे कितने बडे हैं | 


इस शरीर की छोटी उम्र में घर की छत एक रात को तूफान में उड़ गयी, 
सब भयभीत हो गये और यह शरीर “घर गिर गया, घर गिर गया” कहता हुआ 
उल्लास से ताली बजाने लगा | उसके दूसरे दिन संध्या समय अन्धकार होने 
पर छत के उसी खाली स्थान में से देखते हुए यह शरीर माँ से बोला - माँ, 
देखो देखो! घर के भीतर बैठे हुए कितने सुन्दर तारे दिखाई देते हैं। बाहर 
जाने की अब जरूरत नहीं है। माँ बोली - हाँ, तू जैसी है तेरी बातें भी वैसी ही 
हैं। पागल को गोवध में भी आनन्द | यह शरीर सर्दी अथवा गर्मी से ज्यादा 
परेशान नहीं होता था | बरसात के जल में भी बाहर निकल कर आनन्द से 
खेलता | माँ कहती इसे देखो किसी तरह भी काबू में नहीं आ सकती | माता 
पिता दोनों ही इस शरीर के विचित्र हावभाव देखकर अनेक दुःख कष्टों के 
बीच भी आनन्द से हँसते थे। 


F: ब८5) ग्वा बज? OTT STE: नव) 


शारदीय पूजा के समय इस शरीर के छोटे मामा (स्वर्गीय शारदा चरण 
विद्यासागर) आकर सबको अपने घर लिवा ले गये | उनकी अन्य बहनें भी उस 
समय वहाँ आती थी। इस उपलक्ष में अनेक छोटी लड़कियाँ वहाँ एकत्र हो 
जाती थी। किन्तु यह देखा जाता कि इस शरीर को छाती से लगाकर सभी 
विशेष आनन्द का अनुभव करते थे। छोटे मामा भी इस शरीर की बातचीत, 
हावभाव और चलने फिरने पर विशेष ध्यान रखते थे | 
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यह शरीर छः वर्ष की आयु में मामा के घर दुर्गा पूजा के लिये गया। एक 
दिन पूजा देखते देखते इस शरीर का तन्मयता का सा भाव हा ग और मुँह 
से अस्पष्ट रूप से कुछ-कुछ बाहर निकलने लगा | छोटे मामा काफी देर तक 
इस अवस्था को देखते रहे | फिर कहने लगे - क्या बोल रही थी, मुझे तो 
बताओ? यह शरीर चुप हो गया। वे इस शरीर को एक असाधारण भाव से 
देखते थे। पूजा के समय कुमारी मानकर सबसे पहले इसको ही कुमारी 
बनाकर खिला देते थे। इसी प्रकार और भी कोई कोई जो इस शरीर के 
आसपास थे, इसको कुमारी भोजन करवा कर बहुत तृप्ति का अनुभव किया 
करते थे | | 

यह शरीर सात वर्ष की आयु में बड़ी माँ के साथ चालना के शिव मन्दिर 
में गया | बड़ी माँ ने कुछ समय के लिए इस शरीर को एक बड़ के पेड़ के नीचे 
बैठा कर रख छोड़ा था। उस समय शरीर को एक देव मन्दिर दिखाई दिया | 
किन्तु उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। पास ही एक तालाब था। तालाब की तरफ 
दृष्टि डालते ही इस शरीर को दिखाई दिया कि पत्थर के एक शिव एक बार 
तालाब में डुबकी लगाते हैं और एक बार उछलकर बाहर आ जाते हैं | इस बारे 
में और भी कुछ कथायें हैं। 

इसके बाद देव मन्दिर में जाने पर इस शरीर ने उसी शिवमूर्ति के वहाँ 
दर्शन प्राप्त किये | घर लौटने पर बातचीत में जो जो इस शरीर ने देखा था, 
बताया तो और सब ने कहा कि उन्होंने तो मन्दिर में ही शिव को देखा है | बाद 
में सुना गया कि इस प्रकार की किंवदन्ती है कि ये शिव हर समय मन्दिर में 
नहीं रहते, तालाब और जंगल में घूमते फिरते रहते हैं| 


फिर पूछने पर माँ कहने लगी - बैशाख मास में गाँव में सब पके आम 

चढ़ाकर वैशाखी पूजा करते थे। इस शरीर ने माँ से एक दिन कहा - माँ, 
हमारा पका आम कहाँ है? माँ ने कहा - हमारे क्या बाग हैं? हमें आम की 
जरूरत नहीं | बाहर अन्य लोगों के बागों में कुछ आम के पेड़ थे | किन्तु माँ का 
आदेश था कि उन सब पेड़ों से कभी भी कोई फल तोड़कर नहीं लाना | नीचे 
पड़े होने पर ला सकती हो। इस शरीर को पहले दिन घाट पर जाने पर 
दिखाई दिया कि एक पेड़ के बहुत ऊपर एक आम लाल हो गया है | उस दिन 
ख्याल हुआ कि यह आम यदि झड़ जाता तो पूजा में चढ़ाया जा सकता था | 
यह ख्याल करते करते इस शरीर ने वहाँ जाकर देखा कि आम पडा हुआ है | 
लाकर माँ को दिया, माँ बोली पड़ा हुआ ही लाई है ना | इस शरीर को किस 
प्रकार यह मिला बताने पर माँ ने पूजा में चढ़ाया यह शरीर सत्य ही बोलता है 
यह माँ जानती थी | 


एक दिन माँ ने कहा - तुम्हारा ऐसा भाग्य है कि बैशाख जेठ के महीने में 
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चालना कै शिव मन्दिर 
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घर में एक भी आम नहीं है जो तुम खा सको | कुछ देर बाद ही यह शरीर दादी 
माँ के साथ जंगल में साग खोजने के लिये गया, एक बहुत बड़ा आम दिखाई 
दे गया| उस जगह कोई आम का पेड़ भी नहीं था, कौन आकर यह आम रख 
गया | इतना अच्छा आम साधारणतः पाया नहीं जाता| आम को देखकर माँ 
अवाक्‌ रह गई | इस तरह की सुन्दर मीठी गन्ध, देखने में सुन्दर जैसे कोई 
दिव्य आम हो | इस प्रकार का आम और कहीं भी किसी के द्वारा देखा नहीं 
गया | इसकी बनावट भी अलग तरह की थी | आम को हाथ में लेकर माँ का 
मुख आनन्द से भर उठा | 


एक बार यह शरीर अपनी माँ से बोला, “आप जैसे मुझे देती हैं वैसे ही 
वृक्ष भी देता है | वृक्ष भी ऐसा देता है न मॉ? एक जगह खड़े रहकर भी वह आप 
की तरह दे सकता है |” इस पर वह हँसी छिपाते हुए बोली, “क्या यह वृक्ष 
तुम्हारा मित्र है जो तुम्हे देगा? इस लड़की को एक पंडित की तरह बातें करते 
हुए देखो तो!” 


यह शरीर एक दिन माँ के पास सोया हुआ था | अचानक माँ से पूछा - 
स्वर्ग स्वर्ग जो बोलते हैं क्या मानव इच्छा करने से ही स्वर्ग में जा सकता है? 
माँ ने कहा - हाँ, जाने का पूर्ण आग्रह होने पर मनुष्य वहाँ जाता है | इस शरीर 
ने कहा - उसका रास्ता किस दिशा में है, बताओ न माँ | माँ ने कहा - मनुष्य 
में जब तीव्र इच्छा जाग जाती है तभी वह रास्ता दिखाई देता है | इस शरीर ने 
कहा - यह शरीर इच्छा करने पर जा सकेगा | माँ ने कहा - हाँ, निश्चय ही | 
इसी प्रकार की सब धर्मकथा और तरह तरह की बातचीत माँ के साथ होती 
थी। ; 


एक दिन बहुत दूर एक मकान से कीर्तन और खोल (मृदंग) की ध्वनि 
सुनकर माँ से इस शरीर ने पूछा - यह सब करने से क्या होता है? माँ ने कहा 
- भगवान सन्तुष्ट होते हैं । मन ही मन में नाम करने से भी वे सुन सकते हैं। 
जिसे कोई नहीं देख सकता वे उसे भी देखते हैं। इस प्रकार अनेक 
अच्छी-अच्छी बातें होती थीं | 


पूजा पर्व या विवाह इत्यादि के बाजे अथवा कोई और उच्च ध्वनि सुनकर 
यह शरीर स्वयं ही वह ध्वनि और श्रवण की क्रिया है — इस भाव से स्थिर हो 
जाता और स्वाभाविक गति कुछ समय के लिये बन्द हो जाती। किसी समय 
किसी का भी रोना या हँसना देखकर यह शरीर उनके साथ उस भाव में 
सहयोग करता और यह भी होता कि हँसना रोना या अन्य किसी प्रकार के 


अतिशय कोलाहल के बीच भी यह शरीर एक प्रकार से उदासीन और निर्लिप्त 
रहता | 


उस समय बंगाल के गाँवों में यह प्रथा थी कि ऊषाकाल में वैष्णव लोग 
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छोटी करताल व चंग (एक प्रकार का छोटा झाँझ) बजाते हुए हरि गान करते 


हुए ग्रामवासियों को भगवत्‌ प्रार्थना के लिए जगाते थे | 
जागो रे वृन्दावनवासी! 
जय राधा श्री राधा बोल के! 
भोर भई अरुणोदय हुआ | 
राह ताकती सुन्दरी राधा कहे- 
कहाँ गये मेरे श्याम सुन्दर राय? 
जागो रे वृन्दावनवासी। 
राम जागे, सीता जागे, जागे रे लक्ष्मण, 
दशरथ कौशल्या जागे, भरत शत्रुघ्न, 
जागो रे वृन्दावनवासी | 
गणेश जागे, कार्तिक जागे, लक्ष्मी, सरस्वती, 
कैलाश के शंकर जागे, जागी पार्वती, 
जागो रे वृन्दावनवासी | 
ऐसे कई अवसरों पर, यह शरीर, असामान्य रूप से दिव्य उत्साह में भाव 
विभोर हो जाता था | 


FÉ: y FT ap 0557 FS: OF OTS; ZT} 


इस शरीर ने एक बार शारदीय पूजा के समय अधिवास के दिन दोपहर 
के समय माँ के साथ खाना खाते हुए बैठे देखा, मनुष्यों की तरह सचल 
अवस्था में श्रीदुर्गा और साथ के देव देवी गण वाहनों के साथ सामने से चले 
जा रहे हैं। अवतारों की भी दुर्गा पूजा के समय पूजा होती है वे भी एक एक 
करके चले जाते हुए देखे गये और इस शरीर की तरफ देखकर कहते कि इस 
घर में जन्म के अशौच से उत्पन्न स्पर्श दोष पूजा की व्यवस्था करते समय हो 
गया, इसलिये हम वहाँ से बाहर आ गये हैं | यह शरीर टकटकी लगाकर यह 
सब देखता था | माँ ने गाल का स्पर्श करते हुए कहा - लो यह क्या है, खाने 
बैठे हुए तेरा मन कहाँ जाता है? इस शरीर ने तब कोई जवाब नहीं दिया | इस 
शरीर का बचपन में भी यही हाल था। कभी-कभी तो जिस दिशा में देखती 
वहीं दृष्टि स्थिर हो जाती | 


इस शरीर का कभी कभी सरल और उदासीन भाव देखकर सभी इसे 
मूर्ख और ढीली-ढाली समझते थे | कोई कोई बोलते और कहते, इसने अपनी 
दादी के स्वभाव को ही प्राप्त किया है। यदि यह सब ठीक नहीं होता है तो 


` विवाह होने पर इसका क्या उपाय होगा, भगवान जाने | 
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दादी बहुत अच्छी स्त्री थी, उनकी उम्र भी हो गई थी। उनके साथ भी 
यह शरीर हँसी मजाक करता था | एक दिन संध्या करके धीमी आवाज में मुँह 
में ही कुछ गुनगुनाती हुई रसोई घर की तरफ जा रही थी | इस शरीर ने उनसे 
कहा - मैं देख रही हूँ अभी तक केवल एक ही बात बोल रही हो |' वे अवाक्‌ 
होकर कहने लगी - तुने कैसे जाना कि मैं क्या बोल रही थी | बच्चों के मुँह से 
यह सब निकलना ठीक नहीं है । और एक दिन इस शरीर ने उनसे कुछ कहा, 
उनका जैसे सर्वागीण भाव परिवर्तन हो गया | यह शरीर उनके मुख की तरफ 
देखता रहा | कुछ समय बाद वह बोल उठी - तेरी बात सुनने मात्र से मैं होश 
खो बैठी | 


दादी की एक सहेली थी। यह शरीर उन्हें “चिक्कन दीदी” कहकर 
पुकारती थी | वे निःसन्तान और बाल विधवा थी | इस शरीर से अत्यन्त स्नेह 
करती थी | अपने मकान पर प्रायः ले जाया करती थी। इस शरीर से खाना 
बनवाती और कहती कि तुम जो खाना बनाती हो, मानों अमृत है | सांसारिक 
दृष्टि से खाना बनाने का प्रारंभ, उनके पास से ही हुआ था ऐसा कह सकते 
हो। 


इनके निकटवर्ती एक घर में प्रतिवर्ष दुर्गा-पूजा होती थी। उस घर के 
मालिक की लड़की का नाम भी “निर्मला” था | उनके घर पर दुर्गा-पूजा के 
तीन दिन तरह तरह की विशेष पूजाओं के समय रहना और भोजन करना इस 
शरीर के लिए एक तरह से बँधा हुआ था | उस समय एक सुन्दर खेल दिखाई 
देता था - अपने को लेकर आप ही जिस किसी देवता की पूजा आदि देखते 
देखते इस शरीर में कैसा परिवर्तन हो जाता था - यह शरीर ही देवता, फूल, 
भोग, उपचार आदि और पूजक तथा मंत्र आदि भी है | चण्डी पाठ में भी इसी 
प्रकार का बोध होता कि यह शरीर ही वो सब कुछ है | यह भी ख्याल आता कि 
यह शरीर ये मन्त्रादि धारा-प्रवाह सुना सकता है | कभी-कभी ऐसे समय पर 
अचानक किसी के भी बिना जाने यह शरीर बैठा हुआ ऊपर उठ जाता था। 
किसी के गौर करने पर अपने आप से सारे भाव संकुचित हो जाते और यह 
शरीर स्वाभाविक अवस्था में लौट आता। किन्तु ऐसा केवल उस देवता की 
पूजा में ही नहीं था, लक्ष्मीनारायण ही हो, शिव-पार्वती ही हो, सीता-राम ही 
हो, राधाकृश्ण ही हो, मंगल चण्डी, षष्ठी इत्यादि तरह-तरह के जो तुम्हारे 
होते हैं, मुस्लिम विचारधारा, ईसाई विचारधारा, चाहे जो विचारधारा हो, इस 
प्रकार के भाव का ही प्रकाश, विभिन्न प्रकार की रीतियाँ जहाँ जिस प्रकार की 
तुम लोगों की होती है, ये और क्या? यह शरीर सभी प्रकार की पूजा, व्रत, 
कीर्तन अथवा धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से आनन्द से भर उठता था | 


* इस शरीर की उम्र सात आठ वर्ष की थी। 
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इस शरीर के अनेक कार्य उम्र के हिसाब से अस्वाभाविक दिखाई देते 
थे | एक बार इस शरीर की ताई (बड़ी माँ) ने कहा - इस चूल्हे चौके को a 
दे तो | तब बहुत छोटी उम्र थी | पहने हुए वस्त्र उतारकः लीप दिया। बाद 
उन्होंने सबको बुलाकर कहा - देखो इतने बड़े-बड़े हाथों के निशान हैं जैसे 
किसी वयस्क व्यक्ति ने लिपाई की हो | इतने छोटे हाथों से इस प्रकार कैसे 
सम्भव हो गया | : : 
एक दिन एक दीदी शंख का कंगन लाई, किन्तु कोई भी उसके हाथ में 
उसे पहना नहीं पाया | शंख कंगन का जोड़ा उसको बहुत पसन्द था, उसको 
हाथ में पहन न पाने के कारण दुःखी होकर बैठी थी। यह शरीर देखकर 
हँसते-हँसते बोल उठी - आओ देखें, दीदी मैं पहना दूँ | उसने कहा - कोई 
तो कर न सका बाकी बची तू। अच्छा देख ले। इस शरीर ने कंगन हाथ में 
लेकर बहुत आसानी से पहना दिया। उसने कहा - मुझे तो पता भी नहीं 
चला | तेरे छोटे-छोटे हाथ, मेरे इतने बड़े हाथ में कैसे पहना दिया? सब इस 
शरीर की तरफ देखते रह गये | 
एक दिन “सुशीला दीदी” (ममेरी बहन) ने इस शरीर के हाथ में एक तबे 
की अँगुठी पहना दी | माँ ने देखकर कहा - यह अंगूठी हाथ में पहन कर झूठ 
बोलने पर पाप का क्षय नहीं होता | इस शरीर ने कहा - यहाँ तो मिथ्या बात है 
ही नहीं | माँ ने कहा- भूल से भी यदि मिथ्या निकल जाये तब भी दोष। इस 
शरीर ने कहा- अच्छा, भूल नहीं होगी तब शरीर की माँ ने कहा - अंगूठी 
रखने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर ने अंगूठी खोलकर तालाब में फेंक 
दी। | 


` सभी जानते थे कि यह शरीर झूठ नहीं बोलता | यदि किसी की कोई 
बात की जाँच करनी होती और यह शरीर उस घटना स्थल पर उपस्थित होता 
तो बुलाकर पूछा जाता और इसके जवाब को सही मानकर स्वीकार किया 
जाता | 


भगवत्‌ प्रार्थना में माँ का आकर्षण 
बचपन से ही इस शरीर को सब प्यार करते थे | 


मामा के घर जाने पर पास की समान आयु की लड़कियाँ खेलने आ 
जाती थी। वे जानती थी कि इस शरीर से कोई किसी भी विषय में पूछेगा तो 
सच-सच सब बता देगा, इसलिये खेल के अन्दर यदि आपस में गुप्त रखने | 
की कोई बात होती तो इस शरीर को नहीं सुनाते थे और यदि कोई बात बताते 
भी तो सावधानी के साथ। कई बार खेल में इस शरीर को राजा बनाकर एक 
तरफ बिठाकर रखते | कभी-कभी सब ही एकजुट होकर इस शरीर को हराने 
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की चेष्टा करते किन्तु घटना चक्र से वे खुद ही हार कर मूर्ख बन जाते | और 
यह शरीर हमेशा उनके निर्णय पर सब कुछ छोड़कर अपने मन में मस्त रहता 
था, हार-जीत की कोई धारणा ही नहीं रहती थी | 


सहेलियों के साथ इकट्ठे होकर घूमते-घूमते किसी समय, जैसे मनुष्यों 
के साथ बातचीत की जाती है वैसे वृक्षादि के साथ यह शरीर बातचीत करता | 
यह अस्वाभाविक घटना देखकर उन्हें आश्चर्य होता | कभी भय होता | भय का 
कारण यह था कि यह शरीर जब पेड़ों के साथ बात करता तब उन्हें दिखाई 
देता कि पेड़ भी थोड़ा हिलते हैं, और कुछ वे नहीं जान पाती | सुना जाता था 
कि महात्मा कभी-कभी वृक्षों के रूप में रहते हैं | कभी-कभी मजाक करती हुई 
कहती - तेरे अद्भुत प्रकार के हावभाव एक बार दिखा तो | वे इस शरीर पर 
जिस प्रकार शंका करती उसी प्रकार इसे पसन्द भी करती | किसी काम में भी 
इस शरीर को न पाकर उन्हें आनन्द नहीं मिलता था, पूरा भी नहीं पड़ता था | 


एक बार सुल्तानपुर में दो यूरोपियन महिलाएँ घर-घर घूमकर ईसाई 
धर्म के गाने व सिद्धांतो का प्रचार कर रही थी। यह शरीर उनके पीछे हो 
चला | सन्ध्या के समय यह शरीर उनकी प्रार्थना को सुनने अकेले (किसी को 
पता न चले) गया। उन्होंने अपना पड़ाव गाँव के सरहद से काफी दूर डाला 
था। वहाँ इतने अल्प समय में आना-जाना असम्भव था | इस शरीर ने मानों 
हवा की गति से शून्य में आवागमन किया |” 


इस शरीर के संगी साथी - पशु 


कई बार देखा गया कि गोधुलि बेला में लौटते समय गायों का एक झुण्ड 
सिर उठाकर इस शरीर की ओर आते | उस समय यह देखकर संगी-साथी 
भाग जाते परन्तु यह शरीर उसी झुण्ड के साथ-साथ चल पड़ता। गायें भी 
इस शरीर को प्यार से हल्का स्पर्श करते हुए चलती | ग्वालें लोग गायों को 
बड़ी मुश्किल से इस शरीर के निकट से आगे ले जाते। 


पड़ोस में एक बिल्ली रसोईघर में प्रायः जाकर सामान खराब कर देती 
थी | एक दिन दीदी माँ ने परेशान होकर उस पर इस शरीर को नजर रखने 
को कहा | यह शरीर रसोईघर के दरवाजे पर अपने भाव में बैठ गया | बिल्ली 
घूम-फिरकर अन्दर घुसने की कोशिश करने लगी | अकस्मात्‌ इस शरीर का 


” इससे स्पष्ट होता है कि श्री श्री माँ में इच्छाशक्ति के स्थान पर महाशक्ति का खेल चल 
रहा था | विस्तृत जानकारी के लिए - चतुर्थ अध्याय में देखें जहां “इच्छाशक्ति महाशक्ति" 
का वर्णन किया गया है | 

“ वे धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थें और इसी से इस शरीर को मतलब था। उनके प्रार्थना 
की सच्चाई ने ही इस शरीर को उनके शिविर की ओर खींचा | 
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ध्यान बिल्ली के तरफ गया | इस शरीर ने जाने क्या आदेश दिया कि वह 
बिल्ली चली गई और कभी भी रसोईघर में घुसने की चेष्टा नहीं की | 
यह शरीर सभी प्राणियों (पक्षी, जानवर व कीट पतंगो इत्यादि) की 
भाषा समझता व उनसे बातें कर सकता था | 

खेओडा में एक दिन सन्ध्याकाल के कुछ पूर्व यह शरीर पानी लाने 
तालाब की ओर जा रहा था | अचानक किसी ख्याल में घर के पीछे वाले जंगल 
में पगडंडी के रास्ते दौड़कर झाका और वापस चला आया | जल लाकर लौटा 
और माँ को बोला, “बड़े कुत्ते से भी अधिक बड़ा पास में ही देखा गया | काला 
सफेद धारी और क्या-क्या और था। शान्त भाव में खड़ा था, इस जंगल में 
देखा |” यह सुनकर माँ ने कहा, “यह तो भय की बात है” और बोली “शरीर 
पर काला, सफेद और क्या क्या रंग! यह क्या जीव देखकर आई है | अकेले 
वहाँ कभी नही जाना | इस जंगल में इस प्रकार का जानवर कभी नही देखा या 
सुना गया |" 


खेओड़ा में घर की सीमा में एक बहुत प्राचीन आम का पेड़ था। उसमें 
प्रायः बड़े फल एक सेर वजन के फलते थे | इस शरीर ने ग्राम के पूर्वी तरफ से 
लौटते समय एक दिन एक बड़ा आम पेड़ के नीचे गिरा हुआ देखा बीच में 
एक जहरीले साँप ने उनका रास्ता रोक रखा था | यह शरीर अकेला था | साँप 
के चेहरे व आँखों से लाल रंग उत्सर्जित हो रहा था | साँप की आँखें चमक रही 
थी और उसके फन इस शरीर को देखने के लिए ऊँचे उठे थे | मैं ने अपने भाव 
में नाचते हुए सर्प पर कूदकर आम को उठा लिया पुनः कूदकर व घर आकर 
अपनी माँ को आम दिया | माँ खुश तो हुई पर साँप की कहानी सुनकर सोचनी 
लगी यह भोली भाली लड़की न जाने कब FAT करें! 

पुनः एक दूसरे दिन एक सर्प आम के पौधे की टहनी पर लिपटा हुआ 
था। वह एकटक आँखों में चमक के साथ देख रहा था | उसे देख यह शरीर 
उसके निकट जाकर कुछ देर उसे देखता रहा | आपस में एक दूसरे को मित्र 
भाव से देखते रहे | इसके बाद उन्होंने आकर इस घटना को माँ को विस्तार से 
बता दिया | देखा गया कि वह साँप आसपास उसी स्थान में रहता था |“ 
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इस शरीर का व्यवहार एक स्वतंत्र पक्षी की तरह अरुद्ध था| वह नृत्य 
और गाती थी, उत्तेजना औ आनन्द के साथ बढ़ते हुए, हवा में उछलना, खुले 
आंगनों और खेतों में खेलना | वह सूरज या बारिश, गर्मी या ठंड से अप्रभावित 


“कौन जाने! किस रूप में कौन उनके दर्शन या आर्शीवाद लेने आता है | 
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थीं | अंतरिक्ष, वायु, प्रकाश और पानी उनके साथी थे, जैसे कि पौधे, जड़ी 
बूटियों और फूल उनके साथी थे | 


इस शरीर की आठ वर्ष की अवस्था में पिताजी एक बार इस शरीर को 
लेकर उनकी बहन के घर शारदीय पूजा के समय रवाना हुए। स्टेशन पर 
जाकर स्टीमर के आने में देरी देखकर, इस शरीर को कुछ खिलाने के लिये 
पिताजी प्रयास करने लगे, इसी बीच एक अपरिचित महिला आकर अपनी 
बच्ची की तरह, इस शरीर की खूब देखभाल करने लगी | स्टीमर के चलते 
समय उसने अत्यन्त अनिच्छा से इस शरीर को छोड़ा | 


स्टीमर गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया | उस स्थान से बुआ के घर के लिये 
काफी दूर पैदल चलना होता था। कुछ दूर चलने पर इस शरीर ने अपने 
पिताजी का ध्यान एक घर की ओर आकृष्ट किया, जहाँ आग लगी हुई थी। 
इस शरीर ने कहा, “पिताजी, जिनका घर जल रहा है उनका क्या हाल 
होगा?” कहकर चुप रहकर अग्नि की तरफ देखती रही |” पिताजी ने कहा, 
खड़ी क्यों रह गई, चल |” यह शरीर चलते चलते पिताजी से बोल उठा 
“देखो-देखो पिताजी आग बुझती जा रही है |” पिताजी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, 
“हाँ, यह तो सच में हो रहा है! इतनी बड़ी आग इतनी जल्दी शान्त हो रही 
है!” कभी-कभी करुणा का ख्याल इस शरीर को इस प्रकार के कार्य करने 
को प्रेरित करता है | 


अन्धकार हो गया था, इसलिये निकट के एक मकान में रात्रि बिताने का 
मन करके पिताजी वहाँ गये | उस मकान में पूजा हो रही थी | लड़कियों ने इस 
शरीर को पाकर, हमारे मकान में साक्षात्‌ दुर्गा प्रतिमा आ गई है, कहते-कहते 
आनन्द के साथ सब मिलकर गोद में लेकर उछालने लगीं। पड़ोस के लोगों 
को भी बुलाकर दिखाने लगी | किस प्रकार आदर करें, मानों उनकी समझ में 
नहीं आ रहा था | यह शरीर भी उनके भाव में उनमें से ही एक व्यक्ति की तरह 
हो गया। उस रात यह शरीर पिताजी के पास नहीं रहा। उसके दूसरे दिन 


सुबह नये वस्त्रादि से भूषित करके इस शरीर को बड़े कष्ट के साथ विदा 
किया | 


PE: O59} OE: O55} रळ OG; OR: बा OT: ET 


खेओड़ा में एक बार एक घर में एक लड़के की मृत्यु हो गई | वह घर गाँव 
के पूर्व की ओर अन्तिम छोर पर स्थित था | घर के लोग आचार्य-ब्राह्मण थे 
और गाँव की देवी-देवताओं की मूर्ति निर्माण करते थे। यह शरीर ख्याल में 
उस घर के पास वाले घर में उसी समय प्रातःकाल ही अकेले उपस्थित हो 
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गया। उस घर से पुत्र शोक का अति क्रन्दन सुनाई दिया| यह शरीर 
खड़े-खड़े मृतक बालक के सूक्ष्म शरीर गति को देख रहा था | दूसरे दिन यह 
शरीर मृतक के घर गया | वहाँ पर वह शोकाकुल माता स्वतः हृदय से अपने 
हार्दिक दुःख के विषय में इस बालक शरीर को बोलने लगी | यह शरीर उनको 
शान्त भाव से खड़े होकर देखता रहा | यह गौर किया गया कि उनके दुःख की 
तीव्रता कुछ कम होने लगी | वे लोग इस शरीर को बार-बार आने का आग्रह 
करने लगे | 

एक बार एक दीदी ने दीक्षा ली। यह लिखना पढ़ना नहीं जानती थी | 
उनको कछ याद भी नहीं रहता था | माँ के पास से क्रिया और मन्त्रादि सीखने 
लगी। एक दिन इस शरीर से बोली, देख हाथ की क्रियायें (अंगन्यास और 
करन्यास इत्यादि) भूल गई हूँ। बारबार तुम्हारी माँ को तंग करना अच्छा नहीं 
लगता। तू ही बता तो कैसे करें? इस शरीर ने हँसते हँसते खेल-खेल में कैसे 
कैसे होगा सो दिखला दिया और बता दिया कि इस प्रकार कर लो | 


तुम यह कह सकते हो इतनी छोटी बच्ची के पास (माँ की उस समय नौ 
दस वर्ष की आयु थी), बड़ी आयु की दीदी ने इस बारे में जिज्ञासा क्यों की? 
बात क्या है, इस शरीर के साथ व्यवहार करते समय आयु के फर्क को कई बार 
सब लोग ध्यान में नहीं रख पाते थे, भूल जाते थे | 


बाद में माँ को उसने यह बात बताई, तो माँ ने कहा यह सब कहाँ 
सीखा? ठीक ही तो बताया था | इस शरीर से जब माँ ने पूछा तो कहा - दीदी 
की बात सुनकर अपने आप ही इस शरीर में यह सब प्रकाशित हो गया | माँ ने 
इस शरीर की तरफ कुछ देर देखकर धमका कर कहा - तुम्हें अपने आप ये 
कैसे आया? मन्त्र आदि को लेकर तमाशा नहीं करना, ऐसा होने पर पागल हो 
जाता है | ये क्या बच्चों का खेल है? यह सब ठीक नहीं है | 


र इस शरीर के साथ सब तरह की उम्र के लोग भाईचारे का व्यवहार करते 
| 
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खाने-पीने में या अन्य किसी विषय में जब जिस तरह का होता, उसमें 
यह शरीर कोई एतराज या आपत्ति नहीं करता था | पिता माता इस शरीर से 
बहुत स्नेह करते थे | पिता कहीं भी जाते समय, बार-बार पूछते तुम्हारे लिये 
कया लाऊ? अनेक बार इसके लिये जिद करते | कभी यह शरीर कछ बोल 
देता | किसी दिन बिल्कुल चुप रह जाता | पड़ोस के परिवार के व्यक्तियों में 
जब फेरीवाला पायजेब, चूड़ी इत्यादि बेचने के लिये आता तो लड़के लड़कियाँ 
दौड़-दौड़ कर अपने माता पिता के पास कितना जिद करते। इस शरीर का 
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उस तरफ ख्याल भी नहीं जाता था | 


भूख लगी है, ऐसा भी किसी दिन मुँह से नहीं निकला | खाने के समय 
इस शरीर को बुलाकर खिलाना पड़ता था | सब अपनी माँ के पास से कुछ न 
कुछ माँग कर खाते, किन्तु इस शरीर का उस प्रकार व्यवहार नहीं था | सब 
की देखादेखी यह शरीर एक दिन माँ से बोला कि खाने के लिये दो माँ | माँ ने 
कहा - वहाँ रखा है लेकर खा ले | इस शरीर का अपने हाथ से कुछ खाने का 
स्वभाव नहीं था | फिर भी माँ के आदेशानुसार एक बार उस तरफ जाती और 
वापस फिर आती | दो तीन बार इस प्रकार करते देखकर माँ ने खुद लाकर 
खाने को दिया | अपवित्र भोजन या अशुद्धता इस शरीर को सहन नहीं होता 
था | ऐसा होने पर कोई न कोई बीमारी या कष्ट हो जाता था | इसलिये माँ 
बहुत सावधानी रखती थी | 


तीन भाईयों का जन्म और मृत्यु 


एक दिन पूछने पर माँ बोलने लगी - तुम्हारी दृष्टि के अनुसार इस 
शरीर के बाद क्रमश: तीन भाईयों का जन्म हुआ | 


पहला भाई हमेशा बीमार रहता | चिकित्सा का कोई फल दिखाई नहीं 
देता था | इसी बीच छोटे मामा माँ को अपने घर लिवा ले जाने के लिये आये | 
भाई की बिमारी देखकर छोटे मामा ने माँ से कहा - तुम तो जा नहीं सकोगी, 
निर्मला को साथ भेज दो। यह सुनकर भाई बोला - दीदी, तुम अभी मत 
जाओ, मेरे मरने पर जाना | माँ ने कहा - तेरी बहन कहीं भी नहीं जायेगी | 
उसकी बीमारी क्रमशः बढ़ती गई | एक रात अवस्था बहुत खराब हो गई | 
सुबह के समय मृत्यु के लक्षण निकट देखकर उसे उठाकर घर के बाहर ले 
जाकर रख दिया | 


यह शरीर उस समय सात आठ वर्ष का था | पास ही खड़ा था | यह सब 
देखकर अचानक ख्याल" आया - अभी तो फिर घर में जा सकता है, खा भी 
सकता है, बात भी कर सकता है | यह तो हो ही सकता है | 


आश्चर्य की बात, उसी समय फिर परिवर्तन देखा गया | लक्षणों को 
अच्छा देखकर फिर घर के अन्दर ले गये। सबने मन में सोचा, पुनर्जन्म हुआ 
है, बच भी सकता है। उसको घर में ले जाकर लिटा कर माँ ने थोड़ा जौ का 


“ श्री श्री माँ सहित आठ भाई बहन थे | पहली, छठी और सातवीं कन्या थी | दूसरी स्वयं माँ 
थी | तीसरी, चौथी, पांचवी और आठवीं सन्तान लड़के थे | 

“ ख्याल : श्री श्री माँ के क्षेत्र में अहंकार सम्पूर्ण ना होने के कारण इसका अर्थ दैवीय इच्छा 
शक्ति का स्वतःस्फूर्त प्रकाश है | विस्तृत विवरण के लिए उपशीर्शक "इच्छाशक्ति और 
महाशक्ति”, चतुर्थ अध्याय में देखें। 
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पानी पिला दिया | उसे उसने थोड़ा बहुत पिया | कुछ समय बाद अवस्था फिर 
बदल गई, फिर रोना-धोना शुरू हो गया। थोड़े समय के बीच ही परिवर्तन 
देखा गया | इस समय जब उसका शरीर उठा कर बाहर ले जाया जा रहा था 
तो भाई इस शरीर की तरफ देखकर स्पष्ट बोल उठा, “माँ, ओ माँ मैं तो मरा, 
मरा, मरा” | इस प्रकार बोलते बोलते उसने शरीर छोड़ दिया। यह देखकर 
सब ही अवाक्‌ रह गये | उसकी आयु प्रायः साढ़े पाँच साल की A | अरे! कैसा 
एक ख्याल हो गया था न, उसी समय ऐसा ही हो गया, घर में भी चला गया, 
खा भी लिया, बात भी कर ली | 

इस प्रसंग में बातचीत में माँ ने कहा - इस भाई की बिमारी के बढ़ने के 
समय एक दिन एक व्यक्ति आया, इस शरीर के हाथ में एक खाने की चीज 
देकर कहा - उसको दे दो | इस शरीर ने उसको बोल दिया - नहीं, उसकी 
दिशा मुक्ति की ओर है | जो आया था वह अशरीरी था | 


इस घटना के बाद माँ हमेशा रोती रहती | उनके साथ-साथ यह शरीर 
भी रोता | इतना जोर से रोता कि बाद में माँ मजबूर होकर चुप हो जाती | माँ 
कहती - इसके कारण रोकर कुछ हल्का होना भी संभव नहीं E | 


इसके बाद दूसरा भाई बीमार पड़ गया, वह पाँच महीने बीमार रहा। 
प्रायः तीन वर्ष की आयु में मर गया | मृत्यु के कुछ दिन पहले बहुत दिन रोग 
भोगने के कारण भाई के मुँह में अरूचि पैदा हो गई तथा कुछ भी खाना नहीं 
चाहता था | पिताजी ने उत्तेजित होकर एक दिन उसे उठा कर पटक दिया | 
उससे उसके एक हाथ में चोट लग गई | 


बहुत दिन बाद एक बार कोलकाता जाने पर वैद्य वंशज एक प्रोफेसर 
अपने सात आठ साल के बच्चे को लेकर इस शरीर से मिलने के लिये आए। 
उस बच्चे का एक हाथ जन्म से ही टेढ़ा था | उसको देखते ही, “दूसरा भाई 
फिर आया है” इस शरीर ने सबसे कहा | बाद में एक दिन शरीर के माता पिता 
भी दोनों उस जगह उपस्थित थे। किन्तु पहले की याद किसी के भी प्रयास 
करने पर भी वापस नहीं आ सकी | 


तीसरा भाई भी डेढ़ मास की आयु में मर गया | 


प्रथम दो भाईयों की जन्मपत्री देख कर ज्योतिशियों ने कहा था कि 
उनके बहुत से अच्छे लक्षण हैं किन्तु जीवन रक्षा होना कठिन हे | दूसरे की 
नाक के बराबर राजदण्ड के समान एक ऊँची रेखा कपाल से होकर सिर तक 
गई थी | तीसरे के भी महापुरूष के चिन्ह थे | 


यह शरीर जब तक अपने पिता के घर पर रहा, तुम्हारी दृष्टि के अनुसार 
इस शरीर के पहले और बाद में जो भी भाई बहन हुए, कोई भी नहीं बचा | इस 
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बीच कोई कोई केवल जन्म पूरा करने और देखने के लिये ही आये थे | 


इस शरीर के विवाह के बाद एक बहन और एक भाई ने जन्म ग्रहण 
किया | उनमें से बहन की काशी में मृत्यु हो गई |” 


इन सब दुर्घटनाओं के कारण परिवार पर भीष्ण शोक की छाया पड़ 
गई | शोक की ज्वाला के कारण माँ कभी कभी स्नान करने के नाम पर 
शमशान में जाकर बैठ जाती थी। माँ, चुपचाप संसार का कामकाज भले ही 
करती, किन्तु कुछ उदासी का भाव दिखाई देता था | अभाव का कष्ट भी बहुत 
था | माँ इस शोक और गरीबी के बीच भी अतिथि, अभ्यागत की सेवा में कमी 
नहीं करती थी। खाने बैठने पर यदि कोई भिक्षुक आ जाता तो उसको 
खिलाकर खुद भूखी रह जाती थी | प्रतिक्षण ईश्वर की ओर देखकर सारे दुःख 
और ताप बिना मुख पर मलिनता लाये, सहन करने की चेष्टा करती थी। 
किसी को भी कुछ बताती नहीं थी | 


पिता माता की दीक्षा 


एक के बाद एक इस प्रकार विपत्तियाँ आती देखकर पड़ोसियों ने माता 
और पिताजी से कहा कि ब्रह्मपुत्र जाकर अष्टमी स्नान करके आओ और 
दीक्षा ग्रहण करो | इस शरीर को दादी के पास रखकर माँ पहले स्नान करने 
चली गई | 


पिताजी के बाद में जाने के समय उन्हें जाने क्या ख्याल आया कि इस 
शरीर को साथ ले चले | बात हुई कि वहाँ से लौटते समय इस शरीर को घर 
भेज देंगे, माँ और पिताजी गुरू गृह चले जायेंगे। किन्तु तब भी यह शरीर 
उनके साथ ही रह गया। वे लोग जब जो बोलते यह शरीर चुपचाप सुनता 
रहता | बाद में अपने आप ही उनका मत परिवर्तित हो जाता, जो इस शरीर को 
ख्याल होता वही घटित हो जाता था | 


गुरू गृह जाने आने में बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था इसलिये माँ घर 
पर आकर पैर के दर्द के कारण बहुत दिनों तक खाट पर लेटी रही | इस शरीर 


में कोई कष्ट न देखकर सब कहते इसे देखों शरीर के कष्ट का ध्यान ही नहीं 
है। 


यद्यपि इस शरीर के पिता और माता का लौकिक हिसाब से संध्या, 


“बहन का नाम 'हेमांगिनी', माँ 'हैमी' कह कर बुलाती थी | वह रोगग्रस्त थी तथा एक नाव 
पर गंगाजी (काशी) में रहती थीं | जिनकी मृत्यु 37 वर्ष की अवस्था में 1945 में हुई मृत्युपूर्व 
अतुर सन्यास दिया गया और सन्यासी नाम था जयानन्द | ; 
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पूजापाठ इत्यादि का विशेष कोई आड़म्बर नहीं था, किन्तु दोनों के अन्दर 
भगवान में अनुराग, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, मैं हमेशा देखती थी | पूजा संध्या 
जब जो करते मन प्राण लगाकर करते | विशेष कर माँ का भगवान के ऊपर 
इतना अटल विश्वास था कि लगातार दुःख, गरीबी, शोक, ताप के अन्दर भी 
सदा उनकी ही देन है, जब जिस भाव में जो प्राप्त होता सब को ही आनन्द से 
ग्रहण करती | बाबा का भी, नाम गान और कीर्तन आदि में मस्त रहने का भाव 
था। 

माँ धैर्य, सहनशीलता, परोपकार हमेशा अपनी अवस्था में सन्तोष, दूसरे 
की निन्दा में साथ न देना, साधु देव और ब्राहमण की भक्ति, निर्लोभता, 
सत्यवादिता, शान्त भाव आदि गुणों में अतुलनीय थी। क्रोध तो कहना पड़ेगा 
बिल्कुल नहीं था। इतनी दरिद्रता के बीच भी आनन्द का भाव इकसार बना 
रहता था | 


आदेश पालन 


कई भाईयों की मृत्यु हो जाने के कारण पिता माता का सारा प्रेम इस 
शरीर पर सीमित हो गया | संसार का कोई कामकाज करने के लिये वे नहीं 
कहते थे, बल्कि पास के घर के कोई कोई कभी कभी इस शरीर से अपने 
अनेक काम करा लेते थे | पिता माता जो कुछ कहते, यह शरीर उसंका पालन 
करता | कभी भी उनके आदेश के ऊपर अपनी विचार बुद्धि नहीं लगाता | 


बचपन में एक दिन सुबह बर्तन धोने के लिये यह शरीर तालाब पर जा 
रहा था | माँ ने कहा - पत्थर की कटोरी ले जा, हो सके तो तोड़ लाना | यह 
शरीर चलते चलते वृक्षादि के साथ बातचीत करता था, उसी समय अचानक 
हाथ से पत्थर की कटोरी जमीन पर गिर गई और टूट गई | तब इस शरीर ने 
ध्यान से पत्थर के टूटे टुकड़ों को उठाया, धोया और दूसरे बर्तनों के साथ घर 
पर लाकर और बर्तनों के साथ ठीक जगह रख दिया | माँ देख कर गुस्से से 
बोल उठी - जो मैंने कहा था वही तूने किया? इस शरीर ने कहा - टुकड़े तो 
मैं सब ले आई हूँ। माँ तब मुख पर कपड़ा डालकर हँस पड़ी | फिर इस शरीर 
की तरफ देखकर क्रोध दिखाया। फिर माँ बोली - मूर्ख बच्ची, पत्थर के 
टुकड़ों का क्या करेंगे | कटोरी क्या फिर जोड़ी जा सकती है | इस लड़की का 
क्या होगा, परमेश्वर ही जानता है | 


इस शरीर के कामकाज इसी प्रकार प्रायः होते रहते थे। आखिर देखा 
गया कि माँ इस शरीर को जब कोई बात कहती तो छोटी से छोटी बात भी 
समझा देती, क्योंकि वह जानती थी जो कुछ कहा जायेगा, ठीक वैसा ही 
करेगी | यह शरीर हमेशा कैसे एक भाव में ही रहता था, जैसा देखते हो ना 
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व्यवहारिक कामकाज में काम पड़ने पर केवल हुकुम की तामील करता था | 


और यह भी देखा जाता यदि कभी किसी काम का ख्याल आता तो उसी 
पर पूरा ध्यान केन्द्रित हो जाता | यहाँ तक कि शरीर के प्रति दृष्टि नहीं रहती 
थी | किसी को भी सिलाई, बाँस या बेंत का काम आदि करते देखने पर उस 
काम के नमूने से यह शरीर कभी कभी अनेक चीजें बना लेता था | कई बार नई 
चीजें भी बनाता | उसे देखकर सब आश्चर्य से कहते - भोली लड़की के सब 
काम अद्‌भुत हैं । 


दस-ग्यारह वर्ष की आयु होने पर माँ किसी किसी दिन कहती - 
कामकाज तो कुछ सीखा नहीं है किस प्रकार तुम्हारे दिन कटेंगे, ईश्वर 
जानता है | फिर कभी देखती सिलाई या उसी प्रकार का अन्य कोई काम या 
खाना बनाना जब जो कर देती वह सुन्दर हो जाता, तब आश्वस्त होकर 
बोलती - बहुत अच्छा ही तो हुआ है, ऐसा मैं भी नहीं बना सकती | कोई चिन्ता 
नहीं है | आवश्यकतानुसार भगवान की कृपा से सब कर सकेगी | 


बहन सुरोबाला 


तीन भाईयों की मृत्यु से माँ को शोकार्त देखकर इस शरीर को एक 
ख्याल आया, अब यदि एक बहन ही हो जाये तो वैसा होने पर माँ को काफी 
सांत्वना मिल सकती है | इसके बाद ही बहन सुरोबाला का जन्म हुआ | 


जन्म के बाद उसका शरीर खूब हृष्टपुष्ट था। रंग उज्जवल और गोरा 
था। आँख, मुख और शरीर की मानों दिव्य आकृति थी। जो कोई उसका 
सौन्दर्य देखता, वह स्वभावतः आकृष्ट हो जाता | उसके मुख पर हमेशा हँसी 
बनी रहती थी | सुरोबाला आयु में इस शरीर से प्रायः दस वर्ष छोटी थी | 


जब वह रोने लगती तो उसका मुख काला और शरीर स्थिर हो जाता 
था | सब को डर लगता कि कहीं सांस रूक कर मर न जाये | इसलिये सभी 
उसको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते। किसी सामान्य कारण से जैसे कहीं 
जाने पर आने में देरी हो गई, शीघ्र आना चाहिए, उसको पता नहीं था, छोटी 
बच्ची समझ कर उसे अधिक धमकाया जाता तो बस! चुपचाप कहीं दूर चली 
जाती | उसकी कोई आवाज न सुनने पर खोज करने पर देखा जाता, रोती हुई 
की तरह आँख और सारा शरीर स्थिर हो जाता | श्‍वास भी नहीं रहता। माँ 
आकर अत्यन्त कष्ट के साथ प्यार से तसल्ली देकर उसे खुश करती थी। 
कहती - यह कहाँ से इसमें आ गया, किस प्रकार की लड़की है बाबा! जब वह 
' गोद की छोटी बच्ची थी तब उसका इस प्रकार रोना देखने के लिये कई 
जबरदस्ती रूला देते | माँ आकर शान्त करती | हँसना और रोना दोनों ही 
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उसके अद्भुत थे। 

घर में जन्म होने से ही इस शरीर की उसके ऊपर विशेष दृष्टि थी | 
उसका भी इस शरीर के प्रति एक प्रकार का विशेष आकर्षण था | वह इस 
शरीर को छोड़कर मानों रह ही नहीं सकती थी | Os ह 

सुरोबाला कुछ दिनों के लिये इस शरीर के खेल ए बचपन 

सहेली थी। उसका चलना फिरना, आवाज देना, gor आदि में एक 
अस्वाभाविक भाव था जो विशेषकर इस शरीर के पास ही प्रकट होता था | 
अपने मन की सारी बात सरल मन से इस शरीर के सामने प्रकट करके उसे 
आनन्द प्राप्त होता था हालाँकि आयु में काफी अन्तर था, फिर भी इस शरीर 
के संग समवयस्क सहेली की तरह व्यवहार करती थी | सुना गया कि विवाह 
के बाद पिता के घर से इस शरीर के चले जाने पर वह बहुत दिनों तक रास्ते 
पर अकेले अकेले बैठी हुई “दीदी, दीदी” कह कर पुकारती और रोती थी | 


विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाते समय सुरोबाला नमस्कार करने 
आई | तब क्या जाने इस शरीर के मुँह से बाहर निकला -तुम और अधिक दिन 
संसार में मत रहना | 


इस शरीर की अवस्था के परिवर्तन के साथ साथ ही उसके शरीर में 
बीमारी दिखाई दी थी | यह शरीर बाजितपुर में मौन था | एक दिन अचानक 
देखा कि वह अठारह वर्ष से अधिक नहीं बचेगी। उसकी उस समय आयु 
कितने वर्ष की है, यह जानने के लिये भोलानाथ” ने माँ के पास पत्र भेजा | 
पता चला कि उस साल अग्रहण मास पूरा होने पर उसके अठारह वर्ष पूरे हो 
जायेंगे | तब उस समय में कुछ ही दिन बाकी थे | 


इसी बीच एक आदमी अपनी अँधी स्त्री को लेकर यहाँ भिक्षा लेने आया | 
अचानक एक ख्याल आया कि यदि इस अन्धी को छः सात माह की भोजन 
भिक्षा दे दी जाये तो सुरोबाला आखिर इतने दिन बच जायेगी | ऐसा होने पर 
इसी बीच में जाकर उसे देख सकेगी | यह लोग प्रायः आते तथा चावल और 
पैसे मिलाकर उनको इतने महीनों का भोजन दे दिया | 


वह भिक्षा ही सुरोबाला की मृत्यु के लिये नियत दिन के अतिरिक्त प्रायः 
आठ माह तक बचे रहने का कारण हुआ | उसके बचे रहने के बाद इस शरीर 
से मिलने का कारण बना | 


उस समय सुरोबाला अस्वस्थ थी और जयदेवपुर रहती थी | सुरोबाला 
a मस्तिष्क में बीमारी होने से आँख खराब हो गई, आँख से देख नहीं सकती . 
| 


“श्री श्री माँ के स्वामी का नाम “रमणी मोहन चक्रवर्ती” था | 
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घटनाचक्र से इस शरीर का ढाका जाना हुआ | यह शरीर जब उसके 
पास गया, उस समय पहले जैसे मुद्रादि प्रकट होते थे, उसी प्रकार अपने आप 
उसको स्पर्श करने पर उसके कान के पास शब्द का उच्चारण हो गया | 
उसकी दीक्षा भी तो नहीं हुई थी | उसकी अस्वस्थ अवस्था में आँख से देखा 
और कान से सुना नहीं जाता था | किन्तु ये शब्द उच्चारण होने के साथ-साथ 
कुछ क्षणों के लिये उसकी दृष्टि शक्ति और श्रवण शक्ति वापस आ गई | फिर 
इस शरीर के चले आने पर कुछ महीनों बाद उसका देहान्त हो गया | 


सुरोबाला जब बहुत बीमार थी, यह शरीर ढाका में एक दिन सारी रात 
सिद्धेश्वरी में था | रात पूरी होने पर केवल सुरोबाला की बात ध्यान में आई | 
अचानक मुँह से निकला, “तुम अब मुक्‍त हो जाओ |” उसके दूसरे दिन 
शाहबाग लौट आई | संध्या समय माता पिता जयदेवपुर से आकर बोले, रात्रि 
पूरी होने पर सुरोबाला ने देहत्याग कर दिया | माँ बहुत रोना-धोना करती थी, 
किन्तु इस शरीर का तो एक ही भाव | बाद में किसी ने समय मिलाकर देखा तो 
देखा गया कि जिस समय इस शरीर का इस प्रकार का ख्याल हुआ था, उस 
समय ही उसका देहान्त हुआ | 


विवाह के तीन साल बाद सुरोबाला की मृत्यु हुई | हालाँकि वह कुछ 
थोड़े साल ही संसार में रही किन्तु इस अल्प समय में ही उसके मधुर व्यवहार, 
उसके रूप और गुणों से उसने सब को वशीभूत कर लिया था | 


बचपन से ही उसमें असाधारण बुद्धि और प्रेमपूर्ण मधुर व्यवहार था | 
पिता माता की गरीबी के बीच दुःख और कष्ट में असीमित धैर्य और सहिष्णुता 
ने उसको सबका प्रिय बना दिया था | 


बचपन से लेकर उसका खेलना कूदना, मिलना-जुलना, सारा व्यवहार 
और बीमार रहने पर कुछ समय के लिये जब शरीर सूख गया, आँखे अँधी हो 
गई, कान बहरे हो गये, उस अवस्था में भी वह इस शरीर के ध्यान में ही दिन 
बिताती और उसकी मृत्यु ठीक इसी भाव में हुई | 


उसकी मृत्यु के प्रायः छः सात वर्ष बाद जब एक बार मैं चुनार गई थी तब 
ठीक सुरबाला जैसे रूप और आकृति की एक लड़की ज्योतिश के मकान में 
थोड़े समय के लिये अचानक दिखाई पड़ी थी |' 
विद्यालय में माँ 

खेओड़ा में और मामा के घर सुल्तानपुर में इन दोनों जगह मिलाकर दो 


' यह स्वाभाविक भाव से दीक्षा देने की द्वितीय घटना है | 
* अगस्त 1924 में 18 साल 8 माह की उम्र में मृत्यु | 
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चार महीने मात्र इस शरीर का स्कूल आना जाना भी हुआ कि नहीं, सोचने पर 


ही ध्यान आता है। खेओड़ा का स्कूल दूर था | घर पर भाईयों की अस्वस्थता 
के कारण अकेले जाना पड़ता | इन्हीं सब अनेक कारणों से प्रतिदिन स्कूल 
जाना सम्भव नहीं हो पाता था। एक बार यह शरीर मामा के घर जाकर तीन 
मास रहा | तब एक वर्णबोध खरीद कर दिया गया और सुशीला दीदी के साथ 
इस शरीर ने स्कूल जाना आरम्भ किया | स्कूल जाने पर पहले दिन पण्डित 
महाशय ने दोनों को एक बार एक पाठ अच्छी तरह पढ़ा दिया और कहा अब 
तुम पढ़ो, देखें | सुशीला दीदी उतना पढ़ नहीं पाई | इस शरीर का पढ़ना 
देखकर पंडित महाशय ने कहा - अच्छी लड़की | उन्होंने यह सोचा पहले पढ़ा 
होने से अच्छा पढ़ा गया है। स्कूल में बड़ी बड़ी लड़कियों को बाल कविता 
सिखाई जाती थी | इस शरीर को भी उनके साथ बैठा दिया | 


इसके बाद खेओड़ा आना हुआ | वहाँ एक निम्न प्राइमरी स्कूल था | सब 
मिलकर वहाँ दस-बारह लड़कियाँ पढ़ती थीं | स्कूल के मास्टर महाशय इस 
शरीर के रिश्ते में दादा होते थे। उस स्कूल में ही वर्णबोध पूरा हुआ | शिशु 
शिक्षा भी पूरी नहीं पढ़ी गयी | पहली कक्षा में चार लड़कियाँ थी | इस शरीर के 
उम्र में सबसे छोटा होने पर भी यह शरीर उनके साथ पढ़ता था। इन चार 
लड़कियों के पास नई पुस्तक स्लेट इत्यादि थी और इस शरीर के पास एक 
फटी पुरानी पुस्तक और वह भी किसी से मागी हुई और छोटा टूटा हुआ एक 
` स्लेट का टुकड़ा। उससे छोटा छोटा करके लिखने पर भी मात्र तीन चार 
लाईन लिखी जाती | इस शरीर का तो लिखने पढ़ने में कोई विशेष ख्याल नहीं 
आता था। पढ़ने के लिये कहने पर ही कभी थोड़ा पढ़ लेती। यह शरीर 
नियमित रूप से नित्य नहीं पढ़ता था | तथा एक साथ भी पढ़ाई नहीं हुई थी | 
माता पिता का ख्याल आने पर स्लेट का टुकड़ा खोज कर लाकर पढ़ने के 
लिए बैठना होता | 


पर स्कूल में देखा जाता कि जो पूछा जाता उसका उत्तर आँखों के 
सामने आ जाता और ठीक ठीक होता। तुम जैसे एक स्थान पर एक चित्र 
देखते हो, यह चित्र आँखों में समा जाता है, इस चित्र के बारे में स्मरण होने पर 
या किसी के पूछने पर यह बताई जा सकती है, किन्तु इस शरीर का तो देखने 
न देखने का प्रश्‍न ही नहीं है। पढ़ते समय भी इसी प्रकार होता था और ऐसा 
भी होता था कि जिस पुस्तक के जिस स्थान पर इस शरीर की दृष्टि पड़ती 
वहीं प्रश्‍न आ जाता | 


एक दिन स्कूल में इन्स्पेक्टर आया सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर गये 


ह मृत्यु के पार, बचे हुए लेशमात्र संस्कार काटने के लिए कुछ समय लगता है, मुक्ति के 
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थे और यह शरीर फटी किताब, टूटा स्लेट का टुकड़ा लेकर और नित्य की 
तरह मैले फटे कपड़े आदि पहन कर स्कूल में उपस्थित हो गया | इन्स्पैक्टर ने 
आकर सुन्दर पौशाक पहनी हुई लड़कियों की तरफ देखकर पुस्तक में एक 
जगह दिखाकर एक एक को कहा - इसे पढ़ो | उन्होंने रूक-रूक कर पढ़ा | 
सब के बाद इस शरीर की बारी आई। बोलते ही यह शरीर फटा-फट पढ़ 
गया | पाँच-सात लाईन पढ़ते ही इन्स्पेक्टर ने कहा — बस और. आवश्यकता 
नहीं है। फिर उसने लिखने के लिये कहा मास्टर महाशय खड़े थे, उन्होंने 
लिखने के लिए इस शरीर को एक अच्छी स्लेट लाकर दी | इन्स्पेक्टर ने जिस 
पाठ के लिए कहा था वह इस शरीर को खूब याद था | उन्होंने इस शरीर की 
सही लिखाई देखकर प्रशंसा की | धीरे-धीरे इस शरीर का स्कूल जाना बन्द 
हो गया | 


खेओड़ा स्कूल के मास्टर महाशय की मृत्यु हो गई | उनके स्थान पर 
एक शिक्षिका पढ़ाने के लिये आई | वह भी रिश्ते में इस शरीर की दादी माँ 
लगती थी | एक दिन वहाँ इन्स्पेक्टर आने को था | छात्राओं की संख्या अधिक 
दिखलाने के लिये उन्होंने इस शरीर को स्कूल बुला लिया | सब के साथ बैठा 
दिया | यह शरीर उस समय लिखाई पढ़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था | 


इन्स्पेक्टर के एक प्रश्‍न पूछने पर दादी माँ ने बाहर से छुपकर उसका 
जवाब लिखकर दिखाया | यह शरीर उच्च स्वर से बोल उठा - ऐ क्या दिखा 
रही हो। तब वह जीभ दाँतों में दबाकर सरक गई | ऐसा हुआ कि इन्स्पेक्टर ने 
जो भी पूछा उसका उत्तर इस शरीर द्वारा किसी तरह से सही ही हो गया | 


बाद में उन दादी माँ ने इस शरीर के शरीर पर हाथ रखकर कहा तेरी 
उम्र ग्यारह साल की होने को है, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई | इस तरह क्या 
कहा जाता है? इस शरीर ने कहा - आपने ही क्या झूठ बोलने के लिये मना 
नहीं किया था | क्या यह झूठ नहीं था | 
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द्वितीय अध्याय 


विवाह की व्यवस्था 


'ह शरीर जब बड़ा होने लगा तब भी किसी के भी साथ अपने पराये 
"| ] का भाव नहीं था | सबके साथ ही सरल भाव से हँसते खेलते चलता 
था | खेओड़ा में रिश्ते के अनेक दादा महाशय लोग थे, उनके साथ 
बच्चे की तरह आदर और प्रेम से इस शरीर के दिन कटते थे। एक दिन इस 
शरीर की माँ ने कहा - बड़ी हो गई हो, इस प्रकार के भाव से मिलना जुलना 
मत करो | आयु बड़ी होने पर लड़कियाँ पुरूष को छूती नहीं, हँसी मजाक नहीं 
करती | किसी के मुँह की तरफ देखकर बात नहीं करती | उस दिन से इस 
शरीर का चलना फिरना अपने आप ही जैसे परिवर्तित हो गया | 


और एक दिन विशेष आग्रह करके पूछने पर माँ कहने लगी - बारह वर्ष 
की आयु होने पर इस शरीर के विवाह के लिये पिताजी व्यस्त हो उठे | इस 
शरीर के छोटे मामा जन्मपत्री देखना जानते थे | वे जन्मपत्री देखने के लिये ले 
गये किन्तु बारबार माँगने पर भी वापस नहीं दी | इस कारण माता पिता सोचने 
लगे, कि लगता है जन्मपत्री में पता लगा है कि कुछ खराबी है | 


विद्याकूट का कश्यप गोत्र का भट्टाचार्य वंश, प्रसिद्ध और सम्माननीय 
था | वे विक्रमपुर' से अन्यत्र कन्यादान सहज में नहीं करते थे | अन्य स्थानों से 
अच्छे-अच्छे सम्बन्ध आते, किन्तु वे सब वापस कर देते | एक ऐसे सम्बन्ध में 
सम्भावित दूल्हे का चित्र (फोटोग्राफ) भिजवाया गया था | इससे छोटे व सुदूर 
खेओड़ा गाँव में एक सनसनी सी मच गई | गाँव में चित्र के विषय में लोग 
अनभिज्ञ थे इसलिए चर्चा होने लगी | 


उस समय यह शरीर तालाब जाने के मार्ग पर उसी स्थान से होकर 
जाता था। सब की दृष्टि से बाहर पहुँचते ही झूलते चलना शुरू कर दिया | 


' विक्रमपुर शिक्षा और संस्कृति के लिए विख्यात था | 
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पेड़ पौधों (गाछपाला) की तरफ देखते हुए धीरे धीरे हाथ झुलाते झुलाते गुन 
गुन करके गाने लगी | फोटोग्राफ मानों किसी गाने का अंश हों (गानेकली) | 
पीछे से शरीर के एक दादाजी अचानक (हठात्‌) बोल उठे यह सब क्या बोल 
रही है। साथ साथ ही लज्जा से मानों सिकुड़ गया | उस समय छोटे ग्राम में 
कोई और लोगों ने फोटोग्राफ देखा हो? - वह नहीं जानता था | अनेक थे 
जिन्होंने फोटोग्राम शब्द ही नहीं सुना था | 


आखिर पिताजी अच्छे पात्र की तलाश में स्वयं ही ढाका के निकट 
विक्रमपुर गये। एक दिन अचानक दोगाची के श्रीयुत सीतानाथ कुशारी 
महाशय को साथ लेकर पिताजी घर पर आये। वे रमणीमोहन चकवर्ती 
(भोलानाथ) जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे के बड़े बहनोई थे | रिश्ते को एक 
प्रकार से पक्का करते हुये कुशारी महाशय इस शरीर को बुलाकर बातचीत 
करके सन्तुष्ट हो गये | बाद में एक शुभ दिन देखकर शगुन देकर चले गये | 


इधर दादी बहुत बीमार पड़ गई | उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया | 
उनका श्राद्ध आदि होने के बाद, माघ मास में विवाह का दिन निश्‍चित हुआ | 
विवाह निश्चित हो जाने पर गाँव के जान पहचान के बड़े बूढ़े और समवयस्क 
व्यक्ति, क्या-क्या हँसी मजाक करते थे, किन्तु यह शरीर एक ही भाव में रहता 
था | केवल कानों से सुना जाता था | 


पूर्वज त्रिपुरा के महाराजा के शाही अदालत में पंडित थे, इसलिये पिता 
त्रिपुरा गए और शाही परिवार से मिले। महाराजा ने उन्हें एक हाथी और एक 
बैंड पार्टी प्रदान किया, जो कस्बा रेलवे स्टेशन पर दुल्हन को समारोह के साथ 
लेकर उसे शादी के लिए खेओड़ा गांव में ले जाने की व्यवस्था की | बैंड पार्टी 
आगे चल रही थी और दूल्हा हाथी पर सवार होकर अपने रिश्तेदारों और शादी 
के मेहमानों के साथ पीछे- पीछे अगुवाई कर रहा था | इस बीच विद्याकूट और 
सुल्तानपुर के पितृ और मातृ पक्ष के कुटुम्बी भी आ गए | 


विवाह संस्कार के समय इस शरीर ने सबके कहे अनुसार किये गये 
कार्यकलाप से सबको प्रसन्न किया | विवाह के समय इस शरीर की आयु १२ 
वर्ष 90 महीने थी | 


वैवाहिक क्रिया के अन्त में दूसरे दिन यज्ञ आदि ग्राम के वृद्ध प्रसिद्ध 
पंडित श्री लक्ष्मीचरण महाशय ने सम्पन्न किया। इसी बीच अश्रुपूर्ण नेत्रों से 
उन्होंने वर को कहा, “पौत्र तुम क्या रत्न घर ले जा रहे हो ज्ञात होगा |” उनके 
पुत्र ने किसी को बताया, “यह कोई साधारण मानव नहीं है |” 


छोटे मामा ने जो प्यारी भान्जी निर्मला के साथ श्रद्धायुक्त व्यवहार रखते 
* रविवार 7 फरवरी 1909 | 
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थे, इस उपलक्ष्य में अनेकों उपहार दिये | ४ 

विवाह के दूसरे दिन ही भोलानाथ के सबसे बड़े भाई जहाँ काम करते थे 
वहाँ ले गये वे श्रीपुर के स्टेशन मास्टर थे | खेओड़ा से विदा होते समय सब 
ही रोने लग गये | इस शरीर ने भी उनका साथ दिया और अस्वाभाविक रोना 
शुरू किया | किसी किसी ने कहा कि ऐसा करते तो किसी को भी नहीं देखा | 
यह शरीर तो बस! जब जहाँ जो हो जाये | 

एक और घटना हुई, जब ट्रेन चलने वाली थी | अकस्मात्‌ यह कहा गया 
कि ट्रेन का डब्बा बदलना पड़ेगा | अन्य किसी की प्रतिकिया से पहले ही नई 
वधू ने कार्य करना आरम्भ कर दी | वे तेजी से सामान लेकर बड़ी ही चतुराई 
से नीचे उतर गई | यह सब सीताराम कुशारी ने देखा | वे नई वधू के सतर्कता 
और शिष्टता से चकित हुए | 


जेठ के घर पर माँ 


खेओड़ा से आते समय शरीर की माँ ने कहा था - सती धर्म की सर्वदा 
रक्षा करना | ऐसा होने पर देवता भी भय खाते हैं। अपने जीवन का उत्सर्ग 
करना पड़े तब भी सती धर्म मत छोड़ना। स्वामी या अभिभावक जब जो कहें 
बिना कुछ कहे पालन करना | विवाह के बाद भोलानाथ नौकरी की जगह चले 
गये | उन्होंने इस शरीर से कहा था - मेरे भाई और भाई की स्त्री की बात 
मानकर चलना | 


श्रीपुर आकर यह शरीर दिन-रात घर गृहस्थी के कामकाज में लगा 
रहता | खाना बनाना, जेठ के बाल बच्चों को सम्भालना, घर की सफाई, बर्तन 
मॉजना, कपड़े धोना सब प्रकार का गृहस्थ कार्य यह शरीर अकेला मशीन की 
तरह करता जाता | कार्य की अधिकता के कारण इस शरीर का खाना पीना, 
सिर गूँथना, स्नान करना आदि का कुछ भी ख्याल नहीं आता था | उन्हें घण्टों 
रसोईघर में काम करना पड़ता था, जिसकी छत टीन की बनी होने के कारण 
गर्मी बढ़ती थी | हमेशा जल में काम करते करते इस शरीर के हाथ और पाँव 
की अँगुलियों में घाव हो गये | 


विवाह के एक साल के भीतर ही भोलानाथ की तथा उनके मझले भाई 
की नौकरी चली गई। मझले भाई को तो एक नौकरी मिल गई | किन्तु 
भोलेनाथ की समस्या का कुछ नहीं हुआ | जिस विभाग में वे काम करते थे उस 


; श्री रेवतीरमण चक्रवर्ती 
गती के लक्षण - मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्पूर्ण गृहस्थी का कार्य अकेले संभालती 
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विभाग में अचानक एक कानून के उल्लंघन का काम होने से उनके जेल जाने 
की संभावना दिखाई देती थी | हालांकि उनकी उस कार्य में कोई लिप्तता नहीं 
थी | इस कारण परिवार के सभी दुश्चिन्ता में थे एवं अभी ब्याही बहू किस 
प्रकार के भाग्य के साथ आई हैं। इस विषय में कई प्रकार की आलोचना होने 
लगी | किन्तु इस शरीर को किसी भी प्रकार की चिन्ता या उद्वेग नहीं था | हंस 
मुख, प्रसन्न भाव से वह अपने समस्त कर्तव्य पालन करती जाती थी | 
अदालती मामले, मानसिक क्लेश और जेल जाने की संभावना से भी इस शरीर 
की मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव या बदलाव नही हुआ | वे सर्वदा की भाँति 
खुश थीं | 

विपदा और बढ़ गई- आशु के पिता बहुत बीमार हो गये | चिकित्सा 
कराने के लिये सब ढाका चले गये | ढाका से सब आठपाड़ा गाँव उनके घर 
चले गये। इस शरीर के हाथ पैर के घाव देखकर पड़ोस के अनेक लोग कहते 
- तुम कैसी हो, तुम्हें क्या दर्द और तकलीफ भी नहीं होती | क्या तुम मनष्य 
नहीं हो। यह सब कह कर वे लोग दुःखी होते थे उनको पता नहीं था कि इस 
शरीर का कर्तव्य था, आदेश पालन द्वारा सेवा | 


आशु के पिता की बीमारी कम होने पर सब श्रीपुर आ गये | वे इस शरीर 
से बहुत प्यार करते थे | उन दिनों जेठ और भाई की वधू के बीच दूर से सम्बन्ध 
रखने का नियम था, फिर भी उनके प्रति इस शरीर की सेवा में कोई कमी नहीं 
थी। श्रीपुर में बीमारी बढ़ जाने से वे फिर आठपाड़ा चले गये। उस समय 
पिताजी आकर इस शरीर को खेओड़ा ले गये। पिता माता के साथ कुछ मास 
रहकर, आशु के पिता के निरून्दी स्टेशन पर पुनः काम पर हाजिर होने पर, 
आशु की माँ के साथ यह शरीर फिर वहाँ चला गया | इसी बीच इस शरीर के 
पिता परिवार सहित विद्याकूट स्थानान्तरित हो गये | 


निरून्दी के असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टर की पत्नी जब वहाँ पहली बार 

आई तो उनके घर से इस शरीर को रसोई घर में देखा | बाद में जब आशु की 

माँ से मिलने के लिये आई तब उसने कहा - आपके रसोई घर में उस दिन 

एक बहू को मैंने देखा था, वह कहाँ है? आशु की माँ ने कहा - यहीं तो है| वह 

किसी प्रकार विश्वास करना नहीं चाहती थी | उसने कहा - उस दिन दिव्य 

al देवी प्रतिमा जैसी एक स्त्री को देखा था | इसके साथ तो मिलती नहीं 
| 


उनके निरून्दी से चले जाने पर उस जगह पर एक मुसलमान कर्मचारी 


* श्री रेवतीरमण चक्रवर्ती आशु के पिता, भोलानाथ के सबसे बड़े भाई थे। उस समय के 
रिवाज के अनुसार बड़े भाई का नाम जैसे पिता, माता, चाचा, चाची के नाम को बच्चों के नाम 
के साथ जोड़कर बोला जाता था | आशु जी रेवतीरमण चक्रवर्ती के छोटे लड़के थे | 
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आये | उनकी बहन इस शरीर के साथ उनके धर्म की अनेक अच्छी अच्छी 
बातों पर चर्चा करती थी | उससे खूब आनन्द आता था। क्योंकि किसी भिन्न 
धर्म का तो प्रश्‍न ही नहीं था | बातचीत में ऐसा भाव रहता था | 


बचपन से ही किसी किसी समय कुछ क्षणों के लिये इस शरीर को कुछ 
ऐसा महसूस होता था कि यह है भी कि नहीं एवं कहीं भी नहीं है। कुछ समय 
के लिये शरीर ही गायब हो जाता था | कोई कोई कहता - उनकी दृष्टि में भी 
इस प्रकार की झलक इसी भाव में दिखाई देती थी | इस अवस्था के समय 
काम आदि में लगे होने पर सारा जैसे कुछ का कुछ हो जाता था। इस प्रकार 
के भाव की बात किसी को भी बताने के लिये मुँह से बाहर नहीं निकलती थी | 


कई दिन सामान्य काम में भी इसी कारण अर्थात्‌ उनके नहीं समझने के 
कारण इस शरीर को कड़वी बात सुननी पड़ती थी | कारण कोई कोई घर में 
कोई अन्याय करता तो उनकी दृष्टि में अन्य का दोष इसके माथे पड़ता अर्थात्‌ 
दोष लगा दिया जाता | दूसरे का दोष लगने पर भी यह शरीर तो और कुछ 
बोलता नहीं था, चुप करके सुनता जाता, बाद में उन्हें पता चलता, किन्तु इस 
शरीर का तो एक ही भाव रहता था। जो जो कुछ भी बोले चुप करके सुनता 
जाता। अपना जो कर्तव्य कर्म है उसे पूर्णता से तथा आनन्द से करते जाना। 
यह शरीर जानता था कि संसार का यही रूप है। 


जगत के सभी तो (स्वाँग को) सार मानकर जिसके लिये जो निर्दिष्ट है 
वैसा रहते हैं, ऐसा करके कर्म क्षय करते जाते हैं | देखो, संसार तो “स्वॉग ही 
सार“ स्वाँग सजा के उसको स्वाँग न मानकर सार मानने से दुःख होता है | 


प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में अनेक घरेलू कार्य प्रातः से देर रात्रि तक 
करने पड़ते थे। परन्तु नरून्दि में लम्बे समय तक नहीं रहना हुआ | रेवती बाबू 
की शारीरिक स्थिति और बिगड़ गई। उनकी तीव्र मधुमेह के कारण शरीर में 
अलसर विकसित हो गये | उनकी सेवा के लिए भोलानाथ नरून्दि आये | बहुत 
प्रयास के बाद भी रेवती बाबू चल बसे। भोलानाथ ने सपरिवार आठपाढ़ा में 
उनका अन्तिम संस्कार किया। इसके बाद वे नौकरी की खोज में चले गये। 
प्रायः छः माह आठपाढ़ा रहने के बाद यह शरीर विद्याकट आया | उस समय 
उसकी आयु सोलह वर्ष की थी | i 


विद्याकूट 


विद्याकूट i घरेलू कार्यो से मुक्त होने के नाते स्वतन्त्र घूमती थी | इस 
समय विद्याकूट में यह शरीर जब घूमता फिरता था अपने भाव में, तब देखा 
बाई तरफ की आँख के पास एक तारे जैसा प्रकाश प्राय: प्रकट हो जाता था | 
हरिनाम करने के भाव इत्यादि उसी समय के थे | कभी कभी ऐसा भी होता था 
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कि विद्याकूट में ठाकुर मन्दिर में जहाँ शालिग्राम शिला थी वहाँ प्रातःकाल 
किसी किसी दिन यह शरीर बिल्कुल चुपचाप जाकर बैठा रहता | एक दृष्टि से 
ठाकुर की तरफ देखता रहता, कैसे एक ही भाव से | तब देखती सिंहासन के 
अन्दर ठाकुर सिंहासन के उपर बैठे हैं, जैसे पूजा के समय आसन पर बैठे रहते 
हैं। कभी गहरे हरे फिर क्रमशः नीले रंग की ज्योति पूर्ण रूप से चारों ओर 
किरणें फैलाते हुए बैठे हैं। तब ख्याल ही नहीं आता था कि ठाकुर को तो पूजा 
करके, गई रात शयन करा दिया गया था| अभी तक ठाकुर को जगाना तो 
हुआ ही नहीं | इस जगह उपस्थित कैसे हो गये | बाद में दरवाजा खुलने पर 
सब के साथ देखने पर देखा जाता कि ठाकुर इस जगह नहीं है। उस 
सिंहासन में ही सो रहे हैं | यह अवश्य इस शरीर को साधना लीला का ख्याल 
जब आता था, वह उसी समय की बात है | 


इन्हीं ठाकुर की पिताजी तथा अन्य सब लोग पारी से पूजा करते थे | 
बाद में इन सब लोगों के अन्यत्र चले जाने पर और पिताजी के घर पर नहीं 
रहने पर इन ठाकुर को और किसी जगह रख दिया गया - बहुत विग्रहों के 
साथ | ठाकुर का नाम था - राज राजेश्वर | रमणा आश्रम की प्रतिष्ठा होने के 
बाद पिताजी इस मूर्ति को अन्य मूर्तियों के बीच से खोज कर ले आये | वर्तमान 
काशी में अन्नपूर्णा के साथ इसी विग्रह की पूजा होती है | 


विद्याकूट में ही जिस समय यह शरीर था तब अन्य लोग लक्ष्मी पूजा 
करते थे | माँ के आग्रह पर एक बार लक्ष्मी पूजा की व्यवस्था हुई | 


एक दिन बरामदे में बैठे हुए da की सींक लेकर अक्षर बनाते हुए पंखा 
बना रही थी | तब देखा इस शरीर के छोटे मामा (शारदा चरण विद्यासागर) 
आये हैं। उनको मैंने प्रणाम किया | शारीरिक कुशल प्रश्न करने के पश्चात्‌ 
पंखा देख कर प्रसन्नता प्रकट की | कहा -यह काम कठिन है | समय लगता 
है और बुद्धि भी लगानी पड़ती है | 


यह शरीर काफी दिनों से विद्याकूट में था किन्तु उनका शरीर बिल्कुल 
ठीक नहीं था, इस कारण इस शरीर को इतने दिनों तक देखने नहीं आ सके | 
बचपन में यह शरीर उनके घर जाने पर एक Us का कटहल आनन्दपूर्वक 
खाता था | उसकी छाया में घूमता फिरता और पत्ते लेकर खेला करता | ये पेड़ 
बहुत पुराना था किसी साल इतने फल देता कि लगता जमीन फोड़कर फल 
बाहर निकल आये हैं फल भी बहुत बड़े होते थे | मामा आते हुये इस शरीर के 
लिये उसी पेड़ का एक कटहल और अन्य चीजें लेकर आये थे। कुछ देर 
बैठकर, “अब मैं पूर्वपाड़ा जाऊँगा“ ऐसा कहकर चले गये | वहाँ उनकी ममेरी 
बहन की लड़की की शादी थी | 


दूसरे दिन यह शरीर भी उसी घर पर गया। दावत का खाना पीना पूरा 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
38 श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


होते होते दिन ढल गया | हल्की हल्की बारिश हो रही थी | प्रायः अन्धकार हो 
गया | इस शरीर के साथ एक छोटा भाई और दो बहनें थीं | इस शरीर ने मामा 
को खोजने पर उनसे मिलने पर बताया कि इस शरीर को अकेले घर जाना 
पड़ेगा | सुनकर उन्होंने कहा - मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलूँ? इस शरीर को 
चुप रहता देखकर फटाफट कपड़े वगैरह लेकर बाहर आ गये। उनको 
बदहजमी की शिकायत थी | देर से खाना खाने के बाद आराम करके थोड़ा सो 
रहे थे| विवाह के घर में तब तक भी लड़की जामाता की विदाई का आचार 
व्यवहार आदि अभी पूरा नहीं हुआ था। संग जाने के लिये तब कोई नहीं था, 
यह देखकर लगता है मामा हमारे संग चल दिये। इस शरीर को ख्याल हुआ 
था कि मामा को लेंकर ही घर जायेंगे | फिर रास्ते में चलते चलते बारिश थम 


गई | 


छोटे मामा का देहत्याग 
घर पर माँ ने मामा के लिए एक दूसरे कमरे में सोने का बन्दोबस्त कर 
दिया | हम सब सो गंये। कुछ देर बाद उन्होंने माँ का नाम लेकर आवाज 
लगाना शुरू किया | माँ तथा अन्य सब उठ गये | मैंने देखा मामा कातर स्वर में 
कह रहे थे - मेरे लिये बरामदे में एक बिछौना बिछा दो | माँ ने वैसा ही किया | 
वेदना एवं शरीर की अत्यन्त गिरावट और क्रमशः हालत बदलते देखकर, माँ ने 
वैद्य तथा पड़ोस के विशेष विशेष लोगों को आवाज देकर बुला लिया | वैद्य की 
दवा से कुछ नतीजा दिखाई नहीं देता था | हालत भी गिरती जा रही थी | यह 
देखकर डाक्टर के पास आदमी भेजने की बात करने पर उन्होंने कहा - नहीं, 
मैं तुम्हारे इसी घर में मरूँगा। इसी समय मरूँगा| फिर सब के साथ खूब 
बातचीत करते हुए और देवी देवताओं के नाम, अपने पितृ पुरूषों के नाम, 
cou के नाम, इस शरीर के पिता के पितृ पुरूषों के नाम ले ले कर प्रणाम 
करते थे | 
फिर कहा - मेरी नाभि तक ठंडा हो गया है। समय निकट है | यह 
सुनकर इस शरीर के एक भाई ने जाकर वह अवस्था देखी, उन्होंने उनके पैर 
को रगड़ना शुरू किया। मामा बोल उठे आप वृद्ध पंडित हैं, उच्च वंश की 
सन्तान हमारे पैर आप पकड़ रहे हैं। यह कहते कहते सब की तरफ दृष्टि 
डालते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इस प्रकार उनका शरीर छट 
गया | तीन-चार घण्टे के बीच ही यह घटना घट गई | माँ रोने लगी | किन्तु 
इस शरीर को रोना नहीं आया। इस घर पर जो एक विपत्ति पड गई है, 
उसका कोई असर प्रकट नहीं हुआ | दूसरे दिन पड़ोस के किसी किसी ने जब 
स a मृत्यु के बारे fee इस शरीर ने सब बता दिया। तब भी किसी 
रर का दुःख प्रकट नहीं हुआ | इस शरीर ने लोग बातें 
करते थे कि इसके मानों माया ममता कुछ भी a e woes 
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भोलानाथ का कार्यस्थल अष्टग्राम 


दूसरे दिन प्रातःकाल भोलानाथ की चिट्ठी आई कि कल वह विद्याकूट 
पहँचेंगे | विवाह होने के बाद भोलानाथ विद्याकूट कभी नहीं आये थे | कारण, 
अभाव की मजबूरी के कारण उनको बुलाने की शक्ति नहीं थी | भोलानाथ आ 
गये | तीन वर्ष बाद, भोलानाथ को ढाका के नवाब के सम्पत्ति के समझौता 
विभाग में काम मिल गया | 


कई दिनों तक पिताजी घर पर नहीं थे। उनके आने के बाद भोलानाथ 
के साथ अन्य सब मिलकर नाव से सुल्तानपुर मामा के घर गये | सुना था कि 
सुल्तानपुर में इस शरीर के मामा का वंश बहुत प्राचीन और संभ्रान्त था | इस 
परिवार में अनेक पंडित, क्रियाविद्‌ व्यक्ति और साधकों ने जन्म ग्रहण किया 
था, तथा एक धर्मशील स्त्री आनन्द से हरिनाम करते करते स्वामी के साथ 
सती हो गयी थी | 


कुछ समय बाद भोलानाथ की छुट्टी पूरी होने को आई | मामा के घर से 
विद्याकूट आकर कुछ दिन बाद यह शरीर भोलानाथ के साथ उनके कार्यस्थल 
अष्टग्राम रवाना हो गया | 


अष्टग्राम जाने के लिए चान्दपुर रेलवे स्टेशन पर उन्हें काफी देर ट्रेन के 
आगमन के लिए रुकना पड़ा। भोलानाथ के कथनानुसार यह शरीर स्टेशन 
मास्टर के निवास पर गया | अन्दर जाने के बाद स्टेशन मास्टर की स्त्री घर के 
सारे काम सुचारू रूप से करते हुए भी एक योगिनी के स्वभाव की थी। वह 
हसमुख पर आत्म संयम की मूर्त रूप थी | सन्ध्याकाल था | उसने तुलसी के 
पौधे के नीचे दीया रखा | यह शरीर खड़ा, खड़ा उसके श्रद्धायुक्त प्रणाम करने 
की मुद्रा को देख रहा था। उसने इस शरीर को बहुत आदरपूर्वक बैठाया और 
ऐसा प्रतीत हुआ कि यह शरीर उसका चिर परिचित है | 


अष्टग्राम पहुँचकर हम जयशंकर सेन नामक एक सज्जन के घर गये | 
उनके परिवार में शारदा नाम का एक पुत्र और उनका साला हर कुमार था। 
उसके मकान में कई कमरे थे। हम उनमें से एक में रह गये। भोलानाथ के 
साथ मधुबाबू नामक एक कर्मचारी परिवार दूसरे एक कमरे में थे। उस समय 
इस शरीर की आयु प्राय: अठारह वर्ष थी | 


यह शरीर जिस दिन अष्टग्राम गया, उसी दिन भोलानाथ ने एक नाक 
का फूल बक्से में से निकालकर पहनने के लिये दिया। इस शरीर ने पहन 
लिया और विद्याकूट से पहना हुआ एक नाक का फूल, जो नाक में मौजूद था 
उसे खोलकर रख दिया | एक दिन मधु बाबू की स्त्री ने उसे देखकर पसन्द 
किया तो इस शरीर ने उसकी नाक में पहना दिया। बाद में जब भोलानाथ ने 
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यह सुना कि इस शरीर के गात्र (अंग) का सोना दूसरे के गया है तो क्रोध 
करने लगे | उस समय यह ख्याल नहीं था कि किसी को क्या चीज देने से 
भोलानाथ नाराज हो जायेंगे। यह शरीर बोला, अच्छा भूल हो गई | बिना पूछे 
शरीर का सोना और किसी को भी नहीं दूँगी |” 
जयशंकर सेन की स्त्री ने मुझसे एक दिन कहा सबके सन्तान हैं, उनको 
अमुक की माँ ऐसा कहकर पुकारा जाता है | तुम्हारी मुस्काराहट को मैं खुशी 
नाम देती हूँ। यह तुम्हारी सन्तान है, क्योंकि अभी तक किसी भी समय तुमको 
मैने दुःखी होते नहीं देखा | हमेशा जैसे हँसी खुशी लगी ही रहती है | तुम्हें 
'खुशी की माँ' कहकर पुकारूँगी तब से वहाँ पर सब खुशी की माँ बोलते और 
खूब प्यार करते | 
क्षेत्रबाबू नामक एक कर्मचारी भी जयशंकर सेन के घर पर रहता था | 
मैंने सुना कि मधु बाबू की स्त्री और क्षेत्रबाबू की स्त्री जयशंकर सेन की स्त्री 
को माँ बोलती थी। उनके पुत्री नहीं होने के कारण, उनके साथ धर्म की बेटी 
की तरह वे व्यवहार करती थी | यह शरीर उनको मौसी और दूसरे सब उनको 
दीदी बोलते | हर कुमार को सब मामा बोलते | यह शरीर भी समय समय पर 
बात प्रसंग में किसी के साथ बोलता, फिर भी उसके साथ बातचीत नहीं करता 
था | घूँघट दिये रखता था | 


मधुबाबू के बच्चे मुश्किल से बचते थे | उनकी स्त्री अपने दूध पीते बच्चे 
को लेकर आई और बोली, कूपया इस लड़की को, सांकेतिक मूल्य पर कुछ 
अनाज के बदले में खरीद लीजिए | इस कृत्य से वह अपनी लड़की का जीवन 
बचाना चाहती थी | बाद में कोई बोला, पालन पोषण के लियें मधुर बाबू की 
स्त्री को फिर लौटा देना और कहना उसका पालन पोषण इत्यादि सब कुछ 
करने का भार तुम्हारा रहेगा | उनके इस प्रकार कहने पर मैंने वहीं किया | 
लड़की बच गई | इसके पूर्व उसका काफी बड़ा लड़का मर गया था | 


हरकुमार को भविष्यवाणी 


हरकुमार एक दिन इस शरीर के घर पर आकर बोला, हमारी माँ कुछ 
दिन हुए मर गई | इस घर में यहीं रहती थी | तुम ही मेरी माँ हो - मेरी माँ घर 
पर आयी है | अब किन्तु मुझे षष्ठी का कपड़ा देना होगा तब से हरकमार मुझे 
माँ कहकर पुकारता था | षष्ठी को भोलानाथ ने उसको कपड़ा दिया। 


वे उसको बहुत प्यार करते थे | उनका हिसाब किताब वह रखता था। 
हमारी तकलीफ या असुविधा का सदैव ध्यान रखता था | यह देखकर किसी 
किसी को अच्छा नहीं लगता था। पहले उसकी नौकरी थी, इस समय नहीं 
थी | कोशिश कर रहा था | उसकी स्त्री बच्चों के साथ पिता के घर पर थी | 
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जयशंकर सेन, उसकी स्त्री और हरकुमार इस शरीर का भोजन पकाना 
तथा काम काज करना बहुत पसन्द करते थे | वे प्याज खाते थे, कहते उसके 
बिना खाया नहीं जाता | किन्तु यहाँ प्याज खाने की व्यवस्था शुरू से ही नहीं 
oft | किसी किसी दिन इस शरीर की पकाई हुई दाल, तरकारी उनको दी 
जाती | वे खूब तृप्ति के साथ खाते | धीरे धीरे उन्होंने प्याज आदि खाना छोड़ 
दिया। 


एक दिन कुछ खाना बनाया था। भोलानाथ खाने बैठे, इस शरीर को 
कहा - जयशंकर सेन खाने के लिये बैठे हैं, उनको थोड़ी दाल दे आओ तो| 
इस शरीर ने वहीं किया | बाद में भोलानाथ हँसते हँसते बोले — आज देखना, 
रोज बाबाजी बोलते हैं, खुशी की माँ जैसा कोई खाना पका नहीं सकता | देखें 
दाल खाकर आज क्या कहते E | फिर जयशंकर सेन को बुलाकर कहा - क्या 
| आज दाल कैसी बनी? खुशी की माँ जैसा अच्छा खाना और कोई भी नहीं 
बना सकता है | जयशंकर सेन यह सुनकर बोले, क्यों क्या हो गया? बहुत 
अच्छी ही बनी है | भोलानाथ ने कहा - आप पक्षपात कर रहे हैं | दाल में नमक 
तो बिल्कुल ही नहीं डाला | वे तब भी बोले आप सही नहीं बोल रहे हो | हमारी 
खुशी की माँ की झूठमूठ कमी निकालते हो | बाद में पता चला कि उनके मुँह 
को वास्तव में अलूनी नहीं लगी, किन्तु दाल में वास्तव में नमक नहीं था | 

हरकुमार ने एक दिन किसी वस्तु के बारे में पूछा। मेरे हाथ के इशारा 
करके समझाते रहने पर वह नहीं समझा और बोला - माँ, तुमको एक साल से 
माँ कहकर पुकारता आ रहा हँ और कितना अनुनय विनय किया है, किन्तु तुम 
मेरे साथ बातचीत नहीं करती | इस प्रकार से यदि पत्थर का भी चिन्तन करता, 
इस तरह करके माँ बोलता ऐसा होने पर पत्थर में भी चेतना आ जाती और 
बात करने लगता | ऐसा कहता कहता वह रो पड़ा। भोलानाथ ने पहले एक 
दिन उसके साथ बातचीत करने के लिये कहा था। मैंने तब उस पर ध्यान नहीं 
दिया | उस दिन फिर कहा, तब से उसके साथ बातचीत करती थी | 


इसके पहले भी प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या समय वह प्रणाम करने 
आता था | मैं खाना खाने बैठती तो प्रसाद दो, प्रसाद दो कहता हुआ बच्चे की 
तरह पत्तल के पास बैठा रहता | बिना मिले उठता नहीं था | प्रायः नित्य ही 
मेरी पकाई हुई तरकारी लेना उसका एक नित्य कर्म था। कभी कभी मुझको 
कहता - मैं माँ बोलता हूँ, देखना माँ एक दिन जगत के लोग तुमको माँ 
कहेंगे | तुम्हें तो कोई पहचानता नहीं है | 


एक दिन बच्चे की तरह कहने लगा - माँ, मेरा एक नाम रख दो। मैंने 
कहा, तुम्हारा नाम “हरिबोला”। सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, वह बहुत नाम 
कीर्तन करता था | बाद में वह अन्य कहीं नौकरी करने चला गया | बीच बीच में 
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पत्र भेजता था। उसमे पहले लिखा होता “माँ देवी“ | हरकुमार का सत्य बोलने 
पर बडा आग्रह था। बाद में जब मैं बाजितपुर गई, हरकुमार एक बार आये, 
क्योंकि वे इस शरीर से मिलने के लिए व्याकुल थे | देखा कि हरकुमार पागल 
हो गया है | पागल भी वह हरिनाम का था | पागलपन में भगवत्‌ कथा छोड़कर 
और कोई कथा नहीं थी | उस अवस्था में भी उसका भाव बहुत शान्त और 


सुन्दर दिखाई देता था | 


देवालय में एकात्म भाव - | 

पास के गाँव में ब्रहमाणी देवी का एक मन्दिर था | एक दिन इस शरीर 
को भी वहाँ ले जाना हुआ | कपड़े पहन कर बाहर आयी, उसी समय क्षेत्र बाबू 
नाम के भोलानाथ के बन्धुवत एक सज्जन इस शरीर को देखकर ही बोल उठे 
-- मुझे देव दर्शन हो गया है | प्रणाम करके चले गये | 


हमारे ब्रहमाणी मन्दिर पहुँचने पर अचानक इस शरीर का एक 
अस्वाभाविक भाव हो गया | उसको बहुतों ने देखा। यह शरीर सर्वरूप में 
मूर्ति आदि के साथ एक ही तो है - विश्व ब्रहमाण्ड सबसे और देवी से 
एक ही | इस भाव का बाहय प्रकाश जैसे कभी हो जाता था, इस स्थान पर भी 
वही हुआ। दूसरों की तरह मूर्ति के सामने प्रणाम की क्रिया आदि नहीं हुई | 
शरीर स्थिर भाव में रहा | बाहर टार्च के प्रकाश की तरह प्रकाश और अप्रकाश 
दोनों अवस्था इत्यादि बाह्य जगत में किसी किसी समय प्रकट होती रहती 
थी। किसी किसी समय अन्य जगह भी, क्योंकि किसी देवालय स्थल और 
किसी मूर्ति विशेष कहकर बात नहीं है। अचानक इस प्रकार का अस्वाभाविक 
भाव प्रकट हो जाता था तथा साथ के लोगों की दृष्टि में भी आ जाता था। 


भाव के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन 


अष्टग्राम में बड़ी झील है | वर्षाकाल में झील भर जाने पर इस पार से 
उस पार दिखाई नहीं देता। इसके पहले सांसारिक दृष्टि से समुद्र नहीं देखा 
था। अपार जलमय स्थान, यहीं पहले पहल इस रूप में देखा | एक दिन नाव 
से घूमने फिरने के लिये गई थी, देखा कि मैं ही जल हो गई हूँ | कई बार थोड़ी 
देर के लिये इस शरीर का भाव तो इसी प्रकार का हो जाता था। शरीर का 
भाव जलती हुई अग्नि की तरह बीच बीच में बाहर के लोगों के बीच प्रकाशित 
हो पड़ता था | उस समय कुछ समय के लिये यह शरीर सिर से पैर तक कपड़े 


से ढक कर नाव में लेट गई | नाव में मधुबाबू नामक एक हँसी मजाक 
के रूप में कहा - ठाकुरानी को लगता है नींद आ रही T Males 
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यह सब सुनकर माँ से प्रश्‍न किया गया — यह सब अस्वाभाविक भाव 
बीच बीच में क्यों प्रकाशित होते थे? माँ ने हँसते हुए कहा - इस शरीर के लिए 
तो स्वाभाविक अस्वाभाविक एक ही है, बाबा | 


कुछ साल पहले इस शरीर की ननद मटरी एक दिन हँसते हँसते अपने 
खुद के बारे में बातें कर रही थी | उनको जैसे कि किसी प्रकार के अस्वाभाविक 
अनुभव हो गये थे | अष्टग्राम में आने पर एक दिन बैठी थी मटरी की बात ध्यान 
में आते ही उसकी बातचीत की कथा भी ख्याल में आ गई | ख्याल हुआ अच्छा 
तो है, वही खेल एक बार देखने में क्या हर्ज है | साथ साथ ही तमाशे की तरह 
वही खेल अच्छी तरह देखा गया | 


किसी समय स्पष्ट देखा गया कि जो भाव सामने आता है और यदि 
ख्याल हो जाये तो उसी रूप का खेल दिखाई देने लगता है | साधक अवस्था 
में जैसे कभी कभी देखा गया कि खूब कीर्तन हो रहा है तो शरीर कीर्तन के 
भाव में एक रूप भावित हो जाता था | यदि मुसलमान धर्मभाव को लेकर कोई 
सम्मुख आकर खड़ा हो गया तो शरीर कब्र पर जाकर नमाज़ पढ़ने लगता | 
किसी समय देव पूजादि जब सामने उपस्थित हो जाते, देखा गया कि उसी 
प्रकार का भाव क्रिया आदि लेकर उस भाव से यह शरीर एक रूप हो जाता 
था| 

एक दिन यह शरीर जिनको मौसी बोलता था, उनका एक चार, साढ़े 
चार साल का लड़का हमारे घर आया | वे लोग तुलसी के नीचे सामान्य नाम 
करके हरि लूट देते। पहले दिन उनकी इस प्रकार लूट हुई थी। दूसरे दिन 
सुबह वही बच्चा हमारे घर आया, मौसी कह कर आवाज देने पर मैंने कहा - 
“बोल हरि बोल"! बच्चा साथ साथ बोलने लगा “बोल हरि बोल' | बार बार 
एक एक बार दोनों के बोला-बोली करने पर बच्चे में एक प्रकार का भाव 
उत्पन्न हो गया | यह देखकर उनके घर का एक व्यक्ति बोला - इस तरह 
बोलना लगता है ठीक नहीं है। बच्चा नाम बन्द कराने पर उदास हो गया। 
किन्तु बाद में इस शरीर की तरफ देखते ही बच्चा, “बोल हरि बोल” का 
उच्चारण करता | 


घरबार की स्वच्छता और पवित्रता 


एक दिन माँ कहने लगी - घर के भीतर और बाहर इतनी सफाई रखती 
थी कि जरा सा भी एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था। प्रतिदिन संध्या 
समय धूपबत्ती लेकर घर की प्रदक्षिणा करती थी। नौकर के होते हुए भी 


* यह भी एक प्रकार की दीक्षा है। 
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काल उठकर अपने हाथ से गृहस्थ के सारे नित्यकार्य नियमित रूप से 
ae करती oft | यहाँ भी तथा अन्य धरों में भी स्त्रियों के लिये प्रतिदिन 
तुलसी को प्रणाम करने, तुलसी के तले धूपबत्ती रखने, हरि लूट करने आदि 
के नियम थे | मौसी के कमरे में भी कृष्ण की युगल मूर्ति और काली मूर्ति का 
चित्र एक फोटो फेम में जड़ा हुआ था | वह इन मूर्तियों की पूजा करती थी | 


अष्टग्राम में निवास 

1320 बंगला (मई 1913) के जेठ महीने में विद्याकूट से अष्टग्राम गई 
और वहाँ प्रायः एक साल चार महीने रहे | पहले दो तीन महीने सब के साथ 
नई नई बातचीत और परिचय में कट गये | प्रायः सात आठ महीने शारीरिक 
अस्वस्थता और क्रिया आदि के भाव में कटे | बाकी कुछ महीने कीर्तन और . 
नाम के भाव में बीत गये | 


दिव्य औषधि 


अष्टग्राम में मिलने जुलने में काफी दिन बीत गये | उसी समय एक बार 
खूब बीमार हो गई | दूसरे की सहायता बिना चलना फिरना कठिन हो गया। 
भोलानाथ स्वयं खाना बनाकर खाते और खिलाते थे। कुछ दिन तक यही 
बीमारी का भाव रहा | उस समय एक दिन शाम को बैठे हुए ख़्याल आया कि 
दिव्य औषधि किसी प्रकार मिल जाये तो उसे खाकर देखा न जाये? तभी 
देखा, एक बड़े पतंगे ने मुख से एक कच्चा पत्ता लाकर मेरे बिछौने के कोने पर 
रख दिया | मैंने पत्ते को हाथ में लेकर देखा, स्थानीय किसी पत्ते के साथ नहीं 
मिलता था और किसी खोज करने पर नहीं मिला | बाद में हिमालय पहाड़ पर 
घूमते समय किसी किसी जगह उस पत्ते को देखा था। यह बात अभी तक 
किसी को नहीं बताई गई है | इस शरीर का तो ऐसा ही है | सब समय सब बात 
कहने का ख्याल नहीं होता | अन्दर रहते हुए भी मुँह से बाहर नहीं निकलती | 


तुलसी के पास कीर्तन मे माँ 


माँ ने और भी कहा - मैने घर के पास एक तुलसी का पौधा लगाया था | 
प्रतिदिन इसे स्नान कराती, फूलों से सजाती, चारों तरफ लिपाई करती और 
धूपबत्ती लगाती | यह देखकर कोई कोई कहता कि तुलसी सेवा तो यति का 
आचरण है। सधवा तुलसी की सेवा नहीं कर सकती | उनको मैंने कहा - 
ठाकुर की सेवा में कौन किसको बाधा दे सकता है? उनके सामने तो संन्यासी 
गृहस्थ सब एक है | मधु बाबू की स्त्री एक दिन बोली — आपके हाथ की शंख 
चूड़ी का धोया'जल तुलसी स्थान पर नहीं पड़ना चाहिए, नियम यह है कि 
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शंख का धुला जल तुलसी को नहीं दिया जाये | पहले अपने हाथ की शंख 
चूड़ी को प्रणाम करके उसके बाद तुलसी को प्रणाम करने का नियम है | उत्तर 
में मैंने कहा -ठीक है ऐसा ही होगा | उसके बाद वैसा ही करती थी | 


खाना बनाते समय जब चावल लाया जाता था तो उसमें से प्रतिदिन एक 
मुट्ठी चावल निकाल कर रख लेती थी। दस बारह सेर होने पर भोलानाथ 
चावल के बदले पैसे देते थे | यह पैसा देव-पूजन, गरीब दुखियों को दान में 
या हरि लूट में व्यय होता था। 


कीर्तन मे माँ का प्रथम भाव 


एक दिन भोलानाथ को मैंने कहा - अपनी तुलसी के नीचे आज हरि 
लूट दो। भोलानाथ ने स्वीकार कर लिया और हरकुमार को बुलाकर कह 
दिया | उसने इधर उधर के सब घरों में बता दिया | संध्या होने को आ गई थी | 
थोड़ी दूरी पर एक शिवालय था | वहाँ नित्य ही कीर्तन होता था | उस दिन वह 
कीर्तन सुनकर हरकुमार उनकी तरफ भी बुलाने चला गया | उन्होंने कहा यहाँ 
का कीर्तन पूरा करके हम आते हैं, आप चलो | हरकुमार वापस आ गया और 
जो भी मौजूद थे उनको ही लेकर कीर्तन प्रारम्भ कर दिया | इसी बीच शिव 
मन्दिर के दल ने भी आकर बड़े आनन्द से इस कीर्तन में साथ दिया। उस 
समय मधु बाबू की स्त्री अस्वस्थ थी | मैं उनके बिस्तर पर बैठी हुई थी और 
बाड़ के छेद में से सब देख रही थी। इस समय दिखाई दिया कि सारा घर 
अति उज्ज्वल आलोक से भर उठा है और यह शरीर आनन्द से भरपूर होकर 
कीर्तन के स्थान पर इस आलोक के साथ मिल गया है। उधर ठीक इसी समय 
यह शरीर मधुबाबू की स्त्री की खटिया से जमीन पर गिर पड़ा | हाथ की शंख 
की चूड़ी टूट गई, कुछ लोटपोट करना जैसा भी हुआ। फिर सारा शरीर सुन्न 
बेबस हो गया | इस शरीर के बाहर होश का लक्षण नहीं था, किन्तु अचेत नहीं 
था| 


इस शरीर को गिरता देखकर वह रोगिणी किसी को पुकारने लगी। 
भोलानाथ तथा औरों ने आकर ऐसी अवस्था देखी | सब कहने लगे खुशी की 
माँ को दौरा पड़ गया है। आँख और सिर पर जल छिड़का, उठाकर बिठाया 
तब भी शरीर कॉप रहा था | सारे अंग मानों आनन्द की लहरों में खेल रहे हँ | 
इस अवस्था को लेकर वैसे ही जैसे तैसे बैठी रही। कीर्तन समाप्त होने पर घर 
गई | भोलानाथ के इस प्रकार से हो जाने के बारे में पूछने पर वह बात उन्हें 
बताते हुए भी शरीर पुलकायमान और रोमाँचित होने लगता। बात बताने का 
भाव नहीं था | धीरे धीरे कुछ बताया | कीर्तन सुनकर इस तरह गिर जाना यह 
पहली बार मैंने देखा | इसके पहले कीर्तन में किसी को भी गिरते हुए देखा भी 
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नहीं था | 

एक दिन तुलसी के पास कीर्तन हुआ, उस समय यह शरीर अपने घर 
पर था। भोलानाथ बीच बीच में आकर देख जाते थे। उस दिन भी पहले की 
तरह अवस्था हो गई, किन्तु साथ साथ अभी उठ कर उन्माद की तरह बाहर 
जाकर कीर्तन में जाने का भाव हो गया। भोलानाथ ने पकड़ लिया। घर पर 
रहते हुए ही इस शरीर का कीर्तन के साथ साथ नाम चलता रहा | पूरा शरीर 
जमीन पर पड़ा लोटपोट करने लगा | भोलानाथ पूरी शक्ति से पकड़ कर भी 
रोकने में समर्थ नहीं हुए कीर्तन के बाद शरीर का भाव पहले की तरह, पूरा 
शरीर बेबस हो गया। मुझसे भोलानाथ ने नाराज हो कर कहा - अब ये सब 
क्या हो रहा है, लज्जा की बात है| मैं क्या कहती, चुप करके रह गयी | इस 
कारण कुछ दिन कीर्तन आदि बन्द रखा गया। 


गगन साधु का कीर्तन 

बाद में फिर एक दिन की घटना यह हुई - निकट के एक गाँव में गगन 
नाम का साधु पवित्र व्यक्ति था। भोलानाथ ने कचहरी से आकर कहा - आज 
शाम को अपने यहाँ गगन साधु का कीर्तन होगा। कीर्तन के बाद वह यहीं 
खाना खायेंगे। खाना पकाने की व्यवस्था करो | खाना जल्दी जल्दी बनाकर 
जिस कमरे में कीर्तन होना था उसके पीछे के आँगन के खुले स्थान में एक 
चौकी के ऊपर और चार पाँच जनों के साथ मैं भी बैठ गयी | वहाँ से कीर्तन 
अच्छी तरह सुना जाता था, किन्तु लोग दिखाई नहीं देते थे। कमरे का बाँस 
का दरवाजा था, इसलिये खाने की चीजें ठीक है कि नहीं देखने के लिये बाहर 
भीतर बीच बीच में कोई एक भाव लेकर बच्चों की तरह भाग दौड़ करती हुई, 
आना जाना कर रही थी | इसी बीच किस समय चौकी के ऊपर से गिर पड़ी 
कोई बता नहीं सकता था | ऊपर खुला आकाश, ग्राम प्रदेश | सब चले गये थे, 
केवल एक वृद्धा, उसका नाती सो गया था इसलिये अपने आप चुप करके बैठी 
il A समाप्त होते होते बहुत रात बीत गयी | सब ही अपने अपने घर 
चले गये थे | 


भोलानाथ ने कमरे में जाकर देखा यह शरीर कमरे में नहीं था, बत्ती जल 
रही थी | इस शरीर के अपने भाव में इतनी गम्भीरता थी कि जिस के कारण 
उस समय दरवाजे को भी अच्छी तरह बन्द नहीं far) कत्ता दरवाजे को 
धकेलकर अन्दर आ गया और सब खाने की वस्तु को नष्ट कर दिया। 
भोलानाथ क्रोध करके आवाज लगाने लगे | इधर वह वृद्धा काफी देर तक इस 
शरीर को आवाज लगाकर जब हैरान हो गई तो हिलाना डुलाना शुरू किया | 
इस शरीर के हाथ लगाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि स्वाभाविक नहीं 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


द्वितीय अध्याय 47 


है, मृत की तरह है | तब उसने पुकारना शुरू किया - देखो तुम्हारी खुशी की 
माँ की किस प्रकार बेबस अवस्था में सारा शरीर ठंडा हो गया है। भोलानाथ 
तथा और भी दो तीन व्यक्ति आये और उठाने की अनेक चेष्टायें की | पार नहीं 
पड़ने पर उठाकर कमरे में ले आये और बिछौने पर लिटा दिया। अलग से 
बन्दोबस्त करके कीर्तनियों को खिलाना हुआ, उनके विदा करते करते रात्रि से 
प्रभात हो गया | 


यह शरीर फिर भी हिलता नहीं था | पत्थर की तरह एक ही अवस्था में 
पड़ा रहा| यह देख कर भोलानाथ चिन्तित और भयभीत हो गये | जिसको 
सामने पाते उसी से पूछते क्या करें? और किसी दिन तो इस प्रकार हुआ नहीं | 
दुबारा कीर्तन करने के लिये किसी ने परामर्श दिया | सब एकमत हो कर गगन 
साधु को बुला लाये | वह सारा वृतान्त सुनकर रो रो कर कहने लगा | कल रात 
को क्यों नहीं बोले? मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे कीर्तन से ऐसी अवस्था हो गई 
है। उसने आनन्द के साथ जो रात्रि में गाया था वही उस समय आरम्भ कर 
दिया। इस शरीर को ले जाकर कीर्तन के कमरे में एक तरफ रख दिया | 
कीर्तन समाप्त होते होते प्रायः चार बजे का समय हो गया | 


सुना है भाव दशा से उत्थान के समय शुद्ध भगवत्‌भकत में जो सारे 
सात्विक और आंगिक विकार दिखाई देते हैं, जैसा कि शास्त्रादि में उल्लेख है 
उन्होंने पहले और बाद में शरीर की चेतना के साथ सम्पूर्ण रूप से प्रकाश पाया 
था। गगन साधु तथा और कई लोगों की आँखों में आँसू आ गये | जिन्होंने 
देखा और इस शरीर को उठा कर लाये थे उनके आनन्द से आँखों में आँसू आ 
गये, उनको कुछ और तरह का भाव हो गया। उस समय उस जगह बहुत 
समय तक भावधारा ने मानों दूसरा ही रूप धारण कर लिया | सुना है कि गाँव 
एक प्रकार की शुद्धता में आलोड़ित हो गया | इस स्थान पर उस समय से एक 
नये भाव का विस्तार हो गया | जो आता वही मानों उसी भाव में हो जाता | 


कीर्तन में गौर निताई 


बाद में शारदा, जयशंकर बाबू के बेटे, ने शरीर से पूछा - कीर्तन में 
आपने क्या देखा | आपको ऐसा कैसे हो गया? तब भी शरीर अस्वाभाविक था | 
अपने आप ही आँखों से आँसू प्रबल धारा में गिरते जा रहे थे | पोंछने पर भी 
पोंछे नहीं जा रहे थे | इस शरीर ने उत्तर में कहा - कीर्तन जब रात्रि में आरम्भ 


` इन लक्षण को सात्विक भाव भावनास्तर परिवर्तन और आंगित भाव भौतिक परिवर्तन कहा 
जाता है | वैष्णव ग्रथों में इन सात्विक भाव या सात्विक विकार पर विशेष रूप से वर्णन किया 
गया है जो कि आठ प्रकार होते हैं | ये हैं अचेत (ट्रान्स), कंपन, पसीना, सनसनी, जडता, 
आँसू, दिव्य उन्माद और उत्तेजित आनन्द | 
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आ और कीर्तनकार - 'आओ हे गौर निताई' yee कर गा रहे थेतो कमरे में 
a जाते समय मैंने देखा गौर निताई दोनों बालक वेश में कीर्तन में हैं। 
बालक कहाँ से प्रकट हुये, इस प्रश्न के उत्तर में कहा - यहाँ से ही (अपने 
. आप को दिखाया) | उस समय शारदा के साथ बात करने का भाव नहीं हुआ | 


उस समय भी बाहय कर्म में वह स्थिति प्रकट हो रही थी | कृष्ण-लीला 
का गान गाते समय भी छोटे बच्चे की तरहभाग दौड़ करने का भाव इस शरीर 
में प्रकट हो गया | बाहर बैठे बैठे क्रमशः हाथ पैर ठंडे होने लगे और कुछ ऐसा 
हुआ कि यह शरीर जैसे कीर्तन में एक विशेष भाव से ही सब के साथ मिल 
गया है। ये सब भाव जो है उन्हें समझाने का भाव आ नहीं रहा है। भाषा भी 
कहाँ हैं? 

दूसरी बार जब कीर्तन हुआ तब बाहर दृष्टि थी, क्रिया के फिर शुरू हो 
जाने के साथ साथ सब के साथ एकरूपता और विशेष भाव भी है | यह प्रकाश 
भी देखा गया | पहले शरीर पर घूँघट नीचा करने, कपड़ा पहनने का भाव भी 
नहीं था, दूसरों के देखे जाने पर भी भिन्न भाव का प्रकाश इस समय और कहाँ 
था। धीरे धीरे शरीर पर कपड़े आदि ठीक से कर दिये गये। इसके बाद भी 
तीन चार दिन तक कुछ ढुलमुल भाव रहा। बात करते हुए भी एक 
अस्वाभाविक आनन्द बाहर प्रकाशित हो जाता था | 


एक दिन मामी के घर पर कीर्तन हो रहा था | इस शरीर को देखते रहने 
के लिये भोलानाथ ने एक स्त्री को चुपचाप लगा दिया था | कीर्तन के पास से 
काफी दूर एक कमरे में हमेशा की तरह जैसे बैठे रहती थी, उस दिन भी उसी 
तरह बैठी हुई थी | उसी समय बिजली की तरह एक स्पर्श जैसे अपने अन्दर 
से जागृत हो कर निकल पड़ा और बहुत सुन्दर और स्थिर आसन में बैठना हो 
गया | किन्तु मैंने देखा कि कीर्तन जितने समय चला, एक ही भाव से शरीर 
स्थिर हो गया और पत्थर की तरह दीर्घ समय तक अचल रहा | बाद में किसी 
ने आकर धक्का दिया, किन्तु उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला | उसके 
काफी समय बाद उठ कर आई | शरीर अवश था किन्तु आनन्द से भरपूर 
प्रकाश बाहर भी प्रकट हो रहा था | ः 


इसके बाद एक दिन दूसरे घर में जब गगन साधु का कीर्तन हुआ, यह 
शरीर गया था | शरीर के भाव में एक तरह के परिवर्तन के कारण जल्दी जल्दी 
किसी तरह चलकर घर पर आने में समर्थ हुई । पहले भी तुलसी के पास 
कीर्तन होते समय मैं देखती थी कि नाम कीर्तन कान में पडते ही शरीर 
अस्वाभाविक हो जाता था | जोर लगा कर भीतर के भाव को दबाकर रखने की 


चेष्टा करने पर भी, शरीर मानना नहीं चाहता था, किसी एक भाव से प्रभावित 
बना रहता | 
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एक दिन दूर कहीं कीर्तन हो रहा था | मधु बाबू की लड़की मेरी गोद में 
थी, उसको लेकर जब मैं गिरने लगी तो भोलानाथ ने पकड़ लिया | यह सब 
कैसे हुआ? शरीर Yow कर गिरने लगा, हाथ खुल गये और लड़की गिरने 
लगी | शरीर अवश हो गया जैसे सारे अंग ढीले ढाले हो गये हैं | गगन साधु के 
कीर्तन के बाद से ही भावादि विशेषरूप से देखे जाते थे | अलग अलग दिन 
अलग अलग प्रकार से होते थे | 


पहले बच्चे जब हरिनाम करते थे तो मैं उनको कभी कभी कहती थी — 
देखना भाव दशा में पड़ मत जाना | किन्तु तब तक भी भाव दशा में पड़ना 
कैसा होता है यह देखना तो दूर रहा, वह किसी से भी सुना भी नहीं था। किसी 
को भी इस प्रकार की अवस्था में देखा भी नहीं था | 


अष्टग्राम के स्थानीय लोगों के बीच भी कीर्तन करने का विशेष भाव था | 
मुहल्ले के उपस्थित पड़ोसी जब मुझको लक्ष्य करके मजाक में बातचीत करने 
लगते कि इनकी यह दशा होती है तो हँस पड़ती | सब ही तो खेल है, खेल को 
छोड़कर तो कुछ भी नहीं है। लोग जानते नहीं, समझते नहीं, तथा इस प्रकार 
तरह तरह से इस शरीर के बारे में बातें करते थे | 


कीर्तन में जब इस शरीर की उक्त अवस्था आदि प्रकट होने लगी तो 
विद्याकूट में खबर गई कि इस शरीर को हिस्टीरिया हो गया है। शरीर के 
माता पिता ने उस रोग की औषधी का पता लगा कर चिठ्ठी भिजवाई | 
भोलानाथ ने उत्तर में लिख दिया — हिस्टीरिया नहीं है, वह ठीक ही है। 


भागवत श्रवण में ज्योति का प्रकाश 


शारदा एक दिन क्षेत्र बाबू की स्त्री को बोला - आप लोग यदि भागवत 
सुनना चाहते हो तो खाना पीना सुबह-सुबह करके हमारे घर पर आ जाना। 
मैं आज भागवत पाठ करूँगा। उस दिन ही पहली बार भागवत सुना | मैं वहाँ 
जाकर भागवत सुन रही थी, देखा कि इस शरीर से विद्युत प्रकाश की तरह 
अस्वाभाविक भाव तथा बिजली के लौ के प्रकाश की तरह एक ज्योति निकल 
रही है - कैसा जाने एक प्रकार का | हाथ पैर की अँगुलियाँ ठंडी और शरीर 
अवश हो गया | कैसी एक अस्वाभाविक अवस्था में, Gere नीचा कर, "मैं जाती 
हूँ“ कह कर, घर के GA और चारदीवारी को पकड़ कर किसी प्रकार 
लड़खड़ाते हुए घर आकर चुपचाप सो गई | 


कुछ समय बाद सर्वाग में विद्युत चमक सा प्रकाश और अस्वाभाविक 
भाव कम हो गया किन्तु सुन्नपना और ढीला ढाला भाव काफी समय तक 
चला। ऐसा होने पर काफी समय तक यह रहता था। 
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इसके बाद और एक दिन शारदा साधु प्रसंग लेकर बातचीत कर रहा 
था, उसकी सब बात मेरे कानों में पड़ भी नहीं रही थी। तब भी शरीर में 
परिवर्तन होने लगा | हमेशा शरीर उनींदा और ढीले भाव में रहता था | 


शारदा मेरी ये समस्त अवस्था विशेषरूप से देखता था। मैंने एक दिन 
उससे कहा - इस प्रकार क्यों होता है, क्या बता सकते हो? उसने कहा - 
आप जब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करती हो उनका नाम और गुनगान 
सुनकर जो होता है सब ही अच्छा है । आप अपने भाव से ही चलती रहो | 


हरिनाम में अपने आप आसन आदि 


अनेक समय कुछ क्षण चुप करके रहने पर अपने आप मुख से हरि बोल 
उच्चारित होता था और साथ साथ और भाव कुछ ऐसा हो जाता कि रोमावली 
खड़ी हो जाती | धीरे धीरे शरीर काठ की तरह स्थिर हो जाता| शरीर का 
बाह्य ज्ञान कहीं लुप्त हो जाता | और उस समय देखा जाता कि सब ही जैसे 
एक शून्यमय भाव प्रकट हो रहा है और कहीं मिलकर एकरूप हो रहा है | कुछ 
दिनों तक अपने ख्याल से हरिनाम सुनने की इच्छा कुछ कुछ होती थी तो 
उसके बाद इस प्रकार प्रकट होने लगा | 


एक दिन ख्याल हुआ बैठकर नाम करूंगी | अन्धकार में आँख बन्द कर 
बैठकर मुख से नाम करने लगी | ऐसा करते इसके पहले किसी को भी देखा 
नहीं था। दो तीन दिन बैठने के बाद कुछ क्षण नाम चलने पर जिस तरफ 
देखती आकाश और तारे दिखाई देते | भोलानाथ को किसी से पूछने पर पता 
चला कि ये योगी के लक्षण हैं और अच्छे हैं | 


एक दिन रात को भोजन करने के बाद भोलानाथ को मैंने कहा मैं थोड़ा 
बैठूँगी, तुम सो जाओ RSA पर बैठकर थोड़ा नाम करने के साथ साथ ही 
देखा कि अन्दर से श्वास के साथ मिलकर हरिबोल उठ रहा है और मुख में भी 
नाम हो रहा है। फिर देखा कि मेरे मुख और जिव्हा का मिलान एक दम बन्द 
हो गया केवल श्वास प्रश्‍वास के साथ नाम चलने लगा | देखते देखते शरीर के 
परिवर्तन आदि आरम्भ हो गये और अपने आप पैर FS एक आसन हो 
गया | बाद में सुना, यह सिद्धासन है | 


तब देखा कि यह शरीर झूल रहा है और झूलते झूलते आसन अवस्था में 
ही चारों ओर चक्कर खाने लगा | विशेष आनन्दमय एक भाव प्रकट हुआ | जैसे 
शक्ति से भरपूर, सर्वाग से नाम स्फुरण हो रहा है, ऐसा लगा, और नाम के 
ताल ताल पर आसन अवस्था में ही चारों ओर घूमने लगी | इसी समय इस 


* इसे समझने के लिए छठे अध्याय में शीर्शक 'कीर्तन की सप्त भूमिं' को देखें। 
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शरीर का एक हाथ जाकर भोलानाथ के शरीर पर पड़ा | भोलानाथ ने मन में 
चोर समझ कर चमक कर हाथ को जोर से कस कर पकड़ लिया | बाद में इस 
शरीर का हाथ देखकर प्रकृतिस्थ हुए | उन्होंने कहा कि हाथ उस समय बहुत 
मोटा और भारी मालूम हो रहा था। क्रिया की गति से शरीर परिवर्तन होने के 
कारण भोलानाथ को ऐसा प्रतीत हुआ। 


अष्टग्राम में और एक दिन भोलानाथ से कहा - तुम सोते रहो, मैं नाम 
करने बैठती हूँ। साधारण आसन में बैठ कर धीरे धीरे नाम कर रही थी | क्रम 
क्रम से रोमांच हो गया | दोनों पैर अपने आप मुड़कर पद्मासन हो गया | मुख 
से नाम होने के साथ साथ निश्वास प्रश्‍वास में भी नाम चलने लगा | बाद में 
देखा शरीर बड़े उत्साह से दायें बायें झूलने लगा और आसन अवस्था में ही 
घूमने लगा। जैसे एक चक्र, कैसे एक बार घुमा देने पर अपने आप घूमता 
रहता है, उसी प्रकार नाम आरम्भ होते ही शरीर में इस प्रकार की क्रिया आदि 
अपने आप होने लगती। उस समय इस तरह का ख्याल होता था कि 
साधारण शरीर बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि इस प्रकार की शक्ति है कि 
जैसी इच्छा करूं, वही कर सकती हॅ.। अबोध प्रकाश जैसे एक अपूर्व 
आनन्द से विभोर | हठात्‌ विचार हुआ रात बहुत हो गई है | मैं सोई नहीं हूँ। 
स्विच बन्द करने पर बिजली के पंखे की जैसे गति होती है, उसी प्रकार से मेरी 
सब क्रिया तब धीरे धीरे बन्द हो गयी | मैं सो गई | 


एक दिन अपने मन से ही इस भाव में रात्रि में बहुत देर तक बैठी थी | 
घर में अन्धेरा था | देखा कि. भोलानाथ के भ्रू-मध्य (त्रिकुटी) से एक ज्योति 
निकल रही है। इसकी लाइन बहुत दूर तक जा रही है। यह प्रकाश कुछ समय 
तक बाहर रहकर तब अदृश्य हो गया। इससे उसका पूरा मुँह और आँखें 
दिखाई दे रही थी | 


पहले जब मैं नरून्दी में थी, तब वहाँ एक दिन रात्रि में मालगाड़ी और 
गाड़ी की टक्कर से गाड़ियाँ लाइन से नीचे पड़ गई | उसके दूसरे दिन देखा 
कि मशीन से एक एक करके जमीन से गाड़ी के डिब्बे लाइन पर उठाये जा रहे 
थे | प्रत्येक बार ही ठक ठक करके शब्द होता था | अष्टग्राम में एक दिन रात 
को साधारण भाव से जमीन पर बैठकर 'हरि बोल हरि बोल' करते करते ऐसा . 
लगा श्वास के साथ साथ भीतर अपने आप एक ही ताल में नाम हो रहा है। 
तब देखा जीभ से नाम बन्द हो गया, शरीर स्थिर भाव से सीधा हो गया। कुछ 
क्षण बाद जिस प्रकार मशीन के उठाने के समय ठक्‌ SH शब्द होता था उसी 
प्रकार कमर के मध्य भाग से मेरूदण्ड के बराबर बीच के स्थान पर एक एक 
शब्द होता है। मैं जैसे जमीन पर बैठे रहते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की 
तरफ उठ रही हँ | इस प्रकार कई बार शब्द हुआ | श्वास ऊपर की तरफ 
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जाकर कछ क्षण बन्द रहा | मेरू दण्ड खिंच गया, हाथ पैर बैठने की अवस्था में 
मुड़ गये | फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ श्वास उतरने लगा और साथ साथ 
शरीर एक विशेष आसन में स्थिर हो गया। जैसे पेच कस कर कई 
जगह-जगह पर सब अंगों को स्थिर करके बैठा कर रख दिया है | ज्ञान Hee 
था| ख्याल होने पर भी शरीर जैसे हिल नहीं सकता | उस तरह हिलने का 
पक्का ख्याल भी नहीं आता था और किसी असुविधा का चिन्ह भी नहीं था। 
शरीर शान्त स्थिर | पूरक रेचक कुंभक मिलकर नाम अपने आप बराबर चल 
रहा था | किन्तु मैंने उस समय तक प्राणवायु का इस प्रकार की क्रिया आदि के 
सम्बन्ध में किसी के मुख से सुना नहीं था और देखा भी नहीं | दूसरे दिन सुबह 
उठकर मैंने देखा शरीर जैसे अलग अलग और हल्का मालूम होता है। एक 
तरह का आनन्द का भाव दो तीन दिन तक विशेष रूप से था | थोड़ा तो बना 
ही रहता था। बाद में जिस दिन नाम करने बैठती तो पहले ही इस प्रकार की 
अवस्था हो जाती | बाद में नाम चलता | 


बीच बीच में रात को नाम करने बैठती थी | कार्य की अधिकता के कारण 
यह हर दिन नहीं होता था। जिस दिन मैं नाम करती क्रिया आदि के साथ 
साथ शरीर नशेबाज की तरह हो जाता। उस अवस्था में संसार के सब काम 
आदि करती थी। जब नाम भीतर चलता तो कब रात होगी और समय मिलेगा, 
कब मैं शान्ति से एकान्त में बैठ पाऊंगी, केवल यही व्याकुलता रहती | इस 
प्रकार नाम की गति कई प्रकार से भाव के भीतर से भी चलती थी। 


इसी बीच शारदा ने मुझे एक साधु की जीवनी दी | इस शरीर का एक तो 
अच्छी तरह पढ़ना नहीं होता था और फिर थोड़ा पढ़ने पर, पढ़ने के साथ ही 
शरीर का भाव जाने कैसा हो जाता था। दो चार दिन तक पढ़ने की चेष्टा की 
फिर उसे मैंने रख दिया। वह एक दिन ढाका जाते समय मुझसे मिलने के लिये 
आ गये। मैं हठात्‌ बोल उठी आपका आज जाना नहीं होगा | किन्तु वे झटपट 
चले गये | किन्तु स्टीमर नहीं मिलने पर वापस आ गये | वह दूसरी जगह चले 
गये, बीच बीच में चिट्ठी भेजते थे मैं भी समय समय पर भोलानाथ के आदेश 
से अपनी अवस्था आदि उसको लिखती थी | बाद में जब मैं ढाका में शाहबाग 
में थी, एक बार आये थे और मुझसे पूछा - आपका यह रूप किस प्रकार हो 
गया? कई साल बाद कलकत्ता में थोड़े समय के लिये उनके साथ मिलना 
हुआ था। 
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अष्टग्राम से विद्याकूट 


3 T Ra माह में भोलानाथ के बाजितपुर स्थानान्तरण की बात हुई | 
हमारा अष्टग्राम से विद्याकूट आना तय हुआ | विद्याकूट आते समय 


मधुबाबू (सपरिवार) हमारे साथ थे | रास्ते में संध्या के समय एक 
खतरनाक जगह हमारी नाव पहुँच गई | वहाँ डकेतों का बहुत भय था | रात्रि में 
कोई उस जगह आना जाना नहीं करते थे | हमारे वहाँ पहुँचते ही हमने देखा 
दूर पर एक बड़ी नाव जिसमें मनुष्य भरे थे, उन्होंने पुकार कर पूछा - तुम 
कहाँ जाओगे | स्थान का नाम बताने पर हमारे माँझी के पास से तम्बाकू के 
लिए आग लेने का कहकर वे नाव को जल्दी-जल्दी करके चला कर आने 
लगे | हमारी नाव भी दोनों परिवारों और सामान के साथ बहुत तेजी से चलने 
लगी। दोनों परिवारों के लोग और सामान आदि नाव पर थे, संग में Hear 
काली मन्दिर में चढ़ाने के लिए एक बकरा था, वह भी खूब जोर से चिल्लाने 
लगा | उसके चिल्लाने से भी सब डर गये कि पीछे लगे डकैतों को खबर मिल 
सकती है। सामान्य वृष्टि हो रही थी | किन्तु तब उस थोड़े थोड़े अन्धकार के 
बीच से एक पतला नाव का रास्ता एक तरफ दिखाई दिया | मैंने कहा - नाव 
इस रास्ते से चलाकर ले चलो | वह ही किया गया | वो बड़ी नाव वाले इस 
नौका पर मानों निगाह रख रहे थे, उस रास्ते से काफी दूर जाने पर एक 
मछुआरों का गाँव मिला | उस घाट पर रात काटी दूसरे दिन हम विद्याकूट 
पहुँचें बहुतों ने घटना सुनकर कहा - इस जगह वर्षा में बहुत डकैत होते हैं | 
सब लोग खूब बचकर आ गये | मधु बाबू सपरिवार उनके घर चले गये | 


उस दिन महाअष्टमी थी | माता और पिता के साथ मुलाकात करके 
दूसरे कमरे में बड़ी माँ (श्रीमान सन्तदास बाबाजी की बहन) को देखने गई | 


' पानी कम होने के कारण बड़ी नाव उसमें नहीं आ सकती थी | 
* आश्विन माह में नवरात्र की अष्टमी 27 सितम्बर, 1914 | 
* वृंदावन के एक महान संत जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में वहाँ रहते थे। 
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कुछ दिन हुए ताऊ जी महाशय की मृत्यु हो गई थी | अभी पहली बार बड़ी माँ 
को मैंने विधवा देखा | चुप करके बैठे रहने पर बड़ी माँ हँस कर बोली, बूढ़े 
आदमी क्या मरेंगे नहीं | बाद में मैंने देखा कि इस शरीर पर इतना अधिक प्रेम 
हो गया था कि बड़ी माँ उनके सुख दुःख की सारी कथा इस शरीर के सामने 
बोल देती थी | इस शरीर का बहुत आदर भी करती थी। उन्होंने ही कृष्ण के 
सत्‌ नाम इस शरीर के पास से आग्रह करके जबानी सीख लिये थे। उनको 
चिट्ठी पत्री लिखाना होता तो इस शरीर को ही बुलाती थी। इस शरीर की 
लिखावट में भूल हो जाती और वह अच्छी भी नहीं थी उनकी चिट्ठी लिखते 
लिखते लिखावट में सुधार हुआ और जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास हो गया 
किन्तु अशुद्धियाँ रह गयी | उनके घर में किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो 
मुझको सब खुल कर बताती | दूसरा पक्ष भी आकर इस शरीर को सब बताते | 


एक दिन बड़ी माँ को पता चला कि मेरे पास कोई कोई उनके विरूद्ध 
बातें करता है। यह सुनकर जेठी माँ ने और किसी एक व्यक्ति को कहा - मुझे 
आश्चर्य है, यह लड़की सब की बात सुनती है मगर किसी की भी बात किसी 
के पास नहीं कहती है | किस प्रकार निर्विकार भाव से सब सुनती है, आश्चर्य 
की बात है। उसके सामने कोई बात कहना और कुंए में फेंकना एक ही बात 
है | बाद में काशी में उनका शरीर छूट गया | 


PE OG कपडे; OE OT Oa; OS: OF; OTS; ळ्या 


उस समय साधारण ग्रामीण भाव से कुछ भी कभी भी सत्यकथा, धर्म 
प्रसंग आदि सांसारिक हिसाब से जो कुछ सुना और ख्याल में जो कुछ आया, 
वही मुँह से निकलता था और आपस में बातचीत और आलोचना हुआ करती . 
` थी। हर प्रकार की आयु के लोगों का इस शरीर के साथ भाईचारे का व्यवहार 
था | उस समय कभी कभी एक निश्चल भाव प्रकट होता था | जो मैं बोलती 
थी, सब मन लगाकर सुनते थे और कहते थे - तुम्हारे मुँह से यह सब बातें 
सुनकर जो आनन्द मिलता है उसका और क्या वर्णन करें | छोटी लड़कियों 
को भी बात सुनने में अच्छा लगता था | इस शरीर को जब जो ख्याल आ जाता 
वही बोल देती | किसी विषय पर सोच विचार कर इस शरीर का किसी दिन भी 
नहीं होता था | जिस समय जो प्रकट होता वही हो जाता | 


विद्याकूट में मैं नाम करने नहीं बैठती थी क्योंकि बैठते शरीर और 
प्रकार का हो जाता था। कभी कभी बहुत दूर से कीर्तन की चे कान में 
पड़ती या निकट कहीं भी कीर्तन होता तो शरीर की अवस्था देखकर चुपचाप 
सो जाती, जिससे बाहर किसी के भी सामने इसका विशेष प्रकाश नहीं हुआ | 
अष्टय़ाम में ही इस सब के बारे में प्रकाश हुआ था। नहीं तो भोलानाथ के 
अलावा और कोई नहीं जानता था। माता पिता के सामने भी यह सब बात 
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कहने का ख्याल नहीं हुआ | 
काट बज! मय OF OTS: CaF ORS: OT YR) 


एक दिन अन्य प्रश्‍न के उत्तर में माँ कहने लगी — किसी किसी दिन 
संध्या समय आँगन में घूमते हुए नाम करते हुए मैं देखती शरीर रोमांचित हो 
जाता और बाईं आँख के किनारे पर एक प्रकाश दिखाई देता | जब तक नाम 
चलता शरीर तन्मय भाव में महा आनन्द से भरपूर रहता तथा यह आलोक जो 
बड़ा नहीं था, तारा की तरह जब तक नाम करती तब तक यह रहता, नाम बन्द 
करने पर वह फिर दिखाई नहीं देता था | 


प्रश्‍न -- इसका कारण क्या? 


माँ का उत्तर - नाम, मन्त्र, ज्योति उनका ही रूप है | अरे, यह ज्योति 
उनका ही रूप है! 


शरीर की माँ माखन' के कल्याण के लिए बीच बीच में हरि लूट दिया 
करती थी | एक दिन छोटे छोटे चार पाँच बच्चे ठाकुर मन्दिर के द्वार पर खड़े 
हुए हरि नाम कर रहे थे | उस समय देखा शरीर अस्वाभाविक हो उठा | नाम 
बन्द होने के काफी देर बाद स्वाभाविक हुआ | 


PE: 9? मटक बल मळे OG OR OG FE ळा 


गाँव में कौलेरा होने से घर घर में सब मिलकर कीर्तन करते थे। वह 
कीर्तन जब पिता के घर पर पहुँचा तो सारा शरीर रोमान्चित हो गया और नाम 
के साथ साथ नाचने लगा | समय कम होने से वे लोग अन्यत्र चले गये नहीं तो 
` इस शरीर का उस समय अष्टग्राम के जैसा होने का उपलक्ष हो गया था | और 
दो दिन घरों में कीर्तन हुआ। सब सुनने के लिये कीर्तन की जगह गये | यह 
शरीर अन्धकार में घर के भीतर लोट पोट होने लगा | पहले की तरह शरीर के 
भाव आदि भी अनेक तरह से होने लगे | पास में कोई नहीं था। यही अच्छा 
हुआ, किसी को.पता नहीं चल सका | मन में यह ख्याल सदैव रहता था कि 
कोई जानने न पाये | किसी किसी समय बाहर से देखने में शरीर अस्वाभाविक 
तथा तन्द्रा भाव से ग्रसित जैसा दिखाई पड़ता था। साधारणत: तब सब 
अस्वस्थ करके मान लेते थे। 


एक दिन काफी रात के समय बहुत दूर खोल करताल की ध्वनि और 
नाम कीर्तन मैंने सुना | शरीर की पहले की तरह अवस्था आदि हो गई | घर में 
अन्धकार था | रात्रि के करीब करीब समाप्त होने पर शरीर धीरे धीरे शान्त हो 


` श्री शरी माँ के भाई यदुनाथ भट्टाचार्य (1912-1983) का जन्म विद्याकूट में हुआ और बनारस 
में शरीर छोड़ा। . 
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गया। माँ ने इसी बीच एक बार, बाहर जायेगी कि नहीं यह पूछा, किन्तु शरीर 
के भाव के कारण उत्तर नहीं दे सकी | देखा जाता था कि शरीर की ये अवस्था 
आदि कोई न जान ले इस प्रकार का भाव होने से यह शरीर सब के पास से 
अलग हो कर सरक जाता था और ऐसा ही होता था कि इसका सुयोग भी हो 


जाता था | 


यह शरीर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेलकूद करता था। इसलिये 
अनेक बार समान उम्र के और बड़ी उम्र के लोग कहते - तुम्हारी जैसे उम्र ही 
नहीं हुई है, ऐसे छोटे बच्चों के साथ तुम्हारी किस प्रकार खेलने की प्रवृत्ति 
होती है? 

मुहल्ले के या गाँव के सभी इस शरीर को प्यार करते थे। विवाहित, 
कुमारी और वृद्धायें बहुत समय तक नहीं देखने पर अभाव महसूस करती थी। 
एक बार पाकर छोड़ना नहीं चाहती थी। विवाहिताएं पिता के घर से जाते 
समय कहती - आपको देख तो नहीं पायेंगी, इसीलिए जाने का आनन्द नहीं 
ले पा रही हैं | जब मैं विद्याकूट से जाने लगती तब मोहल्ले की कोई कोई दौड़ 
कर आती और कहती - जिन्दा रही तो फिर तुम्हें देखेंगी | मुसलमान पड़ोसी 
भी रोना धोना करती | 


मैं देखती थी देश विदेश में रास्ते में जहाँ जिसके साथं मुलाकात हो 
जाती, हिन्दू हो या अन्य जाति, सभी इस शरीर को स्नेह दृष्टि से देखते | अब 
कब मिलना होगा, यह जानना चाहते थे। वे इस शरीर को भूल नहीं पाते थे, 
यह शरीर भी उनको कहता कि मैं तुम्हें नहीं भूलूँगी | कोई यदि इस शरीर को 
पराया मानता तो इस पर रोने का प्रभाव दिखाई देता। इस प्रकार की कई 
घटना हो गई कि जब कभी घर का या बाहर का कोई भी इस शरीर का मन से 
अपना नहीं मानता तो यह शरीर उनमें से ही एक जन है, यह बताने के भाव में 
व्यवहार में ऐसा कुछ एक भाव प्रकट हो जाता था। 


पिताजी के कुटुम्बी जो मेरे दादा लगते थे, उन्होंने इस शरीर को खाने 
के लिये निमन्त्रण दिया | निमन्त्रण बेवक्‍त का हो गया था | मैं उनके घर गई 
तो दादा ने मुझसे कहा — नातिन, हमारी गलती हो गई है, बड़े बेवक्त बुलाया 
है। मैने कहा - आप क्या बिल्कुल पराया समझ रहे हैं. तभी यह बात कह रहे 
हैं| में तो यह जानती हूँ कि आप मुझे अपनी लड़की की तरह खाने के लिये 
बैठने पर बुलाने पर मी में आऊंगी और खाऊंगी | उन्हें इस बात के साथ साथ 
कुछ अद्‌भुत दिखाई दिया, अचानक बोल उठे - जैसे देवी की मूर्ति वैसा 
भाव और बातचीत | कभी कभी अपने आप अस्वाभाविक भाव आदि आ जाता 
था | उस दिन भी बात करते करते क्षण भर के लिये वह ही हो गया | 
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पास के मकान में एक वयस्क काका (स्वर्गीय अंबिका चरण भट्टाचार्य) 
थे। वे छुट्टी के दिन घर पर आते तो मुझे पास में न पाकर कहते कि उन्हें 
अच्छा नहीं लगता | किसी किसी समय उनके घर की जो भी बात होती इस 
शरीर को बताते थे। सन्तान की जितनी उम्र वाले के साथ यह सब देखकर 
उनकी स्त्री और माँ आनन्द से आश्चर्य करती थीं | 


मोहल्ले में एक वृद्ध ताऊजी रहते थे, नाम बिहारी भट्टाचार्य | वे गीता 
और धर्मशास्त्रों की चर्चा लेकर घर में अधिकांश समय व्यतीत करते थे | उनके 
सात-आठ बच्चे बच्चियाँ भी थे | ये शरीर जब विद्याकूट में था तब किसी काम 
के लिए बच्चे बच्चियों को न बुलाकर इस शरीर को बुलाते और यह शरीर जो 
कर देता उससे ही आनन्द पाते थे | उनके घर के दूसरे लोग भी इस शरीर को 
प्यार करते और कहते, तेरे चले जाने पर हमको तो दुःख होता ही है तुम्हारे 
ताऊजी को बहुत अधिक होता है, अपनी लड़कियों के ससुर गृह चले जाने पर 
भी उनको कुछ दुःख होता दिखाई नहीं देता | 


एक मकान में बड़ी उम्र की दीदी थी। इस शरीर से बहुत स्नेह करती 
थी | उनके बच्चे दूसरे स्थान पर थे, मैं उस घर में प्रायः अकेली चुपचाप चली 
जाती और सो जाती थी, कदाचित्‌ किसी दिन नाम करने का भाव आता तो मैं 
उसी जगह रहती थी | बीच बीच में उनकी चिट्ठी पत्री भी लिख दिया करती 
थी | भोलानाथ के पत्रों का जवाब भी वहीं रहते हुये दिया जाता था | एक एक 
लाइन या कभी इससे भी ज्यादा लिखकर दो तीन दिन में एक चिट्ठी पूरी 
होती थी | भोलानाथ बहुत कुछ लिखते थे किन्तु सोच सोच कर भी उन सब 
का जवाब ख्याल में नहीं आता था | 


एक मकान में एक ही वधू थी, वह उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी होगी, इस : 
शरीर के साथ उसका बहुत प्रेम था | एक साथ गाना गाना, एक साथ खेलना, 
इसी प्रकार प्रायः सारा दिन बीत जाता था। व्यावहारिक जगत की कोई बात 
उसके और मेरे भीतर प्रायः अज्ञात नहीं थी जिसके साथ मिलना जुलना होता 
उसके पास भाव या व्यवहार में एक अक्षर भी अनजाना रह जाय तो ऐसा भाव 
होता कि कुछ छुपाया गया है। एक दिन किसी एक घटना के बारे में मैंने देखा 
कि वह मुझसे पूरा खुलकर सब बात बताना नहीं चाहती | एक साथ सरलता 
और कुटिलता का खेल कैसे चल सकता है, उसका विशेष बाहर प्रकाश उसमें 
देखा गया। वो चाहे कुछ भी करे उसके प्रति इस शरीर का भाव एक तरह का 
ही रहा | 


बचपन की उम्र से ही सत्य निष्ठा के ऊपर आस्था थी | सत्य बात बोलो, 
सत्य व्यवहार करो, सत्य का प्रतिपालन*करो, माँ का आदेश भी यही था। 
चाल-चलन हमेशा ही सीधा सादा था | कहीं पर भी कोई चुपचाप बोलता या 
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कछ करता उस सम्बन्ध में किसी के भी मुख से कुछ जाने सुने बिना यह शरीर 
अचानक वहाँ जा पहुँचता तो वो ये समझते कि यह चालाकी से गया है। किसी 
का भी इसमें दोष नहीं है। कारण कोई भी यह समझ नहीं सकता कि इस 
शरीर से अपने आप ही स्वाभाविक भाव से ऐसा हो जाता है | 


बचपन से माँ कहा करती थी कि पुरूष के आँख और मुख की तरफ देख 
कर बात करना नहीं चाहिए। भोलानाथ ने भी इस प्रकार का उपदेश दिया 
था | कोई भी पुरूष यहाँ तक कि बाप, भाई के मुख की तरफ भी मैं नहीं देखती 
थी | ज्यादा बात बोलना या बिना प्रयोजन के वार्तालाप करने का भी अभ्यास 
नहीं था। ठट्ठा तमाशा इस शरीर के ख्याल में नहीं आता था | किन्तु फिर 
किसी किसी समय कुछ एक अस्वाभाविक भाव से इस सम्बन्ध में सब बहुत 
अधिक हो जाता था | 

एक दिन ताऊ जी के बेटे, मेरे भाई, नाम उपेन्द्र चन्द्र भट्टाचार्य हाथ से 
कुछ काम कर रहे थे | उनके हाथ भी साफ नहीं थे | वे बहुत पान खाते थे | मेरे 
से पान खाने के लिए उन्होंने मुँह में पान डालने के लिए कहा | मुझे ख्याल 
हुआ पुरूष के मुख की तरफ तो देखना नहीं है तो फिर किस प्रकार डालूँगी? 
उसी क्षण ख्याल हुआ, केवल पान देने के लिए पान पर ही दृष्टि रखते हुये 
उनके मुख में देना है एवं ऐसा ही किया | भोलानाथ को भी मैंने यह बता दिया | 


सत्य घटना का प्रकाश 


प्रायः पन्द्रह वर्ष पहले इन जेठी माँ के घर से कुछ अलंकार चोरी हो 
गये | उस मकान में उनके रिश्ते का एक लड़का हमेशा आता जाता रहता था | 
बच्चे को सब प्यार करते थे | चोरी होने के बाद सब ने उसको ही चोर मानकर 
सन्देह किया और घर से अपमान करके निकाल दिया। यह शरीर जब 
विद्याकूट में था, उस समय जिन्होंने वास्तव में चोरी की थी, उनकी एक 
लड़की आकर इस शरीर को अपने आप ही बात बात में बताने लगी कि उसकी 
बहन के ये गहने पिता के घर पर हैं | जिस जेठी माँ की चीज चोरी हुई थी वह 
भी उस समय मेरे पास ही बैठी थी | लड़की ने मुझे बताया तभी इस सम्बन्ध में 
पता चला। मैंने देखा कि जेठी माँ इस वस्तु के सम्बन्ध में बड़ी बेचैनी से 
तलाश कर रही थी मैंने पहले यह घटना किसी के भी मुख से नहीं सुनी थी | 
कम दुःख के I बताया कि आज पन्द्रह साल बाद 

बात प्रकट हुईं है। अब मुझे पता चल गया वस्तु 

किसने चोरी की थी | लड़के ने कितना रोना धोना करके कहा था r T कुछ 
नहीं जानता | इस दुःख से वह पागल हो गया है | इस समय तुम्हारे साथ सत्य 
की आलोचना हो रही थी न इसीलिये भगवान ने सत्य को प्रकट करके इतने 
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दिनों बाद एक व्यक्ति के ऊपर हमारा झूठा सन्देह दूर कर दिया | 


विवाह के उपलक्ष्य में 


पिताजी के कुटुम्बी के घर पर विवाह के उपलक्ष्य में अनेक लोग आये 
हुये थे। उनके अन्दर इस शरीर के सम्बन्ध में दादा लगने वाले दो युवक 
व्यक्ति भी थे। इस शरीर के वहाँ पहुँचने पर उनमें से एक व्यक्ति ने अनेक 
प्रकार से व्यंग्य करना शुरू किया, और एक व्यक्ति नव वधू का मुख देखने के 
लिए चीनी मुख में डाल रहा था, उसी समय इस शरीर के मुख में भी चीनी 
डालने के लिए आया | यह शरीर चुप करके दूर हट गया किन्तु दोनों व्यक्तियों 
के ऊपर - अचानक कैसे एक तीव्र दृष्टि बिजली की तरह प्रकाशित होकर 
पड़ गई | तुम्हारी किसी इच्छा से जैसे दृष्टि पड़ती है ऐसा नहीं, उनकी क्रिया 
से ही दृष्टि का यह रूप हो गया | विवाह के बाद वे अपने घर चले गये | कुछ 
दिन बाद मैंने सुना जो चीनी खिलाना चाह रहा था, वह मर गया है और एक 
दूसरे व्यक्ति की एक सामान्य कारण से अन्य लोगों ने पिटाई कर दी है | 


मेरे ऊपर किसी का किस प्रकार का भाव है मैं जानकर भी मुख से या 
व्यवहार से उसको प्रकट नहीं करती | अपने मन में ही हँसती थी | मैं देखती हूँ. 
यदि कोई इस शरीर के साथ अनुचित आचरण करता है तो वह बाद में स्वयं 
अपने आप ही संकट में पड़ जाता है | 


दूसरे घर के एक भाई के विवाह में वधू के साथ उसके दो भाई आये थे | 
भोलानाथ भी वहाँ पर थे। देश की प्रथा के अनुसार भोलानाथ को और मुझको 
मजाक का पात्र समझ कर वो मजाक करने लगे, यह देखकर भोलानाथ ने 
मुझको कहा, इनको खूब तंग करो | उस दिन एक अस्वाभाविक भाव से उन 
लोगों को तरह तरह से मैंने परेशान किया | सैंकड़ों तरह से चेष्टा करने पर भी 
वे इस शरीर से बच निकलने में समर्थ नहीं हुए, केवल कहने लगे, यह तो 
भयानक चालाक है, ऐसा और कोई नहीं देखा | बाद में एक दिन नव वधू ने 
कहा, हमारे पिता के घर सब लोग कहते हैं, आप बहुत चतुर हो | 


उपरोक्त भाईयों के विवाह के समय उस घर की बड़ी बहू को खाना 
बनाना है और इस शरीर को सहायता करनी होगी, यह वह खुद आकर कह 
गई | वो बहुत अच्छा खाना बना सकती है, ऐसी उसकी ख्याति थी | यथासमय 
वहाँ जाना हुआ किसी काम में हाथ लगाने के पहले ही वह इस शरीर से बोली 
-आप जाओ मैं ही कर लूँगी | इस शरीर की माँ वहाँ पर थी उन्होंने कहा, जब 
जाने के लिए कह रही है तो तू जा यदि आवश्यकता होगी तो मैं कर लूँगी। 
उनको कहा गया, कि देर हो गई है हम दोनों मिलकर खाना पूर्ण बना लेंगे, 
किन्तु वह किसी प्रकार राजी नहीं हुई | वह खाना बनाने लगी और इस शरीर 
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की एक चाची को चखाया कैसा बना है | यह शरीर चला आया | 

बाद में खाने के लिए बैठने पर मैंने देखा कोई भी तरकारी अच्छी नहीं 
हैं। मेरे कहने से उसको विश्वास नहीं हुआ और एक व्यक्ति के पूछने पर 
उसने भी कहा कि नमक कम है फीका सा लगता है | आप इतना अच्छा खाना 
बनाती थी, आज क्योंकर यह ऐसा हो गया है? 

उस दिन खाना खराब होने के कारण उसके मन में बड़ा दुःख हुआ। 
दुःख और अपमान के कारण उसको दौरा पड़ गया | बाद में किसी किसी ने 
कहा कि तुझे बुलाकर आने पर वापस भेज दिया | अपनी बहादुरी दिखाने के 
लिए, तो अब यह खाना कैसा होगा | 


मूर्ति के स्पर्श की लीला 


इस शरीर के अन्दर जो भी ख्याल उठता वह जिस किसी भी उपाय से 
पूरा हो जाता। एक बार सीताराम की मूर्ति, राधाकृश्ण की मूर्ति तथा और भी 
अनेक देवालय में स्थापित मूर्तियों को छूने का ख्याल हुआ। सबके बिना जाने 
बाधा और विघ्नों के बीच सहज भाव से मुहुर्त भर में स्पर्श होना हो गया | और 
एक बार पिताजी के एक सम्बन्धी दुर्गा मोहन भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति के घर 
से दुर्गा पूजा के समय निमन्त्रण प्राप्त हुआ | दुर्गा मन्दिर में जाकर देवी को 
स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न हो गई | वहाँ पर तरह-तरह के लोग थे, पहरा 
इत्यादि भी था, स्पर्श कैसे किया जाये। कभी किसी दिन उस मंडप में जाना 
नहीं हुआ था। जो भी हो एक स्वाभाविक भाव से उस घर में जाकर ठीक तरह 
मैं मंडप में पहुँच गई और सबके बिना जाने देवी मूर्ति छूकर वापिस चली आई | 


रोगियों का अच्छा होना 


किसी के अस्वस्थ हो जाने पर किसी किसी समय ख्याल आतां कि इस 
शरीर के छूने और देखने से रोगी अच्छा हो जायेगा | और ऐसा करने से अच्छा 
फल भी होता था। जब अच्छा फल नहीं होना होता तब फिर छने का भाव ही 
नहीं आता या उस काम में कोई बाधा प्रकट हो जाती | 3 


धर्मात्माओं के साथ योग सूत्र 


पुरूष, स्त्री, छोटा बड़ा चाहे कोई भी हो, किसी का भी यदि मैं धर्मभाव 
देखती, नियमित सन्ध्या वन्दनादि करता है, भगवान में मैं उसका मन जानती, 
उनके ऊपर भी किसी किसी समय अपने आप ही एक विशेष भाव प्रकाशित हो 
जाता | जिस समय की बात कह रही हूँ उस समय विद्याकूट में कई धर्मात्मा 
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लोग रहते थे | जैसे बिजली का स्पर्श हुआ हो उनमें से किसी को देखते ही 
शरीर उसी प्रकार का हो जाता| देखते ही पता चल जाता कि उनका 
आन्तरिक भाव विशेष उन्नत हो गया है। उस समय इस शरीर की तरफ भी 
उनका ध्यान रहता था | उस अवस्था में मेरे दूर चले जाने पर भी उनके बीच में 
विशुद्ध सूक्ष्म भाव स्पष्ट रूप से रहता था। खास बात यह है कि इन सब 
धर्मात्मा स्त्री पुरूषों में अनेकों का इस शरीर पर विशेष आकर्षण होते हुये भी 
नजदीक आना इत्यादि विशेष भाव से वो कर नहीं सकते थे | दूसरे घर की 
विवाहित युवती स्त्री होने से ऐसा करना सांसारिक दृष्टि से अनीति थी | किन्तु 
इस शरीर के प्रति जो विशेष आकर्षण और श्रद्धा उत्पन्न करने वाला भाव था, 
उसको भी वो भली प्रकार समझ नहीं सकते थे, न समझा सकते थे, किन्तु यह 
शरीर उनके अन्दर के विशुद्ध भाव के खेल को देखता जाता था | उनके बिना 
जाने भी यह उनके धर्मपथ में विशेष अनुकूल होता था | 


कस्बा काली के दर्शन 


'विद्याकूट आने के बाद मैं कस्बा काली मन्दिर गई थी | खेओड़ा रास्ते में 
पड़ता था, वहाँ पिताजी के मामा का घर था | श्रीश दादा के घर पर इस शरीर 
की दादी की सहेली चिक्कण दीदी मुझे छाती से लगाकर रोते रोते कहने लगी 
- इतने दिन बाद देखा है, इसीलिए आनन्द से मुझे रोना आ रहा है | वह प्रायः 
सारी रात रोती रही और मन की कितनी ही बातें कहती रही | किन्तु यह शरीर ' 
हँसता था | दूसरे दिन मैं Hea गई | देखा दूर के सम्बन्धी एक काका भी थे, 
बहुत धार्मिक | काली बाड़ी जाकर सबके साथ प्रणाम करते हुए मैं किस तरह 
की हो गयी | माँ और काका यह देख रहे थे | उन्होंने समझा कि बाल बच्चों के 
लिए काली के सामने प्रार्थना करते रहने से इस प्रकार का परिवर्तन हो गया 
है | इस शरीर में यह सब बात नहीं है, वो ये बात नहीं जानते थे | 


डाकिया हरीश 


पाँच छः वर्ष की उम्र में मामा के घर पर थी, उसी घर में वहाँ का डाकिया 
रहता था, उनका नाम हरीश था, जाति से शूद्र था। उसके अन्दर बहुत अच्छे 
लक्षण दिखाई देते थे। देखने से ही बहुत अपने आदमी जैसा व्यवहार करता 
था, उसका व्यवहार भी बड़ा सुन्दर और सरल था | पृथ्वी की तरफ देखकर 
बातचीत करता था | सब के मुँह से उसकी प्रशंसा होती थी | यह शरीर जब 
अष्ठग्राम से विद्याकूट आ गया तो देखा कि वह तब वहाँ का डाकिया था। 
बहुत दिनों बाद देखने से उसको बहुत आनन्द हुआ | 


रात्रि के समय किसी वस्त्र पर टॉर्च लाईट पड़ने पर जैसे वह साफ 
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सुथरी दिखाई देती है, उसी प्रकार उसके ऊपर इस शरीर की जब एक प्रकार 
की दृष्टि पड़ी तो देखा कि वह बदल गया है। और उन्नत हो गया है | उसके 
भीतर असाधारणता मौजूद है। यह स्पष्ट दिखाई देता था | यह शरीर जब 
छोटा था, ये ही हरीश इस शरीर के मामा के घर के ग्राम में डाकिया था | इस 
शरीर को वह कभी कभी गोद में और कंधे पर उठा लेता था | बाद में जब मैं 
वीरभूम (1932 ई.) गई तो बात बात में मैंने सुना कि उसकी साधना का इतना 
फल हो गया है कि उसने समाधि से देह त्याग किया | अनेक लोगों को उसकी 
कृपा प्राप्त हुई | उस समय उसकी स्त्री उस समाधि स्थान पर बैठ कर साधन 
भजन करती थी | 

योग बल से जो लोग देह त्याग करते है उनमें उपरोक्त अवस्था में 
स्थित साधक का फर्क यही है कि योगीजनों का अपनी इच्छा से प्राण वायु की 
समप्ति हो सकती हैं, देह छोड़ने के पहले क्षण तक उनका देह सत्ता का बोध 
'तथा देह संस्कार बना रहने से उनकी क्रिया के अधीन रहता है। जिनका 
महायोग या निर्विकल्प समाधि से देह पात होता है उनके लिए अपने करने की 
किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती | पूर्व साधना संचित कर्म फल की समाप्ति 
पर उनका शरीर पात अपने आप ही घटित हो जाता हैं | उनका जन्म मृत्यु का 
संस्कार रहता ही नहीं | 


विद्याकूट से आटपाड़ा के लिए 


प्रायः तीन साल बाद भोलानाथ विद्याकूट आये | निश्चय हुआ कि जिस 
दिन वे वाजितपुर जायेंगे उसी दिन पिताजी मुझे लेकर आटपाड़ा जायेंगे | 
धीरे-धीरे आटपाड़ा जाने का दिन नजदीक आने लगा | घर के और मुहल्ले के 
सब दुःखी हो गये जाने के दिन के पहले से ही यह शरीर भी सब के साथ 
गम्भीर हो गया | बहुत दिनों तक विद्याकूट में रहने के कारण अलग होना सब 
के लिये विशेष दुःख का कारण हो गया | धर्मभाव की भावना सत्संग की तरह 
अपने आप जैसे उस समय सब के अन्दर व्याप्त हो गई | किन्तु सत्संग क्या 
होता है यह कोई भी जानता नहीं था ना समझता था | 


मोहल्ले के मुसलमानों की लड़कियाँ साथ l | 
रोना धोना करने लगी | SPAT साथ साथ काफी दूर तक आई और 


इस शरीर में जब जो हो जाता है, वह सीमा के बाहर सारा 
शरीर बेबस हो गया, मानों हिल भी नहीं सकता | घर से हे यात 
जाकर स्टीमर में बैठ गई | देखा कि, मैं विद्याकूट के घर पर हूँ। माँ तथा 
मुहल्ले पडोस वालों के उदास भाव के बीच मिल गई हूँ| उसके बाद नशेबाज 
की तरह सो गई | बाद में सुना गया, मुहल्ले पड़ोसियों के भी इस प्रकार की 
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घटना से इस प्रकार की छटपटाहट पहले कभी नहीं हुई | जब जिस भाव का 
खेल होता उसका इतना अधिक प्रकाश होता कि सारा शरीर जैसे वही भाव हो 
गया है | 


रात्रि को स्टीमर के स्टेशन पर पहुँचने पर एक परिचित के घर पर 
जाकर रहे दूसरे दिन एक कुली और एक डोली की गई | कुली के साथ साथ 
पिताजी रहे, कुली चल नहीं पाता था, विश्राम कर कर के आता था और डोली 
वाले आगे आगे चल कर एक बगीचे के भीतर के रास्ते से चलने लगे। मैंने 
उनको रुकने के लिए कहा, मगर वो सुनते नहीं थे। बाद में रास्ता ठीक नहीं 
कर पाये, डोली को उतार कर बैठ गये। सामने पतले पतले तीन रास्ते थे, 
उनमें से मैंने एक दिखाकर कहा इसी रास्ते से चलो कोई भी आदमी मिले उसे 
इधर बुला लाओ | एक जन गया और एक आदमी को लाकर उपस्थित हुआ। 
उसने पूछा ये डोली कहाँ जायेगी? आवाज से लगा भला आदमी है मैं बहू हूँ, 
गाँव के आदमी के साथ किस तरह बात कर सकती al मैंने क्या किया - 
डोली के भीतर से हाथ बढ़ा कर रास्ते की मिट्टी पर भोलानाथ के बड़े भाई 
का नाम लिख दिया | वो हम को लेकर उसी मकान पर पहुँचा गया | पिताजी 
काफी देर बाद कुली को लेकर आये | 


SST Tao ळा 


यह शरीर उस समय उस घर में छोटा होने के कारण सभी काम अकेला 
ही करता था | आशु की माँ यदि किसी कारण से कोई काम करती तो ख्याल 
होता कि यह मुझे ही करना चाहिये। कार्य के प्रति इस प्रकार का ख्याल रहने 
से शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता था। घर पर आशु की माँ, आशु के बड़े 
भाई (कालीपद जो मुझसे साढ़े तीन साल छोटा था) और आशु व उसकी एक 
बहन लावण्य — (जिसका इस शरीर ने नामकरण किया था) और एक मैं थे | 


ग्राम की ayy घूँघट वगैरह जिस नियम से रखती थी, यह शरीर भी 
उसी प्रकार ख्याल रख कर चला फिरा करता था। कभी कभी किसी किसी 
समय किसी एक काम को करने के लिये चले जाने पर किसी अन्य काम में 
देरी हो जाती तो किसी के कुछ कहने पर भी यह शरीर इस बात को आनन्द 
से ग्रहण करता था। उस समय वर्षाकाल था, किसी किसी समय बारिश से 
भीगे हुये भी मैं काम करती थी। इसलिए ठण्ड से टौन्सिल फूल कर बुखार हो 
गया | बीमारी इतनी बढ़ गई कि दूध और बार्ली पीना भी कष्टप्रद था | औषधि 
की व्यवस्था हुई, सबने खूब प्रयास किया | भोलानाथ भी बाजितपुर से आ 
गये | धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगी | 


* प्रमदा देवी : भोलानाथ जी के बड़े भाई की स्त्री | 
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इसी बीच एक दिन पास के घर में कीर्तन हुआ | उस समय इस शरीर 
की बेबस होने जैसी अवस्था हो गई | ये शरीर उस समय बिछौने पर था, सबने 
सोचा कि लगता है बीमारी का यह नया उपसर्ग है | बाद में एक दिन घर पर 
बच्चों ने हरिलूट दिया | उस दिन भी उसी प्रकार अवस्था हो गई | इसी बीच 
एक दिन घर पर चोरी हो गई, इस कारण से सब लोगों के बाजितपुर जाने की 
व्यवस्था करके भोलानाथ चले गये। 


पड़ोसियों की सेवा 

पास ही शूद्र घरों की दो तीन लड़कियाँ इस शरीर के लिये खूब करती 
थी | बीमारी से थोड़े दिन पहले ही उठी है, सुबह उठकर काम करने से ठंड 
लग जायेगी। यह सोच कर बहुत सुबह आकर मेरा काम, बर्तन माँजना 
इत्यादि ये लोग चुपचाप कर जाती थी | किसी किसी समय अच्छा आम मिल 
जाता तो मेरे लिये रख देती | किसी किसी समय अपने हाथ से खीर बनाकर, 
मूड़ी चीनी की व्यवस्था करके मुझे चुपचाप बुलाकर खाने के लिये हाथ पैर 
जोड़ती। मजबूर हो कर जब पार नहीं पड़ती तो थोड़ा बहुत खाकर बाकी एक 
साथ मिला कर उनके हाथ में दे देती | | 


कभी कभी मेरे सिर और बाल धो देती, कपड़े धो देती | कहती, न तो 
तुम्हारा शरीर के प्रति कोई ख्याल है, न खाने की तरफ कोई ख्याल है | केवल 
चौबीस घंटे काम | 


मैं कभी किसी समय कहती, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाती, तुम 
आ कर इस शरीर के लिए इतना करती हो तो, वे कहती तुम जो हमारे साथ 
हस कर बात करती हो, इससे ही हमें आनन्द होता है। जिस दिन सुनती कि 
उनके खाने के लिए नहीं है, उसी दिन मुट्ठी मुट्ठी रखे हुए चावल में से उन्हे 
कुछ दे देती थी | वे बहुत गरीब थी | और यदि खाने के लिए बैठते समय वे आ 
जाती तो कुछ खाकर थाली उन्हें दे देती | 


बाजितपुर में माँ 


ale के महीने में परिवार बाजितपुर चले गए wet भोलानाथ नवाब 
की संपत्ति के सहायक अधीक्षक भुदेव चंद्र बसु के अंतर्गत कानून क्लर्क के 
रूप में काम करते थे | 


बाजितपुर में आशु की माँ कचहरी के सुपरिटेन्डेन्ट की स्त्री को दीदी 
बोलती थी। मेरे भी एक दिन इस प्रकार बोलने पर सुपरिटेन्डेन्ट की लड़की 
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ऊषा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप माँ के लिए कुछ और बोलो | हम 
आपको दीदी कहकर बोलेंगे | मैं उस दिन से उनकी माँ को मासी माँ बोलती 
थी | ऊषा को दीदी बोलती थी | ऊषा दीदी की माँ और उनके घर के सब इस 
शरीर को खूब प्यार करते और नाम लेकर पुकारते थे | ऊषा दीदी की माँ एक 
दिन बोली - पहले जब तुमको घाट से स्नान करके जाते देखा, तब मेरे मन में 
हुआ - लगता है किसी बड़े घर की बहू या लड़की होगी | ऊषा दीदी के पिता 
की ढाका बदली हो गई | ऊषा दीदी वाजितपुर से ही उनकी ससुराल चली 
गई | जाते समय कह गई - देखूँगी, दीदी तुम्हारा कितना आकर्षण है, शीघ्र 
ही तुम्हारे साथ मिलना हो जाये | 


आश्विन मास में बहुत अधिक बाढ़ और वृष्टि हुई | उस रात इसी बीच 
यह शरीर घर में बैठा अपने भाव में नाम कर रहा था। भोलानाथ ने घर में 
आकर आवाज लगाई | नाम कर रही थी उससे उठकर मैने देखा कि पूरा घर 
हिल रहा है | मैंनें कहा तो चलो दूसरे घर चलें | यह कह कर हम बाहर हुए 
उसी समय घर गिर गया | वर्षा तेज होने लगी, ऐसा देखकर अपना खुद का 
निवास छोड़कर दूसरे एक मकान में हम चले गये | बाद में मैंने देखा मुहल्ले के 
अनेक मकान जमीन पर गिर गये हैं। कुछ दिन बाद आशु की माँ अपने गाँव के 
घर आटपाड़ा चली गई | आशु हमारे पास रह गया | 


लुलसी माला पहनने का उपदेश 


एक दिन घर पर कई लोग मिलकर कीर्तन कर रहे थे। पहले की तरह 
अवस्था आदि हो गई और यह शरीर धरती पर गिर गया। भोलानाथ ने आकर 
देखा, धीरे धीरे बहुत देर बाद यह शरीर प्रकृतिस्थ हुआ | प्रायः तीन साल बाद 
में, ये सब भाव आदि फिर देखकर भोलानाथ चिन्तित हो गये | वैष्णव भक्त 
एक मुंसिफ' बाजितपुर में थे। वे बीच बीच में दिन रात का कीर्तन कराते और 
खुद भी नाम करते थे | भोलानाथ ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा - यह सब तो 
बहुत अच्छा है | फिर भी उसको गले में तुलसी माला पहनने को कह देना | यह 
बात सुनकर मैंने उनसे पूछने के लिये कहा - माला बाहर या भीतर | मुंसिफ 
ने यह बात सुनकर कहा - उनको माला की जरूरत नहीं है | 


भूदेव बाबू के घर कीर्तन में माँ 
फिर एक दिन नये सपुरिटेन्डेन्ट भूदेव बाबू के घर कीर्तन हुआ। यह 


ढाका कस्बे के नवाब के यहाँ रास बिहारी दत्त की पुत्री तथा जानकी गुहा की पत्नी। 
'नाम रेवती बाबू उनका एक पैर कटा था | लकड़ी के सहारे चलते थे | नवद्वीप के थे। 
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नहीं जायेगा, कह कर घर पर बैठी रही | नायब की स्त्री आकर आवाज 
त करके लिवा ले गई। भोलानाथ का आदेश था कि कोई 
विशेष करके बुलाए तो जाना | बाहर के एक भाग में aen हो रहा था। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट की स्त्री के साथ कुछ बात कर रही च्य उसी समय देखा कि 
सारा शरीर बेबस हो उठा है और मैं उसकी बात नहीं सुन पा रही हूँ। देखा कि 
मानों वह बहुत दूर से बात कर रही है। इस अवस्था में किसी तरह से जाकर 
वरामदे में एक चौकी के ऊपर सो गई | कुछ देर बाद नशेबाज की सी अवस्था 
में धीरे धीरे उठी और नायब की चाची मुझे घर पर लेकर आयी | 


बाजितपुर में काली पूजा 

हमारे साथ ज्ञान चक्रवर्ती नामक एक कर्मचारी और उसकी स्त्री अमिय 
रहते थे। अमिय बच्ची सी ही थी। हम अपनी बहन की तरह मिलजुल कर 
रहते थे | कुछ दिन बाद अमिय उसके दूसरे घर पर चली गई | 


एक दिन रात को नाम लेकर बैठी थी, देखा कि अपने आप पद्मासन हो 
गया | अष्टग्राम की तरह भाव आदि एक प्रकार से प्रकाशित हो गये, फिर 


शान्त हो गये | 


इसी बीच भोलानाथ ने अपनी वार्षिक काली पूजा स्वयं वाजितपुर में 
करने का निश्चय किया | चीजें खरीदना शुरू हुआ | चावल आने पर मैंने उन्हे 
झाड़ फटक कर एक नई हॉडी में रखा | कहीं से एक कौए ने आकर चावल में 
चोंच मार दी | उस चावल को घर में रखकर फिर से नये चावल लाकर साफ 
करके रखे गये | बाधा पड़ने के कारण भोग पकाना मेरे द्वारा संभव नहीं होगा। 
अतः पूजा के दिन अमिय भोग बनाएगी, ऐसा निश्चित हुआ | हमारे घर से दो 
घर दूर बाहर के एक भाग में पूजा का स्थान निश्चित हुआ | अन्य पुरोहित न 
मिलने के कारण स्थानीय एक वकील को पूजा के लिए ठीक किया गया | पूजा 
करने वाला अच्छा तान्त्रिक था| वह बिना बलि और कारण के पूजा नहीं 
करता था। किन्तु भोलानाथ आदि की कालीपूजा वंश परम्परा से सात्विक 
तरीके से होती थी। विशेष अनुरोध करने पर उसने बाद में सात्विक भाव से 


पूजा करना स्वीकार कर लिया | संध्या के समय पिताजी व माखन आ गये | 
रात्रि को पूजा आरम्भ हुई | § 


अमिय भोग पका रही थी | अन्य सब चीजें तैयार हो गई थी, केवल अन्न 
बाकी रह गया था। जब पूजा प्रायः समाप्त होने लगी तब पूजक ने भोलानाथ 
से कहा - शीघ्र भोग लेकर आओ | यज्ञ में भी भोग की जरूरत पड़ेगी | अन्न 


बनना बाकी है ऐसा पूजक को कहने पर w 
तो मैं यज्ञ आरम्भ कर देता हूँ | रका तीय 9 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


तृतीय अध्याय 71 


इधर दो पत्थर की थालियों में अन्न और थोड़ा थोड़ा प्रत्येक प्रकार के 
व्यंजन आदि सजाकर अमिय ने सब ठीक से रख दिया था। मैं रसोई के 
दरवाजे के निकट खड़े हुए देखा कि अमिय किशोरी और व्रती होने के कारण, 
मध्यरात्रि में लकड़ी के सहारे आँख मूंदे कब की गहरी निद्रा में सो गई | यह 
शरीर द्वार पर बैठा था | दरवाजा इस तरह बन्द था कि यदि कोई घर में घुसे 
तो उसे मेरे घुटने के ऊपर हो कर ही जाना पड़ेगा । जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से 
पूजा का स्थान कुछ दूर था | बीच में साथ साथ दो मकान थे | इसके अलावा 
एक के बाद एक बाँसों के पर्दे लगे हुए दो मकान का घेरा था| यह सब 
व्यवधान होते हुए भी मन्त्रादि स्पष्ट कान में सुनाई दे रहे थे मैं अग्नि के साथ 
यज्ञादि स्पष्ट रूप से आँखों से देख रही थी। इसी बीच और भी देखा कि 
पूर्णिमा में जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र मध्य रात्रि में आकाश में होने पर होता है, उस 
प्रकार की चाँदनी से सारा घर आलोकित हो गया है। इस शरीर के अंगों पर 
वह आलोक पड़ रहा है। रसोई घर की बाती चाँदनी के प्रकाश में अस्पष्ट 
दिखाई देती थी | अचानक मेरे दाहिनी तरफ से उज्ज्वल छाया की तरह लाल 
आभायुक्त गौर वर्ण जनेऊ पहने हुए एक दीर्घकाय मूर्ति प्रकाशित होकर घर 
के भीतर जहाँ दो पत्थर की थालियों में भोग रखा वहाँ बैठ गया और प्रत्येक में 
से अंगुलियों की मुद्रा बनाकर तीन तीन बार ग्रहण किया | मैंने बार बार देखा, 
किन्तु थोड़ी देर में ही यहाँ से ही उनके उत्पत्ति स्थान में ही वह मूर्ति विलीन 
हो गई | 


इसके बाद भोलानाथ झटपट आकर पूजा के स्थान पर जो पत्थर के दो 
भोग के थाल थे, उन्हें दोनों हाथों से उठाकर चल दिए | उनके आगे एक 
व्यक्ति रास्ते पर गोबर जल छिड़कता छिड़कता चल रहा था। एक आदमी के 
हाथ में लालटेन थी | साथ में एक और व्यक्ति लाठी हाथ में लेकर साथ साथ 
चल रहा था | किन्तु अचानक कहीं से एक काला कुत्ता आ गया | लाठी आदि 
के द्वारा अनेक चेष्टा करने पर भी भोलानाथ को छू दिया | भोलानाथ बहुत 
चिन्तित हो गये | जिस जगह कुत्ते ने छुआ था, वहाँ एक आम का पेड़ था उसी 
के नीचे दोनों पत्थर की थाली रख कर, तालाब में स्नान करके झटपट घर 
आकर बोले - जल्दी ही दुबारा अन्न पकाओ कुत्ते ने भोग नष्ट कर दिया है | 
मैंने कहा, बाजार से सूखा चावल लाना होगा ऐसा नहीं होने पर उस दिन जो 
कौए ने चोंच मार दिया था, उसको छोड़कर घर में अन्य चावल नहीं है | इतनी 
रात में अब बाजार जाने, चावल लाने और भोग पकाने का समय नहीं है। 
भोलानाथ ने कोई उपाय न देखकर कहा, ये काग की चोंच मारा हुआ चावल 
ही देने की माँ की इच्छा है| ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार घटना क्यों होती? 
. वह चावल कहाँ है? जल्दी भोग का आयोजन करो समय बहुत कम है | उसे 
ही पकाया गया | 
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चावल पक जाने पर भोग के लिए पत्थर की थाली की तलाश हुई | 
भोलानाथ ने दौड़कर आम के पेड़ के नीचे जाकर देखा कि पहले का भोग 
किसी ने नहीं खाया, वैसा ही पड़ा हुआ है। क्या करें समझ न आने पर तालाब 
के जल में उसे फैंक कर दोनों पत्थर की थाली धोकर दुबारा स्नान करके भोग 
को लगाकर अति सावधानी से ले जाकर काली के सम्मुख निवेदन किया | 

फिर प्रसाद लेते समय मैंने भोलानाथ को पहले की घटना बताई और 
पूजा करने वाले को बताने के लिए कहा | पूजक ने सुनते ही बड़ी व्यग्रता से 
कहा - वह भोग कहाँ है? मैं वह भोग लूँगा। वही असली भोग हुआ È | कुत्तों 
के छू जाने से ही वह नष्ट नहीं होता | बाद का भोग तो बाहरी मात्र हुआ है | 
भोग जल में डाल दिया गया है, सुनकर बहुत दुःखी हुआ | और भी कहा, उस 
महा प्रसाद को पाने का अधिकारी भी तो होना चाहिए | अन-अधिकारी तो उसे 
पा नहीं सकता | उस भोग को पाने का अधिकारी कोई नहीं है, इसीलिये इस 
प्रकार हुआ है। इस सब बात का जब पता चला, तो किसी किसी ने हँसी 
उड़ाई क्योंकि पहले कीर्तन के सम्बन्ध में भी इस शरीर को लेकर आलोचना 
होती थी। 


काम का ख्याल और उसका उपाय 


एक बार ख्याल हुआ, आशु के शरीर के लिए एक कुत और माखन की 
एक वास्कट खुद कटाई सीखकर सिलाई कर दें | पास की ही एक स्त्री के 
पास सीखने के लिए प्रायः दो दिन गई और वापस आ गई | फिर एक दिन गई 
तो कुर्ते की कटाई थोड़ा इशारे से बता दिया और कहा मैं अच्छी तरह नहीं 
जानती | और एक व्यक्ति का नाम बताया, कहा वह सिखा देगी | किन्तु जब 
उसके पास गई वह बोली, मैं नहीं जानती और कुछ भी नहीं बताया | मैंने उसी 
दिन ही बैठकर अपने ही अन्दाज से कुर्ता काट कर सिलाई कर ली | आशु के 
शरीर पर पहना के देखा, बहुत अच्छा बन गया है| फिर देखा जिसके पास 
सीखने गई थी, उसके बच्चों के शरीर के लिये उसने जो कुर्ता बनाया है वह | 
ठीक नहीं हुआ | उसने भी मुझसे कहा -- आशु के शरीर का कुर्ता तो देखती हूँ. 
अच्छा बना है | आप खुद जानती थी फिर भी सीखना क्यों चाहती शी? उसको 
आ मैं पहले से ney! बहुत जानती थी | कोई नहीं जानता था कि 

7 का भाव अपने आप जाग्रत 

ही सुन्दर तरीके से हो जाता | [GS Soo शी अपने 


अक्षय नाम का एक नौकर कचहरी में और कर्मचारियों के घर पर काम 
करता या काते करने के लिये वह रहता था | लड़का शान्त और भक्‍त 
था. चाहे कितनी देर हो जाये वह पूजा किए बिना खाता नहीं था | यह शरीर 
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क्रोशिये से आसन आदि बना सकता है, यह देखकर वह एक दिन विशेष 
विनय के साथ बोला कि मुझे हरि कीर्तन के लिए एक आसन बना दो माँ 
ठकुरानी | भोलानाथ के कहने के अनुसार उसने कुछ धागा ला दिया, उसके 
लिए एक आसन तैयार करके दे दिया गया | कोई कोई देखकर कहता - यह 
कैसा | नौकर का आसन बना कर दिया जाता है? यह लड़का सुपरिटेन्डेन्ट 
भूदेव के घर पर भी था | ढाका में रहते हुए मैं एक दिन भूदेव बाबू के घर घूमते 
हुए चली गई थी | उस आसन जैसा आसन वहाँ देखा | मैंने सुना कि अक्षय ने 
वह आसन भूदेव बाबू को दे दिया था | 


जब मैं काम करती थी तब शरीर की तरफ बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहता 
था | एक दिन किसी काम से एक स्टूल के ऊपर चढ़ गई गलत तरीके से पैर 
रखने से गिर पड़ी | व्यथा जो पाई उसका ख्याल नहीं था | वह काम करके आ 
गई | दो तीन दिन बाद कपड़े पहनने गई तो देखा कि घुटने से जाँघ तक एक 
तरफ एक तरह का नीले रंग का दाग हो गया है | यह स्थान जैसे चेतना शून्य 
हो गया था | फिर अपने आप ही ठीक हो गया | किसी को बताने का ख्याल ही 
नहीं हुआ | 


अविद्या माया 


फिर पूछने पर माँ कहने लगी - बाजितपुर में मुझे समान आयु के सभी 
प्रायः दीदी बोलते थे | एक स्त्री आयु में मुझसे बहुत बड़ी, आदर से मुझे सीता 
बोलती थी। वे स्त्री एक दिन बोलीं — तहुरी (बोनस) इत्यादि पाने का समय हो 
गया है। इस बार और चूड़ी नहीं बनवायेंगी? इस शरीर ने कोई ख्याल नहीं 
किया | ये क्या कह रही है। सोचकर हँस उठी | उन्होंने सोचा कि मैं छुपा रही 
Gl वे मुझको बहुत अपना समझ कर हर समय बातचीत करती रहती थी | उस 
दिन शाम को मिलना हुआ तो देखा कि पहले जैसा खुला हुआ सरल भाव नहीं 
है। 


इसी प्रकार कुछ दिन निकल गये। तब बात बात में भोलानाथ से सुना 
कि इस समय जमींदारी कचहरी में साल भर का हिसाब किताब होता है और 
कर्मचारियों को बोनस और मामूली कुछ रकम मिलती है, इसीलिये स्त्री ने इस 
तरह कहा था। उसके दूसरे दिन भोलानाथ की इच्छानुसार इस शरीर ने 
जाकर उनको बताया कि यह शरीर इन सब बातों की कोई खबर नहीं रखता | 
उनकी बात के जवाब से लगा कि मैं घर की स्त्री हूँ और मैं यह सब नहीं 
जानती, यह असम्भव है | यह शरीर चुप करके चला आया | दुनिया का अच्छा 
खेल है। इसी प्रकार अनेक, सत्य क्या है, समझ नहीं पाते और भूल के भीतर 
रह कर झूठमूठ कष्ट पाते हैं | यही तो अविद्या माया है | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


74 श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


इसके बाद वह अपने गाँव चली गई | वह जिस दिन गाँव जाती तो इस 
शरीर के साथ मिलकर जाती थी, किन्तु इस बार नहीं आयी | गाँव जाकर 
किसी के घर पर प्रतिमा दर्शन करते समय भय लगा | फिर सिर भी विकृत हो 
गया | उसका पति छुट्टी पूरी होने पर वाजितपुर लौट कर आया तो अपनी 
स्त्री की अवस्था भोलानाथ को बताई जिससे कि वह ठीक हो जाये | इस शरीर 
ने सुना | उसके बारे में इस शरीर को ख्याल हुआ | कुछ दिन बाद उसका रोग 


बिना चिकित्सा के ठीक हो गया | 


माँ के द्वारा भोज 

बाजितपुर में भोलानाथ की सब के साथ घनिष्ठ मित्रता थी | एक दिन 
कचहरी के एक सज्जन ने वहाँ के मुन्सिफ वकील से लेकर जमींदारी कचहरी 
के कर्मचारियों इत्यादि के भोजन की व्यवस्था की | इस शरीर के ऊपर खाना 
बनाने का भार डाला गया | प्रायः दो सौ पचास लोग थे। उस दिन अकेले 
इतने लोगों का खाना किस प्रकार इतने अल्प समय में बन गया था, यह 
अस्वाभाविक है, सब लोग भी बातचीत करने लगे | पुलाव और नाना प्रकार का 
खाना बना था, इतने अधिक परिमाण में उस दिन ही इस शरीर ने पहली बार 
बनाया | 


सरला 


बारह तेरह साल की एक लड़की नाम सरला, दिन में दो बार आकर 
अंशकालिक नौकरानी के रूप में हमारे और दूसरे घरों में काम करती थी | बीच 
बीच में अच्छा खाना पीना होने पर उसको खाने के लिये कहती | पूजा के 
समय कपड़ा आदि भी उसकी पसन्द का मिल जाता | बर्तन अच्छी तरह नहीं 
मॉजने पर मैं अपने हाथ से दुबारा साफ कर लेतीं | इसलिए वह हमारा काम 
खूब मन लगा कर करती | हँसते हँसते कहती चाहे आप मुँह से कुछ नहीं 
कहती हैं, किन्तु काम करवा लेती हैं | अन्य मुँह से बोलती है किन्तु मैं चुपचाप 
खिसक जाती हँ | आप के साथ यह नहीं हो सकता | कोई कहती हैं आशु की 
चाची के बर्तन तू ऐसे अच्छे माजती है, हम क्या तुझे पैसे नहीं देते? : 


शरीर को इस भाव में रहते हुए देख कर सरला का कछ ऐसा भाव हो 
गया था। मेरे नहीं कहने पर भी वह देख सुनकर वह सब काम सुन्दर तरीके से 
कर के रखती थी | एक दिन उसने सामान्य गलत काम कर दिया और मैं कमरे 
में थी इसलिए मैंने देखा नहीं| अचानक मेरे मुँह से बाहर निकला - तुमने 
देखो ऐसा किया है? यह बात कह कर जिस स्थान पर उसने वस्तु रखी थी 
उस स्थान पर उसे लेकर यह शरीर चला गया | वह तो देख कर अवाक्‌, यह 
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काम करके दरवाजा खोलकर अभी तो इस शरीर के कमरे में घुसा था | उस 


दिन से उसमें एक प्रकार का भय हो गया तथा और भी मनोयोग से अतिरिक्त 
कार्य भी कर देती थी | 


भोलानाथ का कुत्ता पालना 


भोलानाथ एक दिन सुन्दर सफेद कुत्ते का बच्चा ले आये | धीरे धीरे वह 
घर का चौकीदार बन गया | एक बार उसके पेट में बीमारी हो गई | रात को 
जितनी बार बाहर जाना होता वह मनुष्य की तरह बतला देता था और उसको 
मैं बाहर ले जाकर पखाना करा कर वापस भीतर ले आती थी। तीन चार दिन 
यह तकलीफ रही | उसके हाव भाव बिल्कुल मानव शिशु जैसे थे | अपने खाने 
के समय पर भौंकता था। इस शरीर के पास जाने पर चुप हो जाता। जब 
थोड़ा बड़ा हुआ मैंने देखा जब तक सब का खाना पूरा नहीं हो जाता एक तरफ 
बैठा रहता, खाना पूरा हुआ कि नहीं चुपचाप देखता था | 


रोग की निवृत्ति 

एक बार बाजितपुर में भीषण कौलेरा फैला। भोलानाथ भी उस रोग से 
आक्रान्त हो गये | घर पर मैं अकेली थी और कोई नहीं था | उनका पेशाब बन्द 
हो गया | अवस्था बहुत खराब हो गई | अचानक ख्याल आया कि यदि इस 
शरीर के बायें हाथ के अँगूठे का नाखून मर जाये तो ऐसा होने पर भोलानाथ 
अच्छे हो उठेंगे | मैंने कहा - ऐसा ही हो | धीरे धीरे भोलानाथ अच्छे होने लगे | 
इधर नाखून क्रमशः सूख गया | 

एक दिन प्रातःकाल अपने भाव में बैठी थी | देखा कि शरीर के पिताजी 
एक स्थान में दमे के कारण मरणावस्था में है। साँस नहीं आ रहा है, मृत जैसे 
हैं। सांस की तकलीफ उन्हें बराबर बनी रहती थी | यह शरीर उठकर गया 
और भोलानाथ को उस घटना की बात बताई | उन्होंने कहा - जैसे ठीक होवे 
तुम्हीं देखो | उस समय कुछ दिनों तक भोलानाथ जो कहते वही पालन करने 
की चेष्टा मैं करती et | जो नहीं होता तो दुःखी होकर कहती यह नहीं हो 
सकता | उन्होंने भी इतने दिन देख सुनकर इस शरीर के भाव और अवस्था को 
समझ लिया था | 

फिर उसी दिन जब स्थिर हो कर बैठ गई, देखा कि मैं मानों पिता जहाँ 
थे वहाँ जाकर उनकी रक्षा के लिए कुछ दिया | और यह अन्दर से निकला — 


* उसका नाम "टम टम' रखा गया था | 
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ये इस बार बच जायेंगे | किन्तु बाद में किस रोग से किस भाव से शरीर छोड़ेंगे 
यह भी अन्दर से प्रकट हुआ | बाद में पिता के साथ मिलने पर पता चला कि 
वास्तव में उस समय कसबा में दमे के कारण उनकी अवस्था नितान्त खराब 
थी | कोई एक व्यक्ति आकर एक कवच दिया | वह कवच धारण करने से उन्हें 
आरोग्य लाभ हो गया | 

एक बार आशु को खूब ज्वर और खून की पेचिश हो गई। भोलानाथ 
सामान्य किसी बात से ही डर जाते थे | मन भी बहुत कोमल था | इस तरह की 
बीमारी देखकर उनका रोने जैसा भाव हो गया। मैंने कहा - सेवा की 
आवश्यकता है रोने से क्या होगा? उन्होंने तो मन में सोचा इसके माया ममता 
नहीं है, दूसरे का लड़का है न। इसी बीच उनको अन्यत्र जाना पड़ा | यह 
शरीर अकेला आशु को लेकर दिन रात सेवा में लग गया | ख्याल आया कि 
सर्वदा विशेष ध्यान न रखने पर वह बचेगा नहीं | रात में जागकर उसको बाहर 
ले जाकर बाहर ही पेशाब आदि कराना होता था | आशु की आयु उस समय 
बारह-तेरह वर्ष थी | कुछ दिन बाद वह स्वस्थ हो गया | 
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' बाजितपुर में ऊषा दीदी और जानकी बाबू 


षा दीदी के स्वामी बदली हो कर बाजितपुर आ गये | कुछ महीने 

बाद ऊषा दीदी भी आ गई और पहले की बातें याद करके खूब 

आनन्द प्राप्त करती | हमारे बगल के घर में ही रहती थी। हम 
घर के भीतर बैठे हुए ही बातचीत कर सकते थे | 


मैं घर, बिछौना सामान वगैराह सब साफ करके रखती | अपने हाथ से 
साबुन से कपड़े धोती थी | हमारे बिछौने के कपड़े आदि धोबी के धोये की तरह 
साफ देखकर ऊषा दीदी कभी कभी अपनी गोद के बच्चे को बिछौने पर बैठा 
देती और हँसती | एक दिन उसने बिछौने पर पेशाब कर दिया | खुद ने ही सब 
धोकर साफ कर दिया | मैं खूब हँस रही थी, यह देख कर उसने कहा, - तुम्हे 
तो हँसी आ रही है और मैं अपने दोष के कारण कष्ट पा रही Gl मैंने कहा, — 
जीव का यही धर्म है अपने कर्म से ही तैयारी करके फिर खुद ही परिश्रम करके 
दुःख पाता है | उसकी व्यावहारिक सरलता और बुद्धि बहुत अच्छी थी | 


एक दिन कहीं पूजा हुई। किसी के द्वारा आकर दो नैवेद्य हम दोनों के 
लिए दिया गया | ऊषा दीदी ने प्रसाद अपनी लड़कियों को दिया और खुद ने 
भी लिया बाकी घर में अपने स्वामी के लिये रख दिया | मेरे प्रसाद को मेरे रख 
देने पर उसने पूछा तुमने नहीं लिया? मैंने कहा - भोलानाथ आ जाये, पहले 
नहीं खाती | ऊषा दीदी ने कहा - आज से मैं भी पहले नहीं खाऊंगी | वह 
हमेशा मेरे पास आकर किसी किसी विषय में पूछा करती | कपड़े धोना, संसार 
का कामकाज इत्यादि | मैं जो कुछ जानती थी उसका बाहर कुछ प्रकाश नहीं 
था। जब जो आवश्यकता होती अपने आप ही हो जाता था। 


एक दिन निकट एक मकान में कीर्तन हो रहा था। ऊषा दीदी ने कहा 
-चलो उस बाड़ के पास बैठकर कीर्तन सुनें | हम चले गये | वहाँ से आने पर 
मैं अपने ममेरे भाई' को जो हमारे पास रहता था, खाना खिला रही थी, तो देखा 
1 निशिकान्त स्मृति भूशण : माँ से उम्र में बड़े थे ओर कुछ समय भोलानाथजी ओर माँ के 
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कि मेरे हाथ पैर ठंडे और शरीर अवश होता जा रहा है। भात का थाल हाथ से 
गिर जाने जैसा हो रहा है। जिस चीज को पकड़ने लगती हाथ से गिरने 
लगती | शरीर जैसे अवश, किसी तरह खींचतान कर दूसरे कमरे में जाकर 
जमीन पर लोटपोट होकर शरीर कुछ एक धारा में ही पड़ा रहा | मामा का भाई 
और ऊषा दीदी इस शरीर की पूर्व अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे | 
काफी समय बाद मैं जमीन से उठी। दूसरे दिन ऊषा दीदी के पूछने पर मैंने 
कहा, बीच बीच में ऐसा हो जाता है | 


ढाका में दो बहनों का विवाह 


इस शरीर की दो बहनों का विवाह ढाका में हुआ था| इस उपलक्ष्य में 
हम ढाका गये। विवाह के समय बड़ी बहन का वर देख कर माँ से मैंने विशेष 
रूप से कहा - यह वर उपयुक्त नहीं है। माँ तथा अन्य सब ने समझाया कि 
शुभ काम के समय इस तरह का भाव प्रकट करते नहीं हैं| मैंने कहा - क्या 
करूँ जो दिखाई देता है वही तो कहती हूँ इस शरीर में जब जिस तरह का 
ख्याल होता है उसी समय वह पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है | माँ हँसने लगी 
और बोली — वर देखने में हमें तो खराब नहीं लगता | तू क्यों ऐसा बोलती है? 
विवाह हो गया | घटनाक्रम में इस शरीर द्वारा लौकिक आशीर्वाद नहीं हुआ। 


ससुराल जाते समय सुरबाला नमस्कार करने आई, मेरे मुख से धीरे - 
धीरे प्रकट हुआ - तुम और अधिक दिन संसार में मत रहना | बाद में पता चला 
कि पति का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था | विवाह के प्रायः तीन साल बाद 
सुरबाला की मृत्यु हो गई। विवाह के बाद छोटी बहन और उसके पति को 
लेकर हम बहुत से लोग ढाका में ढाकेश्वरी मन्दिर गये | ढाकेश्वरी मन्दिर में 
नमस्कार करते करते इस शरीर का भाव कुछ समय के लिये अस्वाभाविक हो 
गया | पहले अपने आप आसन हो गये, उसके बाद अनेक प्रकार से नमस्कार 
हुए | फिर धीरे धीरे स्थिर होकर बैठ गई | इस सब को सबने ही विशेष रूप से 
देखा | मन्दिर में यहीं पहली बार यह अवस्था प्रकट हुई थी | क्रमशः किसी भी 


ईश्वरीय भाव के दर्शन, श्रवण और स्मरण से शरीर की अवस्था का परिवर्तन 
हो जाता था | 


साधु शिवानन्द 
बाजितपुर जाकर सुविधा मिलने पर पहले की तरह रात्रि में बैठती थी। 


साथ रहे | 
* 1921 ई0 | 
° अगस्त 1924 ई0 | 
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प्राचीन श्री श्री ढाकेहवरी मूर्ति - जहाँ श्री श्री माँ का भाव 
हुआ था, अब कुमारटुली, कलकत्ता, पहिचम बंगाल में है। 
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किसी किसी समय देखती, जैसे मेरी श्‍वास बन्द हुई जा रही है | इसका कोई 
निश्चित समय नहीं था| कभी चलना फिरना करते समय भी इस प्रकार हो 
जाता था | भोलानाथ को मैंने यह बता दिया | 


यहाँ (बाजितपुर मे) सब-रजिस्ट्रार के घर पर एक साधु आया, नाम था 
शिवानन्द | वह मेरी अवस्था आदि सुनकर हमारे घर पर एक दिन रात्रि को 
आया | मैं स्थिर हो कर आसन लगाकर बैठ गई, शरीर में आलोड़न आदि की 
सामान्य क्रिया हुई। वह देखकर चला गया | बाद में उसके अनुरोध पर 
भोलानाथ और मैं सब रजिस्ट्रार के घर एक दिन गये | साधु जिस स्थान पर 
पूजा करता था, वहाँ उसने एक आसन दिया | मैं बैठ गई | साधारणतः घर में 
रात्रि में बैठने पर शरीर की क्रियादि कुछ समय तक होकर धीरे धीरे शरीर 
स्थिर हो जाता था, ठीक वैसा ही हुआ। महा आनन्द का स्रोत भीतर बाहर 
प्रकट होने लगा | शरीर थोड़ा स्वस्थ होने पर मैं घर वापस आ गई | 


एक दिन भोलानाथ ने कहा - वह साधु हमारे घर पर शिव पूजा करना 
चाहता है| मैंने कहा अच्छा | एक दिन पूजा और उनके खाने पीने की व्यवस्था 
की गई | उस साधु ने आकर पूजा करके मुझे बुलाया | वह चौकी के ऊपर बैठे 
हुए बोला, आप हमारे इन शिव के ऊपर पूजा करो | भोलानाथ के आदेश से 
पहले ही पूरा घुँघट डालकर उसके साथ बातचीत करती थी | मैंने कहा, किसी 
दिन तो शिवपूजा की नहीं | उसने कहा - आप पूजा के लिये बैठो, मैं बोल 
दूँगा | इसी बीच मेरे शरीर में भावान्तर होने लगा | तभी आसन पर बैठे हुए मेरी 
अवस्था देखकर साधु बोल उठा, आप और कुछ नहीं करेंगी, केवल फूलचन्दन 
बेल पत्र शिवजी के मस्तक पर रख दो | आचमन करते हुए हाथ अस्त-व्यस्त 
होकर जमीन पर गिर गये, हाथ फिर उठे नहीं | वह मेरा अस्वाभाविक भाव 
देखकर घबरा कर बोला, ठहरो ठहरो और प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं करना 
होगा | वह खाना पीना करके अपने शिव को लेकर घर वापस चला गया | उस 
साधु ने किसी किसी से कहा, इस शरीर के ऊपर आनन्द भैरवी की दृष्टि है | 


लक्ष्मी घट पूजा 


जब यह शरीर बाजितपुर में था तब एक दिन भोलानाथ को एक घट का 
आकार दिखा कर उसी प्रकार का एक घट ला देने के लिये कहा | भोलानाथ 
के अनेक जगह खोजने पर भी इस प्रकार का घट नहीं मिला तो आकर कहा, 
तुमने जैसा कहा था, एक ही दुकान पर पुराना उसी प्रकार का घट देखा है। 
लाऊँ क्या? मैंने कहा - वही तो है | वही पुराना घट लाओ, उसी के लिये तो 


4 भगवान शिव का एक स्त्रीरूप | 
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कहा था देखा गया कि घट के ऊपर सिन्दूर एवं बहुत पुराने पूजा के चन्दन 
के Biel के निशान जैसे पडे हों, वैसे उसका और कोई रंग दिखाई नहीं देता 
था | यह शरीर उसे दिखाकर बोला - देखा इस घट पर बहुत समय तक पूजा 
हुई है | उसे विशेष करके अपने हाथों से माजा गया | तब से ही इस शरीर की 
लक्ष्मी पूजा चालू हो गई | 
कछ वर्षों बाद शाहबाग आने पर जब पड़े रहने की दशा थी तब दिन 
रात किस प्रकार बीत जाता था। बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा के समय के 
हिसाब से इस शरीर की पूजा नहीं होती थी | प्रायः बृहस्पतिवार इसी प्रकार के 
भाव में निकलते जाने लगे | प्रति बृहस्पतिवार को कोई पूजा नहीं हो पाती थी | 
एक दिन बृहस्पतिवार को रात्रि के समय इस शरीर को ख्याल हुआ और कहा, 
चलो आम के पत्ते तोड़ लायें | भोलानाथ ने कहा - तुम आज रात को इस 
समय उठी हो | पूजा का जुगाड़ कहाँ है | रात को तो आम के पत्ते नहीं तोड़ते 
हैं। यह शरीर तो दिन रात के बीच फर्क नहीं करता था, कैसा एक भाव ही 
ढीला ढाला। एक बार आँख खुलती फिर आँख बन्द हो जाती, कभी अधखुली 
रहती | कभी बच्चों की तरह हँसती, आँखों में पानी, आख और मुख की रक्तिम 
आभा | कभी आधी आधी बोलती या कभी किसी एक भाव में खड़ी रहती, कोई 
बात बाहर नहीं निकलती थी | 


भोलानाथ को कहा - पूजा तो करनी ही पड़ेगी | चलो तुम आम के पत्ते 
मत तोड़ना | ऐसा कह कर भोलानाथ के साथ आम के पेड़ के नीचे जाकर 
हाथ उँचा करके बोली - यह शरीर तोड़ता है | इससे यदि पाप हो तो भी 
यहाँ तो इस समय ऐसी अपूर्व स्थिति है कि पाप-पुण्य, समय-असमय, 
विधि-निशेध की ग्रन्थि, बन्धन का - यहाँ कोई प्रकाश कहाँ? पूजा 
करते हुए भी यही भाव दीर्घकाल तक, किसी एक प्रकार-का समर्पण | 


अटल बाबू शाहबाग आये | यह शरीर उनसे बोला - इस शरीर से तो 
प्रति बृहस्पतिवार पूजा होती नहीं है, क्या तुम इस घट को लोगे? उन्होंने बहुत 
जी के a ले लिया | वे और उनकी पत्नी उत्साह के साथ उसकी पूजा 
करने लग गये | 


हरिनाम में स्वतःस्फूर्त प्रकाश 


a यह शरीर लगातार प्रायः एक महीने तक समान भाव रखते हुए रात्रि में 
जमीन पर बैठता था | शरीर में नाना प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते थे | कुछ 
दिन होने पर मैंने देखा कि बैठने के बाद मुख में हरिनाम की ध्वनि, पूरक में 


* अटल बिहारी भट्टाचार्य-राजशाही कॉलेज के अध्यापक | 
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‘aR’ और रेचक में 'बोल' प्रकट होते होते एक कोई विशेष आसन होकर 
झूलते झूलते चारों तरफ घूमना अपने आप ही होता जाता था | घूमते घूमते 
फिर स्थिर हो जाती थी। शरीर निश्चल, पत्थर की तरह स्थिर, भाव में पूर्ण 
समता | आँखों की दृष्टि दूर स्थित, जैसे कि एक गंभीर ध्यान में निमग्न हो | मैं 
देखती कि श्वास बन्द होकर कुम्भक की तरह हो जाता | किन्तु उस समय 
प्राणवायु की fay तथा रेचक, पूरक, कुम्भक आदि किसी के मुँह से इस 
सम्बन्ध में किसी के पास से सुना नहीं था | 


साधना की विभिन्न अवस्था 


कभी कभी अपने आप ही पाँव लम्बे हो जाते और धीरे धीरे फिर बिना 
हाथ लगाये उठाकर पद्मासन या अन्य आसन हो जाता | फिर समय समय 
पर पाँव सीधे रखे जाते और एक एक हाथ एक एक पैर के अँगूठे पर रखा 
जाता और सिर और बाकी शरीर अपनी जाँघों के ऊपर रखकर रहती |° 


और किसी दिन गोमुखी आसन और अनेक प्रकार के, दिन प्रतिदिन कैसे 
कैसे अनेक प्रकार के आसन हो कर सामने की तरफ सिर जमीन पर टिक 
जाता था। हाथ दोनों तरफ शरीर के साथ मिलकर पीछे की तरफ जाकर 
जमीन पर टिक जाते। जब भी जिस किसी प्रकार का आसन होता, उसके 
लिये हाथ की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। पेट, छाती और सिर, 
आसन में स्थित अवस्था में ही जमीन पर पड़े रहते। इस आसन अवस्था में 
सिर और एक गाल जमीन पर स्पर्श करते हुए ही ये क्रिया होती | फिर घूम कर 
दूसरा एक गाल जमीन पर फिर कपाल से लेकर नाक, मुख और ठोड़ी जमीन 
पर | दोनों हाथ कभी पीछे की तरफ जमीन पर टिके हुए, फिर ऊपर जाकर 
जमीन पर टिक जाते। इसी प्रकार नाना प्रकार की क्रियाएं और प्राणायाम 
आदि होते | 


फिर उठ कर ठीक हो जाता, किन्तु प्रत्येक आसन के साथ साथ श्वास 
की गति परिवर्तित हो जाती और रेचक, पूरक और कुम्मक सब आसनों के 
साथ साथ जब जहाँ जिस समय जरूरी होता, ठीक जैसे मशीन की तरह हो 
जाता था | श्वास की विविध गति का खेल ठीक शरीर के मुड़ने तुड़ने के द्वारा 
प्रकट होता था। पड़े रहते समय मैं देखती, इस शरीर की क्रिया आदि चलते 
चलते अचानक शान्त हो जाती थी | फिर क्या होता, शरीर पहले पहले अपेक्षा 
करता - कहाँ रहकर किस भाव से किसको कौन देखता है, यह सब क्या हो 
रहा है, आगे फिर क्या होगा | साथ साथ यही सब विचार रूप में प्रकट होता 


° पश्चिमोत्तान 
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था | शरीर के बिल्कुल शान्त हो जाने पर तब कुछ देर बैठने के बाद सो जाती 
थी | प्रातः उठने पर शरीर हल्का हो जाता और पैर से लेकर सिर तक एक 
आनन्द की लहर खेलती है। इस प्रकार अनुभव होता था | दिन रात उस 
आनन्द का भरपूर प्रकाश रहता था | 

घर पर अकेली घर का काम जल्दी जल्दी करती थी | कब रात आयेगी 
और मैं अपने भाव में जाकर बैठूंगी यह शरीर के लिए मानों लोभ की तरह 
महसूस होता था | जैसे ही एक-एक दिन एक एक प्रकार का आसन और 
शरीर की नाना प्रकार की क्रिया होने लगी, तैसे ही उस आनन्द और उत्साह में 
खाने और सोने का भाव उस समय के लिये विस्मरण सा होने लगता था | 
हालाँकि भोलानाथ इस शरीर के इन सब कार्यों में कभी भी बाधा नहीं देते थे, 
फिर भी यह सब देखकर दीक्षा हुई नहीं है फिर यह सब क्या हो रहा है, ऐसा 
सोचते और कहते थे | यह शरीर ऐसा सुनकर हँसता था | 


दीक्षा के खेल में माँ 

बाजितपुर आने के कुछ दिन बाद ही तालाब के उत्तरी किनारे पर बैठे 
हुए इस शरीर को एक ख्याल आया | भगवान को मनुष्य किस प्रकार चाहे और 
प्राप्त करे उसी साधना का खेल खेलना होगा | एक दिन दीक्षा क्या है, किस 
प्रकार होती है इत्यादि नाना विषय विशेष भाव से ख्याल रूप में प्रकट हुए | 


दीक्षा के कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा - जो कुछ हो 
जाये | कई वर्ष पहले आशु की माँ के पास उनके गुरूदेव ने एक पत्र दिया था। 
वह पत्र रखा था | उस समय मेरी आयु बहुत कम थी | उस पत्र से ही उनका 
पता लेकर भोलानाथ ने उन्हें आने के लिए पत्र लिखा, कोई उत्तर नहीं मिला | 
आशु की माँ की तरफ से पता लगाया गया, कोई उत्तर नहीं आया। इधर 
दीक्षा के सम्बन्ध में जो बात ख्याल में आई थी, वही खेल आरम्भ हो गया। 
क्योंकि इस शरीर का तो सब ओर ही पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होता है। और भी 
ख्याल हुआ कि दीक्षा के लिये व्याकुलता होने पर भगवान स्वयं दीक्षा रूप में 
प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे पेड़ के बीच में बीज निहित रहता है और बीज के 
बीच में पेड़ निहित रहता है, उसी प्रकार पेड़ से ही बीज का प्रमाण और बीज 
से ही पेड़ का प्रमाण है, यह स्वाभाविक प्रकाश है 


उस दिन झूलन पूर्णिमा थी | सच्ध्या में मुहल्ले की एक वधू ने आकर 
पूछा कि झूलन देखने जाओगी कि नहीं | मैने ना कह दिया। भोलानाथ के 
भोजन करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाया और उसकी चौकी से 


"सोमवार, 7 अगस्त, 1922 | 
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थोड़ी दूर जमीन पर बैठ कर बोली - देखो मेरा शरीर आज जैसे विशेष भाव 
से कैसा लग रहा है | मैं आज अभी बैठूँगी | और दिन इतनी जल्दी खाना नहीं 
खाती थी | उस दिन थोड़ा सा ही खाया गया था | आज जैसे कैसा एक भाव 
था। 


इसके दो चार दिन पहले एक दिन भोलानाथ मेरे इस तरह के नाना भाव 
देख कर चिन्ता प्रकट करते हुए बोले - देखो, तुम्हारी दीक्षा हुई नहीं है 
इसलिये यह सब क्या होता है मेरे तो समझ में नहीं आता | हम शैव और शाक्त 
हैं और तुम हरिनाम करती हो और इस प्रकार की अलौकिक अवस्था एक के 
बाद एक होती है। हमारे मतानुसार भी तो नाम करके देख सकती हो। मैंने 
कहा, अच्छा | उसी हिसाब से मैं अपने आप ही “जय शिव शंकर बम बम हर 
हर' अन्दर ही अन्दर ठीक तरह करती और भोलानाथ को यह बताया कि ऐसा 
होने पर क्या मैं यह नाम करूँ? भोलानाथ ने कहा अच्छा तो करो | 


घर में बत्ती जल रही थी, देखा कि पहले हरिनाम करने बैठने पर जो 
क्रिया आदि विशेश रूप से होती थी, वही यह नाम करते करते भी और भी 
अधिक और क्रमशः परिवर्तित भाव से वे ही सब क्रिया आदि होती थीं। उसी 
भाव में परिवर्तन होते होते नये भाव से बढ़ती चली गई | स्थिर भाव से उत्तर 
पूर्व कोण की तरफ मुख करके एक विशेष आसन करके शरीर बैठ गया पृथ्वी 
पर घर लीपने की तरह लीपने पर एक यज्ञ मंडल अपने आप ही तैयार हो गया 
तथा आसन स्थित अवस्था में ही शरीर सामने की तरफ जमीन पर पड़ा रहा। 
उस समय रात्रि के अन्दाजन दस ग्यारह बज गये थे | पहले यज्ञमण्डल तैयारी 
करते किसी दिन देखा नहीं था | उस दिन तो अपने आप ही यज्ञमण्डल तैयार 
हो गया | उस अवस्था से ही उठ He पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई | 
निश्वास प्रश्वास के नूतन परिवर्तन की धारा में कैसा एक सुन्दर अपूर्व भाव 
उदय हुआ | भीतर के नाभि मूल से कम्पन के साथ एक बीज मन्त्र जैसा उठने 
लगा। आसन जिस भाव से जिस समय जहाँ होता उस समय ही पूजा 
अनुष्ठान आदि उसी तरह होते। हाथ घूम जाते और उस मण्डल के बीच में 
यन्त्र के ऊपर अक्षर अंकित हो गया | अग्नि का मूर्त प्रकाश यज्ञ और आहुति 
की सामग्री के साथ अपने आप ही प्रकट हो गये थे | स्थूल और मानसिक पूजा 
और यज्ञ आदि की आहुति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार वे प्रकट हो गये | 
मन्त्रादि और द्रव्यादि के साथ स्थूल रूप से प्रकाशित हो गये, साथ साथ बाहर 
के अंग आदि जिस स्थान पर जिस प्रकार की आवश्यकता थी, साथ में 
सहायता करने लगे | मन्त्र के द्वारा पूजा, द्रव्य के द्वारा पूजा कैसे सुन्दर रूप से 
उनका प्रकाश हुआ | 


यह सब होते होते फिर शरीर शान्त हो गया | अन्दर श्वास प्रश्‍वास के 
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उसी अक्षर की ध्वनि ने अस्पष्ट रूप से उठना आरम्भ कर दिया | 
नाभि के नीचे के हिस्से तक जैसे वही ध्वनि धक्का देकर प्रकाशित हो रही है | 
अस्पष्टता धीरे धीरे साफ होते होते इस शरीर की आँख कुछ समय के लिये 
बन्द हो गई | मुख और जीभ की कई प्रकार की टेढ़ी मेढी क्रिया होकर नाभि से 
पूरे शरीर के भीतर से बाहर की तरफ जोर लगाकर एक नये भाव से वही अक्षर 
वेग के साथ आकर शुद्ध रूप में कण्ठ और मुख से उच्चारित हो गया | बाद में 
मन्त्र यज्ञकुण्ड में अंकित हो गया और मन्त्र द्वारा ही आहुति इत्यादि सम्पूर्ण हो 
गये | 
योग शास्त्र में जो शट्चक्र की कथा है यही तो उसका ही एक प्रकार का 
विशेष प्रकाश ही तो था| किन्तु जब तक सर्वांग की बाहर भीतर की जड़ता 
नष्ट नहीं हो जाती, नाम की झंकार और बीज आदि का उच्चारण, स्मरण व 
चिन्तन ठीक तरह से चल नहीं सकता | 


यह आहुति हो जाने पर उस समय शरीर की गति एक अभिनव उत्साह 
और स्फूर्ति से सिहर उठा और महा आनन्दमय राज्य में प्रवेश करके शान्त हो 
गई | यह अक्षर क्या है? इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न होने के साथ साथ इसका 
अर्थ, रूप, गुण आदि के साथ और फिर एक के बाद एक जो सारे स्थूल और 
सूक्ष्म भाव आदि प्रकाश होंगे उनका इस शरीर के भीतर आभास प्रकाशित हो 
गया और अपने ही भीतर के कान में शब्द रूप से भी ध्वनित हो गया | बैठी हुई 
थी, देखा हाथ की अँगुलियों के पास अँगूठा जा रहा है। कुछ देर तक इधर 
उधर घूम कर सही जगह पर आ गया और वह मन्त्र जप होने लगा | उसी रात 
को ही पहले पहल इस शरीर के अन्दर से इस प्रकार मन्त्र, जप, पूजा और यज्ञ 
आदि जो कुछ है, प्रकाशित हुआ। दूसरे दिन प्रातः सारे शरीर में, इस प्रकार 
पेट में, नाड़ी और नसों में एक प्रकार का कम्पन बना रहा फिर क्रियाओं के 
साथ धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो गया | 


भोलानाथ गई रात को इस शरीर की एक दो क्रिया देखते देखते सो 
गये। आज पूछा - कल जैसे तुमको क्या क्या करते मैंने देखा? उनको 
_ अचानक मैंने कहा - मुझ से इस बारे में प्रश्‍न मत करना | तुम्हारे पास अब 
तक कोई बात छुपाई नहीं है | किन्तु, क्या करूँ कहने का भाव हो ही नहीं रहा 
है। तुम यदि कहते हो, तो देखो कि यदि बोला जाता है। किन्तु यदि कहा 
जायेगा तो उसके बाद इस शरीर का क्या होगा वह कहा नहीं जा सकता | तब 
वे बोल उठे - मैं भी नहीं जान पाऊँगा? अच्छा। मैंने देखा कि अवाक होकर 
जैसे कुछ चिन्तित हुए | उन्हें ऐसा लगा कि बताने पर कुछ नुकसान हो सकता 


* योगशात्र में वाणी के चार स्तर होते हैं। 4. परा में 
i i - अस्पष्ट भाग में, 2. 
पश्चन्ती - नाभि में, 3. मध्यमा - हृदय में, 4. वैकारी -- eee ee ः 
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है | यह सोच कर बोले - अच्छा मत बताओ | 


उस दिन प्रातःकाल ही यह सब कुछ लेकर बैठी हुई थी | घर के सब 
लोगों के भोजन करने के पश्चात्‌ स्नान करके बिना खाये जैसे दीक्षा होने पर 
लोग जैसे संन्ध्या करते हैं उसी प्रकार शरीर जाकर बैठ गया | उस दिन पहली 
बार पहले - पहल बैठी | कुछ देर चुप करके रही फिर जप शुरू करते ही देखा 
हाथ मुड़ रहा है | शून्य भाव लेकर शरीर बैठा हुआ है | किसी भी प्रकार संध्या 
की क्रिया पूरी करनी ही होगी, ऐसा भाव | कुछ देर बाद देखा, पहली रात को 
जिस प्रकार साधारण आसन में बैठने पर मेरूदंड के बराबर कमर के कुछ नीचे 
टक-टक शब्द आदि और श्वास की क्रिया आदि होती थी, उसी प्रकार होने 
लगा और एक विशेष आसन में बैठ गई | बैठने के बाद अपने आप ही इस 
प्रकार क्रिया आदि होने लगी | 


जैसे आसन के बाऐं तरफ जल के छींटे देना, पूजा के स्थान को लेपना 
उस प्रकार बाई तरफ जल, मैंने अपने बाँए हाथ से दाहिने हाथ में जल डाल 
कर पूजा की जगह तैयार की | फिर एक बर्तन में अच्छी तरह हाथ धोये | फूल 
उठाये, चन्दन घिसा, नैवेद्य तैयार किया, धूपदीप जलाये | इस तरह के सब 
आयोजन किये | यह सब स्थिर भाव से सिद्धासन में बैठी हुई अवस्था से ही 
प्रकाशित हुआ था | सब कुछ अपने अन्दर ही अपने समक्ष प्रकाश हुआ | बाद में 
जहाँ बैठी थी, उसी जगह पर हाथ सिर के दोनों ओर से आरम्भ करके घूमते 
घूमते शरीर के प्राय: प्रत्येक अंग का स्पर्श करके जमीन पर टिक गये और 
दोनों हाथों से जमीन पर एक आसन बन गया | उसके ऊपर बैठकर धरती पर 
सिर टिका दिया गया | पहले कभी भी किसी को भी इस प्रकार आसन करते 
नहीं देखा था | उसके ऊपर स्थिर होकर बैठ कर अपने भाव में ही मन्त्र आदि 
के साथ आचमन, जलशुद्धि, सूर्य प्रणाम इत्यादि सन्ध्या की सारी क्रिया आदि 
हो गई फिर अपने आप ही सारे देवी देवता उसी भाव से शरीर के ऊपर हाथ 
ले जाकर किस किस स्थान पर जाकर मुद्रा आदि सब पूजा होने लगी। घूप, 
दीप, नैवेद्य आदि भी निवेदित हुए | 


अन्य दिनों में स्थिर भाव से काफी देर तक बैठे रहने पर कभी कभी झुक 
कर सिर जमीन पर टिका रहता | और कभी काफी समय तक स्थिर रहने पर 
शरीर कुछ AHS हुआ सा अपने भाव में पड़ा रहता | साथ ही साथ मन्त्र और 
स्तोत्र आदि लगातार उच्चारित होने लगे। यह पूजा पूरी होने पर चैतन्य भाव 
से दोनों हाथों के द्वारा ब्रहमतालु से एक देवता छाती के ऊपर से होकर सामने 
धरती पर किसी एक आसन में (आसन इत्यादि सब कुछ ही स्वयं प्रकाश) 
बैठाकर, उसी प्रकार पूजा हुई | उसके बाद जिस तरह से उतारा गया था ठीक 
उसी प्रकार अति सतर्कता से उस आसन से देवता को उठा कर ब्रहमतालु में 
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स्वयं ही विलीन करके सब अंगों को हाथ से स्पर्श किया गया। 

संध्या पूजा के विधान आदि इस शरीर में क्रिया होने के अनेक वर्ष बाद 
लोगों के मुँह से पता चला, उस समय एक एक करके सब ही जैसे का तैसा 
भाव से अपने आप ही शरीर से हो गया था | शरीर जैसे यन्त्र की तरह चालू हो 
गया कि एक विचित्र भाव से अनुष्ठान सम्पन्न करने लगा | 

ये कर्म आदि पूरा करने में दिन ढल गया | दिन में खाने का समय नहीं 
रहा | रात को खाना बनाने की मैं तैयारी करने लगी | रात को भोलानाथ को 
भोजन कराने के बाद शरीर फिर बैठ गया | ख्याल होने लगा कि दिन का कार्य 
अभी पूरा नहीं हुआ है | पहले की तरह शारीरिक क्रियादि होने के बाद पूजा का 
आयोजन आदि हो गया। कई प्रकार के बीज और मन्त्र आदि के साथ कई 
प्रकार से देवता की पूजा हुई | फिर सायंकाल संन्ध्या पूरी करने की तरह क्रिया 
आदि हुई | 

भोजन करके उठते हुए देखा कि भोर होने में अधिक देरी नहीं है | थोड़ी 
देर लेटी फिर जाकर भोलानाथ की सेवा की सब चीजें सजाकर रखी | फिर 
प्रातःकर्म के लिए जैसे बैठते हैं वैसे ही मैं बैठ गई | पहले की तरह क्रिया आदि 
होकर संध्या पूजा आदि हो गई | एक के ही तो बहुत रूप हैं | इसीलिए बहुत से 
भावों से बहुत से रूपों में पूजा हुई | 

झूलन रात्रि से लेकर आरम्भ हुई बाद में कितनी कितनी मूर्तियों को 
लेकर कितने कितने रूपों का प्रकाश और देवी देवताओं के रूप और कितने 
भावों का जो प्रकाश हुआ उसकी सीमा नहीं है | बाहर कहीं भी देखा नहीं गया, 
सुना नहीं गया, इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ थी | 


पूजा आरम्भ होने के पहले एक बीज भीतर जाग्रत होता और फिर वह 
मुख से निकलता | साथ ही साथ बीजात्मक देवता का रूप और गुण प्रकाशित 
हो जाता| उसी के अनुसार आसन, मुद्रा, ध्यान, प्रणाम आदि इस शरीर के 
ऊपर हो जाता। इसी प्रकार के भाव में एक एक करके बहुत से मूर्त प्रकाश 
आदि इस शरीर के ऊपर हो गये | और साथ-साथ श्वास, आसन, मुद्रा आदि 
के अनेक प्रकार जो बाहर कहीं भी किसी के पास देखा या सुना नहीं, उनका 
भी प्रकाश हुआ। कुछ समय के लिए जब मैं इधर उधर देखती केवल सर्वत्र 
पीला रंग - कभी गाढ़ा, कभी फीका, इस प्रकार दिखाई देता | कुछ समय इस 
प्रकार निकल गया | इसके अन्दर एक भाव प्रकाशित हुआ, यह शरीर जिस 
ओर देखता है और जिस समय जिस भाव से पूजा इत्यादि होती है, उस भाव 


में और उस स्वरूप में एकमात्र वही हैं हुए 
धारा आरम्भ होती है | | उस प्रकाश के रहते हुए ही फिर अ 
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किसी समय किसी मूर्ति को देख कर, ये सब देव देवी मूर्ति किसकी हैं, 
यह जिज्ञासा होती| इन सब देव देवियों का इधर पूजा आदि का विशेष 
प्रचलन नहीं है। उसी समय फिर अपने मुख से ही उत्तर बाहर आता और 
अपने पास ही उसकी सही मीमाँसा और उन्हीं तत्वों का प्रकाश हो जाता | 
बिना बाहर के उपचार के केवल शरीर और क्रिया आदि के द्वारा ही अपने आप 
ही सब कुछ दिखाई दे जाता था | फिर केवल मन्त्रों द्वारा ही पूजा इत्यादि हो 
जाती थी। यह सब साधारण चिन्तन या विचार का कुछ भी नहीं है। जो कुछ 


जिस जगह आवश्यक होता उस प्रकार का अपने आप ही प्रकाशित हो जाता 
था| 
Sessa 


झूलन के कुछ दिन पूर्व आसन पर बैठने पर एक सुन्दर बालक दिखा | 
उसके शरीर का गठन व रूप ठीक काशी आश्रम में स्थित गोपालजी की तरह 
श्यामवर्ण एवं चित्ताकर्शक व लुभावना चेहरा था | बालक इस शरीर के दाहिने 
ओर दिखता कभी शान्त भाव से बैठा हुआ और कभी खिलवाड़ करता | परन्तु 
यह शरीर अपने भाव में अपने आसन पर क्रिया में मग्न रहता | वह जहाँ से 
प्रकट होता वहीं पर अदृश्य हो जाता | यह इसी प्रकार चलता रहा | 


PE: ०५६५1 OE: O55} FE: ०८३) OA: PY] 


झूलन के बाद से निमन्त्रण आदि में फिर जाना नहीं होता था | फिर और 
एक भाव हुआ, किसी का भी कुछ भी ग्रहण का निशेध है | किन्तु देशाचार के 
हिसाब से सधवा के लिए ग्रहणीय वस्तु जैसे शंख की चूड़ी, सिन्दूर, पान 
इत्यादि यदि दूसरे के पास से नहीं लेती तो भोलानाथ असन्तुष्ट हो जाते थे | 
इसी कारण से ये चीजें ले लेती थी। मौन रहने की अवस्था में भी मुहल्ले में 
किसी के घर पर निमन्त्रण होने पर मुझे आग्रह करके भोजन बनाने के लिए ले 
जाते थे। मैं जाकर सब कर देती थी। किन्तु स्वयं नहीं खाती थी इस कारण 
बहुत से दुखी हो जाते | फिर खाना बनाने के लिए इस शरीर का बुलाना बन्द 
हो गया। 


FS: aL OTS कदला OS: थक OS: OF As 


दीक्षा का खेल दो तीन मास तक चलता रहा | एक बार एक समय अन्दर 
से बात आई, यह छाया जब दिखाई नहीं देगी तब यह शरीर रहेगा नहीं | कैसी 
सुन्दर बात, अच्छा | वैसा होगा तो यह शरीर छाया नहीं दिखाई देने के साथ 
साथ ही अदृश्य हो जायेगा, यह ख्याल आया | कुछ दिन निकल गये | फिर 
एक समय ऐसा हुआ कि अचानक देखा गया, शरीर अलग होकर जा रहा है 
यह खड़ा हुआ है - स्वयं ही स्वयं को देखती थी। एक ज्योति और आलोक 
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का शरीर, अन्धकार के बीच वह प्रकाशित था | उस आलोक के द्वारा अन्धकार 
के बीच अच्छी तरह चला जा सकता था | फिर देखा गया कि सूर्य और चन्द्रमा 
के प्रकाश में भी जैसे प्रदीप का आलोक और इलैक्ट्रिक लाइट दिखाई देती है, 
उसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा का आलोक होते हुए भी इस शरीर का आलोक 
रूप अच्छी तरह दिखाई देता था | स्वयं ही स्वयं को देखा जाता था | खडे हुए 
भी जिस ओर दृष्टि जाती मूर्ति के प्रमाण में यह प्रकाश का शरीर दिखाई 
पड़ता | वह आलोक वस्तु भी जैसे कोई अनिवर्चनीय - कुछ भी उपमा नहीं 
चलती | 

सूर्य चन्द्र के प्रकाश में जैसे शरीर की छाया होती है - उसी छाया के 
दूसरे रूप में यह आलोक रूप दिखाई देता था। किसी समय नीला किसी 
समय पीला किसी समय लाल इत्यादि रूपों में | कभी शुभ्र ज्योति ही प्रधान 
होती और किसी समय अन्य की प्रधानता होती, ऐसा भी होता था एक ज्योति 
सब समय रहती। उसी समय अन्दर से ही सुविचार होता | मीमांसा होती 
-अच्छा, तब तो यह छाया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। यही तो वही है - 
दिव्य देह, चिन्मय | तुम क्या कुछ बोलते हो ना ये कितने प्रकार की | तब इस 
दिशा में ही आ गया था बादलों में से सूर्योदय की तरह का एक प्रकाश, विश्व 
ब्रहमाण्ड मय समग्र एक ज्योति, वही महा ज्योति, इसका ही प्रकाश | 


यह देखने के पहले जब योगादि की क्रियाएँ होती थी सूर्य की ओर खड़े 
होकर देखने का सामयिक ख्याल होता था। बाहर से अन्दर देखने के साथ 
साथ प्रतिक्षण आँख बन्द करते व खोलते हुए देखा जाता कि सूर्य किरण का 
जो लाल रंग है, विश्व ब्रहमाण्ड मय वही लाल ज्योति है। संध्या और 
प्रातःकाल के समय अलग अलग। यह साधारण प्रकाश नहीं था सब कुछ ही 
पूर्णागीन था | कहा नहीं जा सकता कि किस तरह का था | बाहर का समस्त 
आलोक आँख बन्द करने पर भीतर दिखाई देता था | अन्धेरे घर में देखने पर 
भी वह घर में भी देखा जाता | इसी प्रकार ही कहीं भी होता था | इसी बीच में 
जिस किसी सूत्र पर जिस किसी दिशा में कभी देखा जाता - चन्द्र सूर्य के 
प्रकाश के भीतर, पेड़ पौधे पशु मनुष्य इत्यादि सब कुछ तरफ इस सूत्र के साथ 
एक स्थिर भाव से देखने पर वहीं प्रमाण की तरह प्रकाश प्रधान रूप से देखा 
जाता, शुभ्र ज्योति के समान| कुछ क्षण ठहर कर विलुप्त हो जाता। यह 
आलोक का देखना कुछ दिन चलता रहा, सब समय शून्य से नाना प्रकार के 
कैसे कैसे यन्त्र नाना आकृतियाँ क्या कुछ देखा गया | 


परिचय दान 
दीक्षा का खेल होने के पाँच सात दिन के भीतर एक दिन, वह दिन 
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सोमवार था | हमेशा जैसे बैठती थी उसी तरह प्रातःकाल बैठी थी | विशेष कुछ 
क्रिया के लक्षण नहीं थे | सामान्य क्रिया आदि के बाद थोड़ा ठहर कर खाना 
बनाने चली गई | नशे की तरह शिथिल भाव से बैठे हुए ही खाना पूरा किया | 
सब के खा पी लेने के बाद फिर जिस तरह संध्या करने बैठते हैं, वैसे बैठ गई | 


दिन में बैठते समय दरवाजा थोड़ा खुला रखती थी। भोलानाथ और 
ममेरा भाई बाहर से वहाँ आ गये | अपने भाव में ही साधारण घूँघट किये बैठी 
रही | ममेरा भाई, निशि बाबू ने भोलानाथ से कहा - आप कुछ कहते नहीं हैं? 
दीक्षा होने के पहले यह सब क्रिया कर्म अच्छे नहीं हैं | आप पूछो ना, बैठे बैठे ये 
सब क्या करती हैं? यह बात कह कर वह बाहर चला गया। फिर आकर 
भोलानाथ को बोला - पूछो ना यह ये सब क्या करती है? उस समय शारीरिक 
क्रियादि हो रही थी। अपने भाव में बैठी हुई थी। ममेरा भाई शरीर के ये सब 
कुछ नहीं जानता था | भोलानाथ के साथ मेरे दाहिनी तरफ बैठा हुआ बार बार 
इस प्रकार बोलता था | फिर बोला, पूछो ना | 


यह बात विशेष ध्यान से सुनी गई। उसी समय उस आसन पर बैठे हुए 
अवस्था में ही मुख घुमाकर मैं बोल उठी, क्या रे? क्या पूछोगे? इतनी जोर से 
तेजपूर्ण आवाज और दृष्टि और इस प्रकार की भंगिमा देखकर ममेरा भाई 
घबराहट के साथ एक दम पीछे की तरफ सरक गया और भयभीत भाव से 
हाथ जोड़ कर बोल उठा, आप कौन हैं? इस शरीर का उसी समय हँसमुख 
और शान्त भाव हो गया | मुँह से बाहर निकला - क्या डर लगा है। ना, ना - 
भय नहीं है, भय नहीं है, भय नहीं है | कहते कहते हाथ एक सांत्वना के भाव से 
उपर उठ गया | तब यह शरीर आसन अवस्था में ही उत्तरमुखी से पूर्वमुखी हो 
गया | 


ममेरा भाई आयु में बड़ा था | मैं उसे ठाकुर भाई कह कर बोलती थी | 
देश की प्रथा के अनुसार बड़ा भाई मान कर उसके सामने कभी भी भोलानाथ 
के साथ बात नहीं करती थी | PIS डाल कर रखती थी | उस समय जैसे हवा 
शरीर का कपड़ा उड़ा ले जाती है, वैसे लज्जा और संकोच का व्यवहार उस 
समय के लिये एकदम दूर हो गया | छाती पर, पीठ पर भी कपड़ा भली प्रकार 
नहीं था | यह शरीर किसी अलग दूसरे व्यक्ति की तरह विशेष खेल कर रहा 
था। 


ठाकुर भाई और भोलानाथ ने जब पूछा - आप कौन हैं? धीरे धीरे मुँह से 
बाहर निकला - 'पूर्ण ब्रहम नारायण'।' स्त्री शरीर होने से नारायण कि 
नारायणी आपस में विशेष रूप से समालोचना कर के फिर दोनों ने बार बार 


* विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 2 देखें | 
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तरह तरह से पूछने पर कि 'आप कौन हैं? - “महादेव, महादेवी, नारायण, 
नारायणी”, इत्यादि सब बाहर निकल गया | 
भोलानाथ ने पूछा कि तुम यदि पूर्ण ब्रहम नारायण, और ये सब हो, तो 
इस समय ये अस्वाभाविक भाव से बातचीत Fal कर रही हो? 


तब कहा गया - उपस्थित मानव रूप में शरीर दिखाई दे रहा है न, 
तुम्हारे पास उसी प्रकार व्यवहार प्रकट करने का खेल हो रहा है | 
भोलानाथ ने फिर पूछा - तुम क्या कर रही थी? 

कहा गया - सन्ध्या पूजा हो रही थी | 

भोलानाथ ने कहा - तुमने तो दीक्षा ली नहीं है? 

मुँह से बाहर आया - गत झूलन की रात्रि को तुम्हारी दृष्टि से जो होना 
चाहिए वह हो गया है। 

भोलानाथ ने फिर पूछा - मैं कौन हूँ? 

उत्तर बाहर आया - वही तुम महादेव |” 

मेरी दीक्षा कब होगी? 

मुख से बाहर आया अग्रहण मास में | 

भोलानाथ बोले - कौन तारीख? 

मुख से बाहर आया - पन्द्रह तारीख |" 

वार इत्यादि पूंछने पर सब ही बताया गया | फिर भोलानाथ और ठाकुर 
भाई ने पूछा 

कौन दीक्षा देगा? 

अपने को दिखा दिया गया - मैं | 


तब उन्होंने पत्री देखकर वार और तारीख मिलाई और देख लिया कि 
वह दीक्षा के लिये भी बहुत अच्छा दिन है। तब दोनों ने परामर्श करके 
भोलानाथ ने प्रश्‍न किया — अच्छा बताओ देखें उस दिन कौन सा नक्षत्र है? 
तब मुख से नक्षत्र का नाम बाहर हो गया | भोलानाथ समझ नहीं पाये क्योंकि 
सब नक्षत्रों के नाम वे नहीं जानते थे तब मुख से बाहर निकला - उस मकान 
में जानकी बाबू अभी तक कचहरी नहीं गये हैं, उनसे पूछो | वे वहाँ जायें कि 
नहीं इधर उधर करने लगे, इसी बीच यह शरीर उठने लगा और मुख से बाहर 
निकला - तब मैं जाकर जानकी बाबू को लेकर आती हँ | इस प्रकार के अस्त 


" ढाका में सिद्धेश्वरी की पुण्य भूमि पर भोलानाथ जी दारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा के समय माँ 


ने देखें 
तचा था | विस्तृत विवरण हेतु देखें “सिद्धेश्वरी काली मन्दिर में सात 


* शुक्रवार, 1 दिसम्बर 1922 | 
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व्यस्त वेश में यह शरीर फिर खुद ही उन्हें बुलाने चला जायेगा, इस भय से 
झटपट भोलानाथ खुद ही जाकर जानकी बाबू को बुलाकर ले आये | 


जानकी बाबू ने आकर कहा - इन्होंने ठीक नक्षत्र ही बताया है। इस पूरे 
प्रसंग में मुख से रोहिणी नक्षत्र का नाम ही बाहर निकला था, यह सब बात 
लेकर उन लोगों की तरह तरह की जिज्ञासा और आपस में बातचीत में कई 
घंटे निकल गये | तब एक बार उनके “रोहिणी नक्षत्र क्या है?” इस प्रकार की 
जिज्ञासा पर मुख से यही बाहर निकला - रोहिणी नक्षत्र जो है यह भी वही है | 
(स्वयं को दिखा कर). 

फिर जानकी बाबू ने पूछा - आप कौन हैं? 

तब शान्त भाव से धीरे धीरे बाहर निकला - पूर्ण ब्रह्म नारायण | 

तब जानकी बाबू बोले आप शैतान है | कुछ देर बाद फिर बोले - आप 

शैतान शैतानी | 

तब इस शरीर को खूब हँसी आने लगी और मुख से बाहर निकला - जो 

कहा है वही | 

तुम जो जैसा भी कहो, क्योंकि तुम तो परीक्षा ले रहे हो | 

तब वे फिर बोले - आप जो पूर्ण ब्रहम नारायण, उसका प्रमाण क्या है? 


मुख से बाहर हुआ - देखना चाहते हो? ऐसा बोलते बोलते ही इस शरीर 
का एक सुन्दर भाव हो गया। जानकी बाबू और ठाकुर भाई थोड़ी दूर पर 
बातचीत करने लगे | यह शरीर भोलानाथ को निकट बैठने के लिये बोला | 
एक मन्त्र के साथ हाथ से भोलानाथ के ब्रहम तालु का स्पर्श हो गया | 
भोलानाथ 'ओम' शब्द करते करते अपने आप ही कठपुतली की तरह स्थिर 
भाव से धरती पर आसन लगा कर बैठ गये | पत्थर की मूर्ति की तरह अद्ध 
उन्मीलित उर्ध्व नेत्र होकर बाह्य ज्ञान से शून्य ऐसे अचल और शान्त होकर 
बैठ गये कि इसी बीच स्कूल से आशु ने आकर काफी समय तक उनकी यह 
अवस्था देखकर रोने लगा | यह शरीर पूरे स्थिर भाव से बैठे हुए तमाशा देखने 
की तरह देखता था | 


ठाकुर भाई ने जानकी बाबू के साथ बातचीत की | जानकी बाबू ने आकर 
कुछ परेशान होकर कहा — अच्छा | अब रमणी बाबू की स्वाभाविक अवस्था हो 
जाये यही हमारी प्रार्थना है। कुछ देर बाद इस शरीर ने फिर भोलानाथ के 
ब्रहमतालु का स्पर्श किया, धीरे धीरे उनका जो रूप होना चाहिए था प्राय: उसी 
अवस्था में वापस आ गये | भोलानाथ बोले -मैं इतनी देर जो किस आनन्द में 
कहाँ था वह वर्णन नहीं किया जा सकता | दिन प्रायः ढल चुका था। फिर से 
लज्जा, भय इत्यादि को कपड़ों की तरह से पहन कर संसार के कमो में लग 
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इस स्थान पर माँ से प्रश्न किया गया - अच्छा | भोलानाथ की जो यह 
अवस्था, इसका परिणाम क्या हो सकता है | यह क्या है? 

उत्तर में माँ - यह तो स्पर्श | यही क्यों स्वरूप स्थिति की तरफ बढ़ना। 
यह तो केवल भ्रम या दिखावा नहीं था | 

फिर विशेष रोने धोने और विनयपूर्वक आग्रह करके, उनके बार बार हाथ 
जोड़कर कहने पर रमणी बाबू को स्वाभाविक स्थिति में वापस ला दिया गया | 
तब भी वापस स्वाभाविक होने पर भी उनकी भावभंगिमा से जो कुछ पता 
चलता था वह सब भी वे व्यक्त कर पाये क्या? सब तो व्यक्त होता नहीं है। वह 
जो अनामय, अव्यक्त | यह जो स्पर्श - मूल में इसे सामयिक मत समझना | 
देखो ये स्थिति में भी और इस जगत की भी स्थिति उनके हाथ की मुट्ठी के 
अन्दर है | यही ध्यान रहे | 

ये जानकी बाबू ही ऊषा दीदी के पति हैं | बड़े धीर और सरल प्रकृति के 
व्यक्ति हैं| बाद में मैंने सुना कि मुझे चिढ़ाने के लिये उस समय बार बार 
शैतानी बोल रहे थे। शायद उनके यह मन में विचार था कि मनुष्यों के ऊपर 
जैसे देवता का आवेश हो जाता है, इस शरीर पर लगता है उसी प्रकार हो 
गया है। बाद में उनका यह सन्देह निर्मूल हो गया था | 


. उनके सामने यह शरीर पहले कभी भी बाहर नहीं निकलता था | उस 
दिन ही पहली बार देखा और बातचीत हुई | फिर ढाका आश्रम में इस शरीर के 
निकट आकर इस सारी भूल और भ्रान्ति के विषय में आनन्दपूर्वक हँसते थे | 
यह सब भाव देखकर तो वे अवाक्‌ और आश्चर्यचकित हो गये थे। बाद में 
उनकी इस शरीर पर कैसी एक अगाध श्रद्धा और भक्ति विश्वास का भाव हो 
गया था | 

प्रश्‍न - माँ ये जो Wh ब्रहम नारायण' शब्द श्रीमुख से बाहर निकला | 
यहाँ पर यह प्रश्‍न तो होता है कि - यह क्या साधन से प्राप्त स्थिति की बात 
है? या यह पूर्ण परम स्वयं ही है? यह जानने के लिए विशेष आग्रह प्रकट करने 
पर उत्तर में माँ ने कहा - अरे इस छोटी बच्ची का तो जो है सो है | वह ही है 
प्रकाशित.| साधना की गति से क्या यह बात होती है? तुम क्या केवल चतुर्भुज 
मूर्ति ही मानते हो | कुछ देर बाद ही गम्भीर स्वर में बोली - मुझे जानने की 
चेष्टा करो | जहाँ निर्दधन्द्र | इस मन से क्या द्वन्द्द मिटाओगे? 


साधना के खेल में माँ 


_ ब्रहम और देवी देवता आदि के सम्बन्ध में कोई तत्व जाना हुआ नहीं था। 
यह ही पहली बार ही तो इस मुख से बाहर हुआ | पहले जैसे अपने भाव से ही 
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पूजा मुद्रा और आसन आदि शरीर में प्रकाशित हुए थे, यह भी उसी प्रकार | 
तिथि, नक्षत्र या पतड़े का किसी दिन कोई भी पता नहीं था | भोलानाथ और 
ममेरे भाई ने जब कमरे में प्रवेश किया उस समय इस शरीर में संध्या पूजा के 
भाव से पूजा आदि की क्रिया हो रही थी | 


रात्रि में सब के खा लेने के बाद फिर बैठ गई | शरीर की क्रिया आदि के 
बाद आसन पर स्थिर होकर बैठने पर पहले की तरह जमीन पर हाथ रखकर 
और एक नई तरह का आसन हो गया | उसके ऊपर बैठ गई | संध्या पूजा 
आदि का आयोजन हो गया | उस दिन देखा कि शरीर का आसन करके बैठना 
और पूजा इत्यादि सब ही नये प्रकार से हुए उसके बाद से लेकर एक समय 
जो आसन होता वह दूसरे समय नहीं होता था | पूजा जप भी विभिन्न प्रकार के 
होते हैं। रूप, गुण, बीज, ध्यान इत्यादि को लेकर एक एक समय में अलग 
अलग देवता | पहली रात्रि के बीज मन्त्र आदि सर्वदा स्मरण में रहते, किन्तु 
नियमित भाव से हाथ से जप करने का भाव बन्द हो गया | 


किन्तु हमेशा ही एक बार जो पूर्ण रूप से हो गया फिर दुबारा वह नहीं 
होता था | आसन के साथ साथ ही तरह तरह के मन्त्र और स्तोत्र आदि मुख से 
बाहर हो जाते थे। एक एक नया आसन होता और आँखें बन्द हो जाती | और 
अपने हाथ से अपने सिर पर ही पूजा हो जाती | ख्याल होता - मैं ही पुजारी, 
मैं ही तन्त्रधारक, मैं ही पूज्य देवता और जिज्ञासु, मैं ही दर्शक और श्रोता | 
शरीर के इस प्रकार के प्रत्येक भाव समूह एक के बाद एक, दिन पर दिन पूर्ण 
रूप से प्रस्फुटित हो उठते थे | 


वैष्णव मन्त्र आदि के साथ जैसे तिलक आदि लगाते हैं या शाक्त और 
शैव जिस प्रकार सिन्दूर कुमकुम और चन्दन आदि लगाते हैं, ब्रहमचारी लोग 
जिस प्रकार विभूति के चिन्ह आदि से आभूषित होते हैं। जिस जिस जगह एवं 
यथासमय इन सबने इस शरीर में प्रकाश पाया। और फिर किंतु समय के 
अनुसार सन्यासी की क्रिया आदि और लक्षण भी प्रकाशित हो गये - पूर्ण रूप 
से मन्त्रों के साथ | 


उस समय के भाव की गति भाषा से समझाई नहीं जा सकती | यहाँ तक 
ही कहा जा सकता है कि बहुत प्रकार के देव रूपों की पूजा इत्यादि का 
प्रकाश इस शरीर में हो गया था | 


इस समय इस सम्बन्ध में कोई कुछ जिज्ञासा करता तो कभी कभी 
लज्जावती लता जिस तरह अपने आप ही संकुचित हो जाती है, उसी प्रकार मैं 
चुप हो जाती थी। किसी के देखते रहने पर भी क्रिया आदि संकुचित होकर 
भीतर की तरफ ही बन्द हो जाती थी | इसी प्रकार अपने आप ही सब विषय ही 
गुप्त होते थे। फिर कभी जिस जगह पर जितना प्रकाशित होना आवश्यक 
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होता उतना स्वतः ही प्रकाशित हो जाता था | 


इस शरीर में जब पूजा आदि आरम्भ हुई तब देखा गया कि, जिस जिस 
देवता के रूप की पूजा होती, वे ही आसन मुद्रा आदि होकर, उसी स्वरूप से 
पूजा हो जाती | पूजा आरम्भ होने के पहले भी क्रिया चलती | पूजा के समय तो 
चलती ही थी और फिर पूजा के अन्त में भी जिस भाव से आवश्यकता होती 
वही हो जाती | हालाँकि अलग अलग प्रकार से | 


इस शरीर के ऊपर जिस समय इस प्रकार पूजा आदि होते थे | शरीर के 
आसन और देव देवी का जो जो भाव वह भी आसनों में वैसा ही प्रकाशित हो 
जाता था | देवता की पूजा आदि के पहले इस शरीर में जो आसन प्रकाशित 
होते उनसे ये उपरोक्त आसन आदि भिन्न थे। किस देवता का क्या क्या गुण 
और किसका कैसा रूप, क्या भाव सब वैसा ही हो जाता एवं सम्पूर्णता से वह 
स्वरूप प्रकाशित हो जाता | 


यह शरीर इस समय अकेला घर पर इन क्रिया आदि को लेकर रहता 
था, इसलिये स्वाभाविक रूप से लोगों से मिलना प्रायः नहीं होने के कारण घर 
पर अन्य लोगों का आना जाना प्रायः नहीं होता था। जब सांसारिक काम काज 
करने के लिए जाना होता तो शरीर की गति, चलना फिरना और दृष्टि, ये सब 
क्रिया के समय जो जो स्थिति होती थी, उसी भाव में प्रकाशित होती थी | फिर 
विशेष भाव की बात जिस तरह कोई समझ न सके, उसी प्रकार अपने को 
छिपा कर रखने का भाव भी उस समय प्रकट होता था | अर्थात्‌ जिस स्थिति से 
जितना स्वाधीन शक्ति का प्रकाश हो जाता उसी की क्रिया देखी जाती थी। 


बाजितपुर में जब यह साधना का खेल चलता था तब इसी बीच पहले मैं 
देखती थी कि एक स्पन्दन का भाव नाक की दोनों नड़ियों के भीतर से धीरे 
धीरे ऊपर की ओर जाकर भ्रूमध्य में कपाल के एक थोड़े से भाग में जाकर 
स्थिर हो जाता था | धीरे धीरे यह तालु पर चला जाता और एक भार का सा 
बोध होता था | शरीर मानों ध्यान करके हाथ से संसार का कोई कामकाज कर 
नहीं पाता था, जैसे धीरे धीरे लुढ़क जा रहा है, ऐसा ही लगता था। तब यह 
शरीर जाकर झटपट स्नान करके बैठ जाता| शरीर का भाव जैसे भावस्थ 
स्थिर | कुछ देर बैठकर शरीर अपने आप ही सो जाता | उठ कर देखा जाता 
बाहर के भाव में और कर्म में कोई आकर्षण प्रकट नहीं होता है | जिधर देखती 
मानों उदासीनता और अलगाव का भाव। इससे समझो कि भीतर की गति 
और भाव की प्रबलता बाहर के काम काज आदि को कम कर देती है। और 
बाहर के सब भावों को भूले बिना अन्तर्जगत का दरवाजा पूर्ण रूप से नहीं 
खुलता | | 
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षटचक्र की ग्रन्थि और चक्रादि 


ये जो षट्चक्र के ग्रन्थि और चक्र आदि हैं,” वास्तविक रूप में प्रत्येक 
ग्रन्थि स्थल पर जो बीज आदि निहित है उनका भिन्न भिन्न देवता मूर्ति, गुण 
और रूप आदि के साथ ही तो होता है। किन्तु सांसारिक हिसाब से जीव जो 
जो संस्कार लेकर आया है या आयेगा, उसी संस्कार के अनुसार उसको उतना 
ही और उन उन ही मूर्त रूप का प्रकाश होगा। उसके अनुसार और उतनी ही 
क्रिया भी उसकी होगी। उस क्रिया के पूर्ण होने पर यह देवता पूजा और 
देवभाव के संस्कार आदि पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाते हैं। साथ ही साथ 
सांसारिक भाव के अपने रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द का जो आकर्षण 
आदि और खण्ड खण्ड रूप में जो मूर्तभाव का प्रकाश है और पूजा इत्यादि का 
आकर्षण और सांसारिक देहात्म बुद्धि निर्मूल होकर यह एक महान भावसमुद्र 
में डूबने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। क्रमशः समग्र मूर्त और अमूर्त तत्व की पूरी 
जानकारी में प्रतिष्ठित हुआ जाता है। 


जीवन्त देव देवी का प्रकाश 


इसी प्रकार दिन रात विभिन्न रूप से पूजा आदि की क्रिया और भी कई 
दिन तक चलती रही। एक दिन क्रिया आदि करते करते रात्रि प्रायः समाप्त हो 
गई थी | कुछ देर बैठे रहने के बाद देखा और विशेष कुछ नहीं हो रहा है | तब 
ख्याल आया आज का काम जो था पूरा हो गया है। उठ कर खाना पीना 
किया, बिछौने पर दो एक मिनट के लिये थोड़ा पड़ी रही। सुबह होने पर 
संसार का काम काज पूरा करके फिर बैठ गई | उस दिन मैंने देखा नित्य की 
शारीरिक क्रिया आदि के बाद एक विशेष आसन पर स्थिर भाव से बैठ गई। 
शरीर मानों अवश और शिथिल | सोने का भाव हुआ | उसी जगह सो गई | 
कुछ देर सोने के बाद देखा एक साधारण गृहस्थ के घर से ठीक मनुष्य जैसी 
एक जीवन्त देवी मूर्ति, वह मूर्ति सिंहवाहिनी थी। इसके बाद जहाँ मैं बैठा 
करती थी, प्रायः ही देखा जाता कि यह सिंहवाहिनी मूर्ति इस शरीर के पास 
बाई तरफ सिंह के शरीर पर झुकी हुई खड़ी हुई है। कुछ दिनों तक यही 
चलता रहा। देखते देखते शिथिल भाव से वैसे ही पड़ी रहती। उठकर में 
देखती समय हो गया है | खाना बनाती सब को खिलाकर फिर बैठ जाती | 


कैसा और एक नया भाव प्रकाशित होने लगा | नाना क्रिया आदि के बाद 
एक चुपचाप पड़े रहने का भाव हों गया | सोते सोते देखती थी कि फिर एक 
दालान में जीवन्त मनुष्य के समान देव देवियों की अनेक मूर्ति | लक्षणों से 


" विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें। 
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अन्दर ही प्रकाशित हुआ ये सब देवता हें | प्रचलित जो महादेव, दुर्गा, 
सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, TAT इत्यादि हैं, उनके भी नाना रूप आदि थे | जैसे 
लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीता राम ये सब युगल रूप आदिभी 
देखे गये | सांकेतिक कथा का भाव और इंगित आदि जागृत रूप से प्रकाशित 
थे | देखा गया कि क्रम क्रम से एक एक करके वे उसी स्थान में विलीन हो 
गये | जैसे तमाशा देखने की तरह यह घटना मैंने देखी | शरीर के प्रति कोई 
ख्याल बिल्कुल ही नहीं था। फिर देखा एक नाट्य मन्दिर के चारों ओर 
देवालय है। इनके अन्दर विभिन्न देव देवियों की मूर्तियाँ हैं। यह स्थान मानों 
एक आनन्दधाम है। मूर्तियाँ भी वहाँ जीवन्त बैठी हुई हैं। उनके शरीर से 
अलौकिक शक्ति, तेज और सौन्दर्य विकसित हो रहा है। इस प्रकार काफी 
समय निकल गया | फिर देखा वे सब मूर्तियां और मन्दिर आदि उस स्थान पर 
ही विलीन हो गये | शरीर की अवस्था अवश थी | सर्वांग शिथिल | 


इस प्रकार जब देवता आदि जीवन्त देखे जाते उनके साथ साथ ही 
उनके मन्त्रादि भी मुख से उच्चारित होते तथा उनके स्वरूप से गुण आदि भी 
प्रकाशित होते | यथासमय वरदान आदि भी कहाँ किस रूप में होते हैं उसका 
भी प्रकाश हो जाता, अर्थात वरदान का अधिकार प्रकाशित हो जाता | जो लोग 
साधन करके यह अवस्था प्राप्त करते हैं, उनकी भाषा में कहा जाता है कि 
इनको नाना मूर्ति आदि के देवता के सिद्ध होने की अवस्था कही जा सकती 
है। इस समय साधक को संस्कार के अनुसार या कामना वासना के अनुसार 
वर का लाभ हो सकता है | इस बारे में बहुत सी बाते हैं | 


अन्य और एक दिन जब इस प्रकार हुआ, तब उठ कर देखा कि शरीर 
उन्हीं मूर्ति के भावों से परिपूर्ण है और ऐसा काफी समय तक रहा। किसी 
किसी समय इस प्रकार का प्रकाश भी हुआ - नाना देव देवी और भी कितना 
सब प्रसन्न मन से इस शरीर के पास खड़े हुए इस शरीर की तरफ देख रहे हैं | 
वह देखने की भंगिमा और भाव अवर्णनीय था | इस प्रकार की कितनी प्रकार 
की बातें जो थी | ः 


रात को पहले की तरह ही बैठी थी | क्रिया आदि के बाद सर्वांग मानों 
अवश हो गये | सो गई | देखा कि यह शरीर चलते चलते एक घर में गया है | 
वहाँ देखा एक स्थान पर राधाकृष्ण की युगल मूर्ति, काली, शिव दुर्गा, सीता 
राम इत्यादि सब नाना प्रकार की मूर्ति स्थापित है | कुछ देर बाद वहाँ से यह 
शरीर लौट आया | यह शरीर जिस प्रकार इस घर और उस घर के बीच जाना 
आना करता और जो जहाँ है उसे देखता, सुनता था | शरीर का इस प्रकार 
एक स्थान पर लेटे रहने पर भी अन्य स्थान पर जाना और देखने और सुनने 
का अनुभव प्रकाशित हुआ। उस रात को नाना प्रकार के शरीर के भाव 
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प्रकाशित हुए | बहुत देर तक खाली धरती पर लेटी रही | इस प्रकार काफी 
समय बीत जाने पर उठकर खाने के लिए चली गई | देखा रात्रि प्रायः समाप्त 
हो गई थी | । 


पड़ोसी का उपदेश 


एक दिन दोपहर के समय क्रिया आदि के बाद चुप करके बैठी हुई थी | 
पड़ोस से कुछ स्त्रियाँ आकर दरवाजा खटखटाने लगी | दरवाजा खोल कर 
फिर बैठ गई | जो आई थी वो इस शरीर को छोटी बहन की तरह मानती थी 
और मैं उनको दीदी बोलती थी उन्होंने सुना था कि मैं दरवाजा बन्द किये 
रहती हूँ और न खाती हूँ न सोती हूँ। कोई बुरी दृष्टि पड़ गई है। काल की 
दृष्टि या महाकाल की दृष्टि | यह सोचकर इसी कारण से कोई भी भय के 
कारण नहीं आती थी | कारण कि फिर उनके ऊपर भी बाद में देवता की दृष्टि 
पड़ सकती है | अन्य किसी घर से इस घर के सामने जो रास्ता तालाब के घाट 
पर जाने का था उन्होंने डर से बन्द कर दिया था और घर के पीछे से जाना 
शुरू कर दिया था। इसी कारण हमारे घर में एकान्त हो गया था और इस 
शरीर का अपने भाव में रहने का सुयोग हो गया था | 


जो आई थी, उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिये | कहा - हमने क्या 
दीक्षा नहीं ली है? और सन्ध्या नहीं करते हैं? अस्वस्थ होने पर तो हम कुछ 
खाकर ही संध्या करते हैं, आप भी कुछ खाकर ही बैठा करो | उन्होंने पूछा - 
आपको क्या मिला है? इस तरह से कैसे होगा? मैं हँस दी, विशेष कुछ मुख में 
बात नहीं आई |” एक स्त्री मुझसे बोली - अपने पति का आदेश लेकर खा 
लिया करो फिर यह सब किया करो मैंने कहा - यदि वे स्वेच्छा से मुझ से 
` कहें कि तुम खाया करो तभी मैं उसकी चेष्टा करूँगी। उसने फिर कहा — 
हमारे गुरूदेव के पास से दीक्षा ले लो, वे साक्षात्‌ सिद्धि लाभ करा देने में समर्थ 
हैं | और कितना क्या कहा | मैंने अधिक उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया तब वे चली 
गई | 

मैं उठकर खाने पीने की व्यवस्था करने चली Ty | फिर भोलानाथ को 
खिलाया | वे खाने पर बैठने पर अपने आप ही बोल उठे - कल से तुम दिन में 
कुछ देर संध्या पूजा करके खा लेना, बाकी कर्म आदि बाद में करना | यह सुन 
कर पूर्वोक्त स्त्री लोगों के साथ जो बातचीत हुई थी, वह उनको मैंने बताई | 
उन्होंने कहा - मेरे अपने आप ही यह बात मन में उठी, कल से उसी प्रकार की 


म॒न जब सांसारिक विषय में लिप्त रहता है तब मनुष्य आत्मस्वरूप को wp है 
हमारा अज्ञान | सब साधनाओं के मूल में उद्देश्य है अपने आपको जानना, अपने आपको पाना 
- तब बाहय जगत के प्रति आकर्षण कम हो जाता है | 
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व्यवस्था करना। मैंने कहा - अच्छा। तभी एक सामयिक भाव हुआ कि 
भोलानाथ ने अपने आप ही कहा है किन्तु अनुकूल हो तब ही | भोलानाथ ने 
इस शरीर से सुन कर तो खाने की बात कही नहीं है। और एक ख्याल आया 
कि त्याग की वृत्ति को रखते हुए यदि उसी प्रकार का खाना होवे तभी ग्रहण 
करना, अन्यथा नहीं | अर्थात्‌ जिस नियम का बन्धन है उस नियम में रहते हुए 
ही यदि खाना हो तो ठीक, नहीं होने पर खाना नहीं होगा | 


साधना के खेल में एक कुत्ता 

इन सब भावों के समय एक और सहायक था एक कुत्ता | जिसकी बात 
पहले बताई गई है | रात्रि में मैं देखती कि जब तक यह शरीर क्रिया आदि पूरी 
करके बाहर नहीं आ जाता वह घर के दरवाजे पर बैठा रहता | और सब तो 
सोते, केवल वह इस शरीर के साथ सारी रात जागता रहता | चीजें खुली रहने 
पर बिल्ली आदि के लिए पहरा देता | 


बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रही 


सन्ध्या पूजा के लिए बाहर की तरफ से फूल, बेलपत्ती, चन्दन, 
कोशाकुशि (आचमनी), पुष्पपात्र, जल, बत्ती इत्यादि का व्यवहार करने का 
ख्याल नहीं आता था| इनकी आवश्यकता होने पर पूरा कार्य अपने आप ही 
दृष्टि में प्रकाशित होकर सम्पादित हो जाता था। एक दिन सूर्यग्रहण के 
उपलक्ष में भोलानाथ जप करने बैठ गये | उनके लिए कोशाकुशि की मैंने 
व्यवस्था की | पास में मैं भी बैठ गई | भोलानाथ ने आचमन करके कोशाकुशि 
मेरी तरफ दे दिया | किन्तु बाहय जल से आचमन का भाव नहीं हुआ | 


यह सब जब होता था ऊषा दीदी भी बहुत कम आती थी | कारण कि 
उनके पति की इच्छा नहीं थी कि इस अवस्था में मेरे साथ ज्यादा मेलजोल 
करे | बाद में ढाका आश्रम में आकर पति पत्नी ये सब बातें करके, हँसते और 
आनन्द करते | 


संसार आश्रम में पति सेवा 

एक दिन प्रातः स्नान करके सन्ध्या करने बैठी थी | भोलानाथ कचहरी 
“ आनन्दवार्ता अक्टूबर 1955 ई0 | माँ ने इंगित किया था कि यह कुत्ता साधारण आत्मा नहीं 
था। यह उसका आखिरी जन्म था और उसका नाम था मोती | सोलन में 1955 जून-जुलाई 


मास में रोज माँ के दर्शन को आता था और जब माँ शाम को टहलती थी तो उनके पीछे बिना 
स्पर्श किए घूमता था | हर रोज बड़े ही आग्रह से प्रसाद ग्रहण करता था | 
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जायेंगे अतः मैंने प्रणाम किया | मेरा नियम था उनको नित्य प्रणाम करने का, 
नित्य उनका चरणामृत ले कर ग्रहण करना, इन सब क्रियाओं के बीच 
चरणामृत पहले से ही कहीं भी रख दिया जाता, कर्म पूरा होने पर चरणामृत 
ग्रहण करके खाना पीना होता | इसी बीच ध्यान नहीं रहने पर यदि चरणामृत 
नहीं रखा जाता तो उस दिन भोलानाथ जब कचहरी से लौट कर आते तब 
उसे ग्रहण करके तभी आहार आदि होता | 


पति देवता के हिसाब से संसार आश्रम में इसी प्रकार करना होता है। 
फिर मैं एकदम बोल उठी - मैं तुम्हारी आरती करूँगी, तुम थोड़ा यहीं खड़े 
रहो | यह कहते कहते शरीर की कुछ एक अस्वाभाविक अवस्था हो गई | सारा 
शरीर भाव विहृवल अवस्था में हिलने डुलने लगा, खड़ा होता, लुढ़कता या बैठे 
हुए कुछ देर उनकी आरती की तरह मैं करती रही | फिर वे कचहरी चले गये | 


यह शरीर पूजा के काम के लिए बैठ गया | श्वास प्रश्‍वास की क्रिया होते 
होते धरती पर चित्त होकर सोये हुए पद्मासन अवस्था, में माथा पीठ की तरफ 
चला गया और छाती ऊँची हो गई धनुश की तरह एक असाधारण आसन हो 
गया |" माथा इधर-उधर और ऊपर की ओर घूम गया और जीभ भी 
इधर-उधर घूम गई और माथे के ऊपर होकर तीन बार धरती का स्पर्श किया | 
इस अवस्था में दोनों हाथ सिर की तरफ से होकर घूमते हुए पद्मासन को छते 
हुए आकर छाती के बीच में मुद्रा आदि के द्वारा पूजा का अनुष्ठान करने लगे | 
पूजा होने के बाद मैंने देखा कि शरीर एक ही भाव में आसन पर बैठा है। 
ख्याल आया यह शरीर स्वाभाविक किस प्रकार होगा | नही तो मुड़ने तुड़ने से 
कहीं मोच आजायेगी, हड्डियाँ टूट सकती हैं यह सोचने के थोड़ी देर बाद ही 
देखा, श्वास की गति क्रम से परिवर्तित होते होते शरीर अब स्वाभाविक 
अवस्था में लौटने लगा। एक एक क्रिया में धीरे धीरे करके थोड़ा और अधिक 
समय लगा। मैंने देखा सन्ध्या होने को आ गई है। उस दिन फिर और खाना 
नहीं हुआ | केवल आदेश पालन के लिए सामान्य थोड़ा चरणामृत मुख में डाल 
लिया | घर में बत्ती जलाई | भोलानाथ के पैर धोने के लिए जल आदि ठीक 
करके खाना बनाने चली गई | 


भोलानाथ: के आने पर उन्हें देख कर इस शरीर को आरती करने का 
भाव फिर जाग गया। उनके ऊपर आरती की। फिर उन्होंने आहार आदि 
किया और मुझे खाने के लिये कहा | उनका आदेश पालन करने के लिए मैंने 
खाया | 


* एक अत्यन्त कठिन आसन मत्स्यासन का एक विस्तारित रूप | 
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फिर आकर बैठ गई | मैंने देखा कि श्वास प्रश्वास की क्रिया ठीक नहीं 
है | खूब जोर लग रहा है | कुछ एक दबाव सा लग रही है | शरीर अस्थिर और 
सब जैसे गड़बड़ होता जा रहा है | भोलानाथ को मैंने कहा - लगता है भोजन 
करने से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा - तुम्हें जैसे सुविधा के वही कल से 
करना | तुम्हारे यह सब क्या शुरू हो गया है? कुछ समझ रे आता | लोग 
भी तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं मैं स्त्रैण हूँ। तुम्हें कहने से बाद में 
कछ खराबी हो जायेगी, इसीलिये यह सब कहता नहीं | क्या करना चाहिए यह 
समझ में नहीं आ रहा | इस शरीर ने कहा - तुम जो कहो, जितना कर सू 
वहीं मैं करने की चेष्टा करूँगी | लेकिन मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि यह सब 
खराब कछ नहीं है | यह निश्चय जानना | तुम्हारे बाधा देने पर अच्छा होगा कि 
बुरा, यह तुम से कहा नहीं जा सकता | यह सब सुनकर वह और भी चिन्ता में 
पड़ गये | 

मैं जो सारा दिन खाती नहीं थी और संसार का काम काज सब ही करती 
इससे कोई कोई कहता - यह जो स्नान करने जाकर लक्ष्मी के आसन के 
लिए घट भरकर जल लेकर आती है और दरवाजा बन्द करके बैठती है, 
निश्चय ही यह घट से जल पीकर प्यास बुझा लेती है | नहीं तो इस प्रकार कुछ 
भी खाये पिये बिना कैसे रहा जा सकता है | और भी कई प्रकार की बातें मैं 
सुनती और हँसती | जिनकी धारणा में जितना है वह उतना ही तो बोलेगा। 
किसी का कोई दोष नहीं है | 


भय का स्वरूप 


एक बार ख्याल आया जिस समय (ऋतुकाल) तीन चार दिन स्त्री लोग 
नित्य सन्ध्या नहीं करती हैं, मैं भी नहीं करूँगी | देखा गया कि उस अवस्था के 
बीच भी श्वास प्रश्वास की क्रिया और पूजा आदि भीतर ही भीतर सब चलती 
थी | बाहर आसन आदि और अंग आदि का संचालन मात्र उस प्रकार नहीं 
होता था | शरीर में मानों सर्वक्षण नशा जैसा भाव रहता था | 


उस समय एक दिन रात्रि को प्रत्यक्ष एक काली विराट मूर्ति मैंने शरीर के 
पास देखी | साधारणतः इस प्रकार कोई भी देखकर भयभीत होता | किन्तु इस 
शरीर की ऐसी गति, भय का ख्याल आते ही - यह क्या है? किसको भय 
दिखाता है? एक के ही तो भिन्न-भिन्न रूप हैं| यह भय तो संस्कार के खेल 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | कुछ देर ठहर कर वह मूर्ति हँसते-हँसते 
उसी स्थान पर विलीन हो गई | 


आज प्रातःकाल स्नान करके बैठने जाते समय ख्याल हुआ। शास्त्र के 
नियम से आज भी संध्या नहीं हो सकती | साथ साथ यह भी ख्याल आया कि 
उनके नाम में और उनके चिन्तन में फिर शरीर की पवित्रता और अपवित्रता 
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क्या है? उनका जप कर्म जहाँ है - वे तो नित्य सत्य, नित्य शुद्ध | यह सब 
सोचते सोचते चुप करके बैठी हुई थी देखा कि पहले की तरह क्रिया आदि 
और पूजा आदि बाहर भीतर होने लगे | वास्तविक अन्तःक्रिया आरम्भ होने पर 
अबाध गति से उनका प्रकाशित होना स्वाभाविक था | 


भूमध्य में ज्योतिर्मय बानलिंग शिव 


फिर आँख बन्द करने पर भौंहों के बीच के स्थान पर एक छोटा बानलिंग 
शिव का आकार देखा गया। जिधर मुड़ती उधर ही यह स्थिर दिखाई देता 
था | बदाम का जितना आकार, अग्नि का रंग | आँखों के खुले होने पर भी यह 
उसी रूप में दिखता। क्रम से उसी आकार की ज्योति दिन के समय 
प्रज्जवलित, वही उज्ज्वल अग्नि के रंग वाली आँखों के सामने आकर भूमध्य में 
प्रवेश कर गई | इसी बीच ही जो किस प्रकार का प्रकाश था, हालाँकि वह 
प्रत्यक्ष था | तब वह, स्थिर धीर गम्भीर शान्त थी | किसी प्रकार भी वर्णन नहीं 
हो सकता | फिर जब भी ख्याल होता तब ही दिखाई देती | इस प्रकार दिन 
ढल गया | खाना बना कर भोलानाथ को खिलाया गया | रात को फिर बैठ कर 
पहले की तरह सामान्य कर्म आदि में समय बीत गया | 


दूसरे दिन काफी देर होने पर खाना बनाया और भोलानाथ का खाना 
शेष होने पर बैठना हुआ | उस दिन नियमित क्रिया आदि हो गई | भूमध्य में 
एक बड़ा प्रकाश फूट निकला | इसको देखते देखते एक आसन में बैठे काफी 
समय कट गया | बाद में आँखें खुल जाने पर जिस तरफ देखा जाता कपाल 
पर वहीं प्रकाश स्थिर हुआ दिखाई देता। इसी प्रकार काफी देर बाद उसी 
स्थान पर अदृश्य हो गया | रात्रि में बैठने पर फिर वही प्रकाश भूमध्य में उदय 
हो गया | क्रमशः उसका रंग हल्का होने लगा और उसके चारों तरफ चक्र की 
* तरह दिखाई दिया, समझो जैसे कभी लाल, कभी सफेद, कभी पीला, कभी 
काला इत्यादि इस तरह नाना रंगों का खेल काफी देर बाद शून्य में विलीन हो 
गया | यह शरीर कुछ समय के लिये शिथिल हो गया, अज्ञान नहीं, इस तरह 
का होकर रहा | इसी प्रकार नाना भावों में रात्रि समाप्त हो गई | 


इसके बाद से लेकर प्रायः सभी समय जिधर देखती थी - मनुष्य, गाड़ी, 
घर, अच्छा, बुरा जो भी क्यों न देखती प्रत्येक के चारों और तेज और ज्योति 
दिखाई देती थी | मैले और चन्दन में भेद नहीं रहता था | जिस प्रकार पेड़ के 
पीछे से सूर्य का तेज निकलता है सभी वस्तुओं में इसी प्रकार दिखाई देता था | 
इसमें स्थान या समय की कोई अपेक्षा नहीं थी। जब भी देखती इसी प्रकार 
सर्वदा दिखाई देता था | 
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साधना के खेल में स्वतःस्फूर्त क्रिया और प्रकाश 


चिन्तन में और वाणी में किसी विषय र आते ही E ae में RE 

होकर प्रकाशित हो जाये, जीवों के जगत में इस प्रकार हाना समव ह| 

कण्डलिनी और नाना चक्रों का खेल आरम्भ होने पर पीली और नीली आदि 
नाना रंगों की ज्योति प्रकाशित होने लगती है। 


जप की एकनिष्ठता से और चिन्तन की एक धारा लेकर बैठने से कोई 
कोई अनेक बार मानस चक्षु से देख लेते हैं जैसे उनके साथ और अनेक सूक्ष्म 
महात्मा मूर्तिरूप में बैठे हुए हैं। अनेक बार पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि 
अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी दिखाई देते हैं। और अनेक 
बार सचल शक्ति की तरह ये सब नाना दृश्य छाया चित्र की तरह एक के बाद 
एक मानों एक एक स्तर का भेदन करते हुए निकलते हुए चले जाते हैं । ये सारे | 
दृश्य भी भिन्न-भिन्न संस्कार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न होते हैं। 
भिन्न-भिन्न लोगों की धारा भी तो मिन्न-भिन्न होती है । जिस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति का चेहरा, मन की गति और स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है, साधना 3 
राज्य में साधना की धारा भी प्रत्येक के साथ प्रत्येक की भिन्नता रहती है। 
उपरोक्त मूर्ति दर्शन में ये सब अनेक बार साधक को साधना में सहायता करते 
हैं। स्थूल और सूक्ष्म के oe का जहाँ पूर्ण समाधान हो जाता है वहाँ की तो 
बात ही अलग है। 


एक दिन माँ से प्रश्न किया गया - हम जिनको अपने मन से उन्नत 
साधक मानते हैं उनको जिज्ञासा करने पर भी एक एक करके अपनी साधना 
की अवस्था की बात कहने में समर्थ हों ऐसा विशेष सुना नहीं जाता | कुछ 
कहते हैं ऐसा सुना जाता है और जिन्होंने देखा और सुना है वे भी थोड़ा बहुत 
ही कह पाते हैं | आप किस तरह से हमारी जिज्ञासा पर इतना बोलती हैं? 


उत्तर में माँ ने कहा - तब सुनो थोड़ा | जब साधक साधना करता है, 
तब यह सब किसी को कहना होगा यह भाव वह नहीं रख सकता | और यदि 
रखेगा तो सही साधना नहीं चल पायेगी | कारण इससे भी तो और एक वासना 
की सृष्टि होती है। केवल वासना की सृष्टि ही तो आगे बढ़ने के मार्ग पर 
विशेष विघ्न है ना | आगे कैसे जा पायेगा? कारण जिस किसी मार्ग पर भी क्यों 
न चलो वासना निर्मूल करने की दिशा में प्रबल गति से चलो तो केवल उनकी 
दिशा को लेकर मस्त रहो। किन्तु यह भी जान लो, जितनी स्थिति उसके 
अनुसार ही प्रकाश। और जिस स्थान पर सब संभव है, उस स्थान पर यह 
प्रश्‍न कहाँ होता है। इस शरीर की बात रहने दो | यहाँ जो सब कुछ उल्टा 
पुल्टा है | 
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श्री श्री माँ के कपाल में ज्योति (अक्ठूबर 1926) 
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फिर जिज्ञासा हुई - अच्छा माँ यह सब तो मैं समझ गया, किन्तु आप जो 
नवजात शिशु अवस्था की जो अनेक बातें कहती हैं| हम सुनते हैं कि जहाँ 
जैसा स्वरूप होता है वहीं ज्ञान प्रकाशित होता है, जहाँ सभी विषयों का 
अखण्ड ज्ञान सुना जाता है ना वहाँ आगे पीछे का और अज्ञान का प्रश्‍न फिर 
कैसे हो सकता है | जहाँ निरावरण स्वयं प्रकाश है वहाँ साधना से क्रमोन्नति 
कैसे | आप की बात हम कैसे समझ सकते हैं? 


माँ हँस कर बोली - बात यही है | यह शरीर तुम्हारी दृष्टि से नवजात 
शिशु अवस्था में भी जो था अभी भी वही तो है। क्या यह सब साधना की 
क्रमोन्नति से है? क्या यही तुम्हारा विश्वास है? तुम्हीं विचार करो ना | तुम जो 
कुछ कहो वही | इस शरीर का तो सब समय सब बात कहने का ख्याल नहीं 
होता | अब तुम जो समझो | 


बाट O59} PS: OF} FS: 7 मटक OT ळच ac 


फिर पहले के प्रसंग में माँ कहने लगी - दूसरे दिन प्रात: नियमित क्रिया 
आदि के बाद चुप करके बैठी हुई थी | देखा कि हाथ की अँगुली आदि की 
नाना प्रकार की क्रिया आरम्भ हो गई | बाद में पैर की अंगुली आदि का भी इसी 
प्रकार हो गया | इसमें काफी समय लग गया | फिर हाथ की कलाई दोनों 
भौंहों पर रखकर प्रायः दोनों भौंहों की तरफ ऊर्ध्व दृष्टि ले जाकर उसी त्राटक 
में हाथ की कलाई छोटी होना शुरू होते होते, है भी कि नहीं, इस प्रकार अनेक 
प्रकार की यौगिक क्रियाएँ प्रकाशित हुई | आसन जैसे हाथ की सहायता के 
बिना ही हो जाता था | प्राणवायु के संयोग से उसी प्रकार हाथ भी अपने आप 
उठकर इन क्रियादि में सहायता करते थे। अपने अँगों के अन्दर और भी कई 
प्रकार की निश्वास प्रश्‍वास की गति होकर अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती थी | 
उसके बाद कलाई से आरम्भ करके खंड खंड भाव में अँगुलियों तक नाना 
प्रकार की क्रिया होती थी | और यह शरीर बिना पलक झपके शून्य अवस्था में 
एक दृष्टि से सब देखने लगता | रात्रि में ही सब क्रिया विविध प्रकार से होती | 


दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं बैठी, तब भी इसी प्रकार ही हुआ | मध्यान्ह्‌ 
में बैठने पर देखा कि उपरोक्त क्रिया आदि के बाद जैसे कोई मूर्ति भाव प्रकट 
हो उठा | दूसरी तरफ देखने पर भी उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता | ऐसा 
देखती थी कि कोई भी चीज दृष्टि में आये वह ही एक उज्ज्वल ज्योतिपूर्ण मूर्ति 
है। जिधर देखती उधर ही दिखाई देता | फिर दीवार इत्यादि सब जगह, इस 
प्रकार सब ही मानों ज्योतिर्मय, चिन्मय इस खेल के अनेक प्रकार से होने के 
बाद श्वास की गति से उठकर खड़ी हो गई | फिर उसी अवस्था में सामने की 
तरफ दोनों हाथ करके जमीन का स्पर्श किया गया, जैसे गुडलिया चलने की 
तरह | इसी बीच देखा गया कि श्वास प्रश्वास की गति के साथ पेट की नीचे 
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की आँतें और नाड़ियाँ हलचल करके ऊपर की तरफ उठ रही हैं और ख्याल 
हो रहा है कि नाक, मुख, कान, आँख और पाखाना, पेशाब की जगह तक भी 
सरल भाव से श्वास और हवा का आवागमन हो रहा है। जैसे एक पोले टेढे 
मेढ़े पाईप में से होकर हवा आ रही है और जा रही है। 


काफी समय तक इसी अवस्था में रहकर शरीर स्थिर हो गया | तब तक 
भी सूर्य छुपा नहीं था। बाहर जाते ही एक बार पूर्वमुखी फिर सूर्यमुखी 
होकर हाथ से सूर्य प्रणाम की क्रिया आदि हो गई | पहले आँखें बन्द थी, बाद में 
खुल गई | फिर देखा स्थिर भाव में खड़े हुए जल्दी जल्दी करके एक बार आँख 
बन्द होती और एक बार खुलती | देखा गया, नाना आभायुक्त एक तेजमय 
वस्तु सब ओर व्याप्त है। कुछ समय तक इसी तरह देखने के बाद उस स्थान 
से हट जाना हो गया | 

सब समय यह ध्यान रखती थी कि एक स्थान पर कोई क्रिया आरम्भ 
होने पर उसके पूरा न होने तक वहाँ से उठने या हट जाने का थोडा भी ख्याल 
आते ही फिर वह नहीं हो सकेगी | महाशक्ति की लीला स्थिर और अप्रतिहत 
रूप में प्रकाशित होती है, उसकी क्रिया की गति अखण्ड होती है। यह सब 
दीक्षा के खेल के बाद उस समय इस शरीर की साधना का खेल चल रहा था, 
कि नहीं | 

एक समय स्थिर भाव से बैठी हुई थी, देखा कि श्वास की क्रिया होकर 
जीम जैसे ऊपर की तरफ उठ रही है, चेष्टा करने पर भी ठीक रखा नहीं जा 
सकता | तब देखा कि जीभ के नीचे जो जोड़ है वह मानों टूटा जा रहा है | क्रम 
क्रम से मैंने देखा कि जीभ उलट कर तालु के साथ बिल्कुल लग गई el” 
विचार में आया कि कैसे करके जीभ ठीक होगी और बातचीत भी कैसे करके 
चलेगी? किन्तु उसकी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी | कुछ देर बाद देखा 
कि जीभ अपने आप ही यथास्थान आ गई | फिर कई दिन तक जीभ के नीचे 
दर्द महसूस होता था। 


दीक्षा का खेल आरम्भ होने के कुछ दिन पहले से लेकर पाँच छः महीने 
तक इसी प्रकार नाना भाव की क्रिया होती थी | केवल मात्र विशेष विशेष कोई 
कोई विषय का कहना होता है | इसके अलावा अनेक प्रकार से हुआ था | 


फिर मैंने देखा आसन आदि कम हो गये | स्थिर होकर बैठने पर श्वास 
की क्रिया, जमीन पर सोते रहने का भाव, चुप करके बैठे रहने का ख्याल, 
क्रमशः बढ़ने लगा | भोलानाथ ने देखा कि स्नान, भोजन, सोना तथा विश्रामं 


* खेचरी मुद्रा | 
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का कोई निर्दिष्ट समय नहीं है | शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है | रात्रि 
में बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोती थी | समय या रात दिन का कोई फर्क नहीं 
था। किसी एक भाव के उन्माद में दिन कटते जाते थे | संसार का कार्य मानों 
मशीन की तरह चलता रहता | बाहर के सब के साथ चलने फिरने और कर्तव्य 
कर्म करने में कोई कमी नहीं थी | किन्तु सब काम ही जैसे अलग अलग | उस 
समय के भाव की सब बातें कहने से समझाया नहीं जा सकता | 


बाजितपुर में एक पण्डित थे। उनकी आयु 70-80 वर्ष की थी। 
भोलानाथ ने जाकर उनको सारी हालात बताई | उसने कहा - यह सब तो 
साधारण बात नहीं है | इसको अन्तर्योगी कहते हैं। जिनका अन्तर जागृत हो 
जाता है उन्हीं में ये लक्षण प्रकाशित होते हैं। इसमें बाधा मत देना | उनको 
अपने भाव से रहने देना, मुद्रा आसन आदि जो बहुत प्रकार से होते हैं, यह तो 
गुरू की शिक्षा के बिना असम्भव है | साधना का अपने आप इस प्रकार होना 
अत्यन्त अलौकिक असाधारण बात है | भोलानाथ ने घर आकर मुझे सब बता 
दिया | 


पहले जब आसन आदि विशेष भाव से आरम्भ हुए थे तब मैं देखती थी 
कि पहनने के कपड़े आदि कहीं भी, कभी भी सरक जाते थे। शरीर का पूर्ण 
ख्याल रहते हुए भी उन सबको ठीक कर देने का विचार नहीं आता था| मशीन 
की तरह शरीर अपने भाव से चलता, शरीर और कपड़े मिट्टी में लथपथ हो 
जाते थे। स्नान करके बाल खुले रख कर बैठती थी | मैं देखती लम्बे बाल 
आसन, हाथ और पैरों में उलझ जाते और किसी समय गलत तरीके से खिंचने 
पर टूट जाते | किसी समय धरती पर पड़े रहने से धूल में भर जाते। बीच बीच 
में शरीर में किसी जगह पर तकलीफ भी होती थी | किन्तु शरीर के किसी भी 
तरफ ख्याल नहीं जाता था | केवल देखती जाती थी | बीच बीच में कपड़े आदि 
भी फट जाते, शरीर में किसी जगह कपड़े और बालों के खिंचाव से सामान्य 
चोट भी दिखाई देती । किन्तु सब देखा जाना होता था। शरीर के किसी भी 
काम पर विशेष ध्यान नहीं लगता था कि उसे ठीकठाक करके रख लिया 
जाये | कुछ दिनों के बाद माथे के बाल स्नान के बाद मैंने बान्ध कर रखना 
आरम्भ किया | स्नान के समय बाल खोलकर डुबकी लगाकर स्नान किया 
जाता था | उन गीले बालों को ही बान्ध कर रखती | कुछ मास बीतने के बाद 
देखा गया कि जहाँ के बाल बन्धे हुए रहते वहाँ के सड़ कर टूट जाते थेपा जे 
की जड़ हमेशा भीगी रहते रहते गर्दन के पीछे की तरफ अनेक बड़े घ्या कण्ठ 
हो गये | जलन महसूस करने का अवसर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं त होता है 


सोने का ख्याल जब अधिक हो उठता था तब देखा जाता 
प्रश्वास के साथ साथ कुछ एक भाव के परिवर्तन की गति से सारोज इ बलि. 
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एक स्थिर भाव से जमीन पर अपने आप ही पड़ जाता था | यह बात भी जैसे 
कही नहीं जा सकती | बैठे हुए भी कभी भी ऐसा हो जाता था - जैसे अटल, 
अचल | फिर इसी बीच कहीं भी तेज आवाज हो जाती तो छोटे बच्चे की तरह 
चमक उठती | उस समय, जैसे बच्चे का भाव आ गया था। और हँसने रोने, 
चलने-फिरने इत्यादि के द्वारा वह प्रकाश में आता था | कुछ दिन बाद देखा 
गया कि कोई किसी को मारता, यहाँ तक कि जमीन पर भी आघात करता तो 
भी इस शरीर पर आघात लगता | किसी जल से भरे बर्तन पर अचानक धक्का 
लगे तब जैसे जल में तरंगों का खेल और कंपन उठता है, फिर स्थिर हो जाता 
है | ठीक उसी प्रकार इस शरीर का खेल होने लगा | यह शरीर सब कुछ लेकर 
मानों एक ही सत्ता है, अलग कुछ नहीं है | यही एक पूर्ण भाव दिन रात चलने 
लगा | मैं देखती कि आवश्यक भाव के साथ इस शरीर की गति भी अपने आप 
ही परिवर्तित हो जाती थी। सांसारिक कर्म के लिये उठकर जाना होता, फिर 
उसके पूरा हो जाने पर मशीन की तरह आकर बैठना लेटना हो जाता | किन्तु 
बाहर भीतर एक ही भाव था | 


दिन प्रतिदिन यह प्रकट होने लगा कि भ्रूमध्य में एक स्पर्श की अनुभूति 
है। और सारे शरीर में रात-दिन एक ही स्वांभाविक भाव और एक क्रिया की 
गति चलती रहती है | आनन्द में मग्न अवस्था थी | बाहर भीतर हमेशा प्रकाश 
रहता था | 


एक दिन रात्रि में यह शरीर चुप करके बैठा हुआ था | देखा कि इस 
शरीर के सिर से लेकर पैर तक हाथ की अँगुलियों को फिराते फिराते भ्रूमध्य में 
एक आँख और इस शरीर के भीतर ही एक पूर्ण मूर्ति तैयार हो गई है | सब तो 
कहा नहीं जाता, आ भी नहीं रहा है | कितने सुन्दर प्रकार की होती थी । प्रत्यक्ष 
होने पर ही लगता जो दिव्य भाव और दिव्य मूर्ति थी - स्थिर, धीर, गम्भीर, 
क्या भाव था, भाषा से बताया नहीं जा सकता | भगवत्‌ दिशा की क्रिया - 
प्रकाश की तरफ है ना इसलिये जैसे प्रकाश होता है वही बोला जा रहा है। 
फिर बाद में एक समय इस प्रकार हुआ, ऐसा लगा कि प्राकृत, अप्राकृत जो 
कुछ भी रूप अथवा अरूप वह यह प्रकाश ही है | अवतार, साधु, महात्मा, 
देवता, मानुष से लेकर पेड़ पौधे, जीव-जन्तु इत्यादि दृश्य या अदृश्य ब्रह्माण्ड 
में जो कुछ भी है सब ही एक सत्ता है। साधक जब साधना में अग्रसर होते 
होते विराट रूप और एक सत्ता का आभास पा लेता है तब उसको इसी प्रकार 
सर्वमय {दिव्य रूप, अरूप, निराकार में महाप्रकाश होता है। इस शरीर में भी 
_ यही खेल हुआ | रात्रि समाप्त हो गई थी | 


पूजा, पाठे और जप के विषय में माँ 
फिर पूछने पर माँ कहने लगी, दीक्षित हो या ना हो, जो धर्म हो उसके 
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अनुसार - जप, पाठ, भजन, कीर्तन, प्रार्थना आदि जिसके लिये जो हो एक 
थोड़ा बहुत प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ समय के लिये बाहर के जगत को 
भूलकर एकान्त में निर्जन में करने की विशेष चेष्टा आवश्यक है | इच्छा से हो, 
अनिच्छा से हो, इस प्रकार सर्वदा करते करते शास्त्र विहित कर्म आदि के 
ऊपर श्रद्धा और आकर्षण आ जायेगा, क्योंकि संगति के गुणों की क्रिया 
स्वाभावतः हो जाती है। जप, क्रिया आदि जो जैसा भी करता है, यदि ठीक 
चलती है तो अपने आप ही श्वास प्रश्‍वास की क्रिया और आसन आदि जिस 
जिस के जो संस्कार हैं उसके अनुसार जिस रूप में प्रकाशित होने की 
आवश्यकता है, उसी रूप से हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। इस से देह की 
जड़ता नष्ट होती है और लक्ष्य को सामने रखते रखते नाम, मन्त्र और क्रिया 
इत्यादि के ऊपर जितनी प्रीति उत्पन्न होती है उतनी ही भाव की एकाग्रता 
बढ़ती है | प्रीति ही स्मृति और आकर्षण की जड़ है | जिस प्रकार की क्रिया की 
जाती है उसी के अधिपति देवता की कृपा रूप में प्रकाश होता है, विश्वास 
रखो | 


उपासना, पूजा, कीर्तन, जप, ध्यान, तत्व बिचार और योगिक क्रिया 
दृढ़ता से चलती रहे तो अपने आप ही चित्तशुद्धि और भावशुद्धि होकर 
भाव-ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं | अथवा जीव को काम.क्रोध के चक्करों से सहज 
से उद्धार नहीं पा सकते | 


जप के सम्बन्ध में, क्या किस प्रकार करना चाहिए, और सुनना चाहते हो 
तब सुनो | हृदय और कण्ठ पर ध्यान रखकर जप किया जाता है तब क्रिया का 
ध्यान रहता है, इसलिये चिन्तन की धारा को चेष्टा करके रखना पड़ता है। 
जप करना और जप होना, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। शरीर और मन में 
भाव की विशुद्धता नहीं होने पर क्रिया और मन्त्र जप का होना नहीं होता | 


हृदय में जप जब अपने आप होता है तब जप करने का ख्याल रहे या ना 
रहे, प्रबल भाव से जप उठने लगता है और सांसारिक सारे भाव भुलाकर जप 
की तरफ एक तीव्र गति की तरह खिंचता चला जाता है। शरीर में मन्त्र और 
क्रिया आदि का भाव, विशुद्धता की पूर्णता धारण किये जाने बिना कण्ठ का 
जप होना नहीं होता। तब कण्ठ की आल जिव्हा लगातार घड़ी के पैण्डुलम 
अथवा पम्प की गति की तरह अपने आप काम करने लगती है | जप के भाव 
अथवा शरीर की क्रिया आदि पर ध्यान रहे या नहीं रहे, इसको अजपा जप 
कहा जा सकता है। इसको कहते हैं कण्ठ जप हो गया है। साधारणतया कण्ठ 
जप की स्थिति न होने के कारण सांसारिक भावयुक्त स्थिति में स्थित होता है 
बोलकर | 


क्रिया इत्यादि की जब पूर्णाहुति हो जाती है तब रूप, गुण, बीज इत्यादि 
की गाँठ घेरा टूट कर एक विराट HEM भाव स्वरूप में जाना होता है। जब 
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क्रमशः साधक को शक्ति लाभ होता है और एकमुखी अखण्ड भाव की धारा 
उदय होती रहती है, कहीं वह खो न जाये, इस प्रकार आशंका ही उसको 
सर्वदा आकुल करके दृढ़वृत्ति करके रखती है | इस प्रकार की आसक्ति उदय 
होने पर उसके शरीर की भाव-ग्रर्‍्थियाँ भी क्रमशः खुलने लगती हैं| वह देख 
सकता है कि किसी विषय पर हँसी आने पर अनेक विरूद्ध चेष्टा होने पर भी 
भीतर से हँसी आकर मुख खुल जाता है, उसी प्रकार अन्तर के अन्तरतम स्थल 
से जिसके जो संस्कार जनित मन्त्र क्रिया आदि हैं अपने आप ही बिना चेष्टा के 
बाहर हो जाते हैं। तुमको मन्त्र चेतना बताकर जो कहा गया है न, उसी 
प्रकार | शरीर के भीतर बच्चों के बोलने का जो केन्द्र-स्थल है एवं शास्त्रीय 
मन्त्र आदि के जो आदि-स्थान हैं, एक ही होने से जड़ में तो एक है। उनकी 
बात बाहर निकलने से पहले एक अक्षर को बारबार बोलते-बोलते अचानक 
एक शब्द बनकर बाहर आता है | साधक के मुख से मन्त्र आदि भी उसी भाव से 
प्रकाश को प्राप्त हो सकते हैं। उस अवस्था को धारणा किये रहने पर ही मन्त्र 
के साथ उपासक का परिचय होता है। 


बच्चे पहले पढ़ते हैं फिर लिखना आरम्भ करते हैं तो उसका पहले पढ़े 
हुए के साथ मिलान करते हैं, फिर अर्थ समझना चाहते हैं। उसी प्रकार मन्त्र 
जब उसके अपने स्वभाव में प्रकट हो जाता है, तब मुख में आवर्ति के भाव के 
साथ साथ यह शब्द क्या है? इसका मूल कहाँ है? इसका अर्थ क्या है? यह 
जानने की उत्सुकता जगती है। जैसे ही इस तरफ जिज्ञासा होती है, उसी 
समय साधक का बहिर्जगत का ख्याल कम हो जाता है। इस प्रकार जितना ही 
अन्तर्जगत का कपाट खुल जाता है, उतना ही वह रूप, गुण, अर्थ आदि के 
साथ जिसका जो ध्येय है उसी देवता और मन्त्र का सन्धान अर्थात उस तत्व 
को पा लेता है | इसी को मन्त्र-प्रत्यक्ष, तत्व-प्रत्यक्ष, दर्शन की दिशा कहते हैं | 


इडा, पिंगला और सुषुम्ना 


जब काफी समय तक श्वास प्रश्‍वास की क्रिया हो गई तो क्रम क्रम से 
कम होते होते दिन रात में श्‍वास की क्रिया मात्र दो-तीन बार और आसन भी 
अदल बदल होकर मात्र दो तीन बार में होती, निश्वास प्रश्‍वास की क्रिया भी 
बहुत कम हो गई | बाकी समय पड़ी रहती या एक ही भाव से बैठी रहती | इस 
अवस्था में ही कट गया | सर्वमय एक ही सत्ता, सर्वदा इस भाव के आनन्द में 
ही भीतर बाहर एक साथ भरपूर रहता | 


एक दिन श्वास प्रश्‍वास की गति देखते देखते ख्याल आया और 
जिज्ञासा हुई - यह सब क्या है? इसी बीच अन्दर से प्रकट हुआ - इड़ा, 
पिंगला और सुषुम्ना की गति | भोलानाथ को बताने पर उन्होंने कहा - ये सब 
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नाडियों के नाम हें |” 


इसी प्रकार कई प्रकार के भाव आदि होने लगे और मुख से बाहर 
निकलने लगे | उनकी कोई सीमा नहीं है | मैं ही देखती, मैं ही बोलती, मैं ही 
सुनती और चुप करके रह जाती | सुनने के अन्दर जो एक बात आई - फिर 


अपने अन्दर साफ होकर मुख से बाहर निकलती, फिर सुनी जाती, फिर 
उसकी मीमांसा होती | 


भविष्यवाणी 


एक दिन फिर किसी समय यह भी हुआ | बिछौने से यह शरीर लेट कर 
उठा और बिल्कुल साफ सुना गया - परसों यह यह घटित होगा | यहाँ, इस 
धारा को अन्दर से उठकर बाहर आकर बोलना, सुनना - ऐसा नहीं था। 
अच्छा योगायोग होने पर घटित हो गा | देखा गया कि कैसे अस्वाभाविक भाव 
से योगायोग हुआ - घटित भी हो गया | यह जो उस समय स्पष्ट सुना - यह 
पूरी मीमांसा के बाद परिष्कार होकर द्वन्द्रहित होकर प्रकाशित हुआ था | 
किस तरह? अभिन्न | ये भिन्न-भिन्न क्रियायें योगियों को और साधकों को 
जब क्रिया के फलस्वरूप अलग प्रकाशित होती है वही तो | कौन, क्या, प्रश्‍न 
फिर नहीं रहता | 


महाशक्ति और इच्छाशक्ति 


एक दिन ख्याल आया इस प्रकार कैसे होता है। मुख में उत्तर आया - 
महाशक्ति और इच्छाशक्ति, इन दोनों का खेल है | साधारणतः जीव के भीतर 
दोनों शक्तियों का खेल होता है, इच्छाशक्ति और महाशक्ति | इच्छाशक्ति का 
स्वभाव है कार्य के अनुसार युक्तिपूर्वक इच्छा का प्रयोग करना और अपनी 
वासना को लेकर खेलना | महाशक्ति सारे संकल्प विकल्पों के ऊपर खड़ी हुई 
जीव के कर्म और भाव के अनुसार उसको चलाती है। महाशक्ति की लीला 
होती है स्थिरत्व और अप्रतिहत प्रकाश और क्रिया की अखण्ड गति। 
महाशक्ति की स्थायित्व और इच्छाशक्ति की अभाव की दिशा है | 


साधन के जगत में जब इच्छाशक्ति द्वारा क्रिया आदि को सुचारू रूप से 
सम्पन्न करके महाशक्ति का आभास पाया जाता है, तब एक तत्व के अन्दर, 
यह जो जगत का नानात्व है, डूबने लगता है। तब एक चिन्ता, एक लक्ष्य के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। महाशक्ति का सिद्धान्त न होने पर 


" मेरूदण्ड के साथ रहने वाली तीन नाड़ियाँ सुषुम्ना मध्या की नाड़ी जिसमें से कुण्डलिनी 
ऊपर की ओर उठती है | 
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इच्छाशक्ति के द्वारा पूर्ण मीमांसा नहीं हो सकती | जैसे अग्नि के न होने पर 
धुँआ नहीं देखा जाता | इसी प्रकार एक के ही प्रकाश में इच्छाशक्ति और 
महाशक्ति की क्रिया होती है | 


पूर्ण प्रकाश 


मुख से बाहर होने के साथ साथ सब प्रत्यक्ष प्रकाशित हो जाता है | मुख 
से उत्तर बाहर होने के समय धीरे धीरे एक एक शब्द बाहर होता है। किसी 
समय परिष्कार किसी समय अस्पष्ट | जैसे चार ध्वनियों के मिलान से "प्रणव" 
उच्चारित होता है ।” यह सांसारिक जोड़ मत समझना | किसी समय झटपट 
बाहर आ जाता है, किसी समय देरी लगती है | क्या बाहर आयेगा उसका एक 
मुहुर्त पहले भी कोई प्रकाश या संकेत नहीं रहता | विचार का भाव भी नहीं 
आता | किसी को कहें या किसी के पास जाकर कुछ पूछें यह ख्याल बिल्कुल 
ही नहीं होता | किसी भी समय इस शरीर की यह दिशा ही नहीं। आता भी 
नहीं, होता भी नहीं | कभी कदाचित दो तीन बात, भोलानाथ साथ रहते हुये, 
कह देती | 


खुद का ख्याल होता कि जो कुछ देखा, सुना या बोला गया यह सब 
‘A | किन्तु यह 'मैं' नहीं | जलने गलने वाला मैं नहीं - जो विवेक और वैराग्य 
में जला दे, भक्ति से गला दे | कभी भी जब शरीर के भाव का ख्याल होता तो 
यह भी मैं, वह भी मैं। किन्तु बाहर की भाषा में 'वह' का प्रकाश होता था | 
अर्थात्‌ एकमात्र वही भिन्न और कुछ नहीं है | यह बात मुँह से निकलती, बोलने 
का ख्याल होता। और अपने भाव में “मेरे सिवा कुछ भी नहीं है” यह भाव 
बद्ध-मूल रहता था | यह जो मैं और तुम, बाहर और भीतर - वह इस शरीर के 
पास fee था - एक होकर प्रकट था | 


में और तुम यह एक ही - वही स्थिति। एक समय पहले ऐसा भाव आया 
- यह भी मैं और वह भी मैं, फिर यह भी तुम और वह भी तुम | तुम का मतलब 
वह, बाद में फिर यह अलग का भाव नहीं रहा | इस भाव में प्राय: दो तीन महीने 
बीत गये | बाद में वह भी मैं, मैं भी वह, वही एक ही प्रकाश था | 


SST Sao 


४ ओमकार ध्वनि - अ. ऊ, म, म्‌ | 
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साधक की एक अवस्था 


साधक की एक अवस्था होती है | उस समय वह जो देखता है वही 
बोलता है| उसका छुपाने का भाव ही नहीं होता | साधक की भाव ग्रन्थि जो 
संस्कार के बद्ध भाव से खुल जाने पर" उसके लक्षण बहुत सुन्दर हो जाते हैं | 
सब समय भाव विहूवलता, एक साथ रूक्षता और कोमलता और अनेक प्रकार 
की अलौकिकता उसके अन्दर देखी जाती है। रूक्षता हो चाहे कोमलता हो, 
जिस भाव से साधारण व्यक्ति के प्राण गलित हो जाय वही असल भाव È| 
यही एक कृपा प्रार्थी के लिए इच्छित वस्तु है | इस अवस्था में साधक की धीरे 
धीरे भविष्यत्‌ और वर्तमान की सम्पूर्ण थैली फट जाती है। तब ही सामयिक 
रूक्षता और कोमलता का चरम दिखाई देता है | किन्तु व्यवहार में अशुद्धता 
होने से एक साथ भाव का प्रकाश नहीं होता | 


शोकातुर मनुष्य का जिस प्रकार विभिन्न ख्यालों के भीतर भी, पहनने के 
कपड़ों के प्रति ख्याल बना रहता है, बाहर का शौच इत्यादि भी स्वाभाविकता 
चलता है, इसी प्रकार साधक के शारीरिक व्यवहार के नाना प्रकार के भाव 
प्रकाश होने के साथ साथ यदि भीतर भी एक स्थिर धारा रह जाये, तब वह 
सारे भावों का अतिक्रमण करके गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है। 


अरब देशीय महापुरूष 


एक दिन दोपहर को यह शरीर जैसे लेटा रहता है उसी तरह लेटा हुआ 
था। देखा गया कि एक मन्दिर के पास बाहर एक साधु, मुसलमान फकीर के 
वेश में खड़ा हुआ इस शरीर की तरफ देख रहा है। यह देखते देखते उठकर 
बैठना हो गई | अन्दर जिज्ञासा हुई — यह कौन है? साथ साथ ही उत्तर आया 
- अरब देशीय एक महापुरूष | देखने में भी, वह कौन, प्रकाश | सन्ध्या होने पर 
भोलानाथ को बताना हुआ, आज अरब देश का एक साधु दिखाई दिया था। 
भोलानाथ बोल उठे - अरब देश का महापुरूष देखा? हम तो हिन्दू हैं, तुम यह 
सब क्या देखती हो समझ में नहीं आता। वह तो मुसलमान हैं| ऐसा कहते 
कहते एक नाराजगी का भाव प्रकट किया | 


प्रणाम में प्रतिक्रिया 


इस समय जब कोई इस शरीर को नमस्कार करने के लिये आता तब 
अपने आप ही पैर हट जाते थे अलग रह कर कोई नमस्कार करता तो शरीर 


" मन की जो गोपनीय इच्छाएँ गाँठ के रूप में संस्कार में रहती हैं | 
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का दाहिना हाथ ऊपर उठ जाता (वर अभयदान के रूप में) और मुख से स्पष्ट 
रूप से आशीर्वाद की तरह शब्द अपनें आप बाहर निकलते | 


बाजितपुर में नवाब की एस्टेट का एक कर्मचारी इस शरीर को माँ कह 
कर पुकारता | किन्तु उसके साथ इस शरीर की बातचीत नहीं होती थी। वह 
हमारे घर पर आता जाता रहता था और भोलानाथ के साथ विशेष घनिष्ठता 
थी | उसकी स्त्री के सन्तान आदि न होने से उसका पिता उसको दुबारा 
विवाह करने के लिये कहता था | उसको एक दिन कैसा एक ख्याल हुआ कि 
यह शरीर जब क्रिया के लिए बैठे, वह पाँव में पड़कर नमस्कार करेगा | किन्तु 
उस समय इस शरीर को छूकर कोई नमस्कार नहीं करता था। किन्तु 
भोलानाथ के पास उसकी अत्यन्त आग्रह की विनती से भोलानाथ ने स्वीकार 
कर लिया | इस शरीर को कहने पर कहा गया - तुम्हारी जब इच्छा है, उसका 
यदि अत्यन्त आग्रह है, तब वैसा ही होगा | एक दिन इस. शरीर के क्रिया पूरी 
करके उठते ही उसने आकर पैरों में पड़कर नमस्कार किया | किन्तु उसी क्षण 
वह काँपता-काँपता गिर पड़ा। भोलानाथ “यह FA हो गया“, “यह क्या हो 
गया”, कहते हुए चमक उठे और उसका प्रतिकार करने के लिए इस शरीर को 
बारबार कहने लगे। थोड़ी देर में ही वह प्रकृतिस्थ हो गया। तब भी उसके 
शरीर में थोड़ा कम्पन था। उसने कहा - जब पड़ा हुआ था खूब आनन्द में 
विभोर था और खुद के लिये उसने जो मन ही मन प्रार्थना करने का सोच रखा 
था वह कुछ भी बोल नहीं सका | भोलानाथ ने उससे पूछकर, मुझको कहा कि 
इसका जिस प्रकार दूसरा विवाह न हो और इसके एक अच्छी सन्तान हो जाये, 
यही इसकी प्रार्थना थी | कुछ दिन बाद पता चला कि उसके एक पुत्र सन्तान 


हुई है। 
क्षेत्रपाल की ओझा गिरी 


भोलानाथ मेरी इस प्रकार की अवस्था आदि देख कर क्षेत्रपाल नामक 
एक व्यक्ति को लाकर बोले - तुम्हीं देखो तो, इसमें यह सब क्या होता है | वह 
ओझा गिरी जानता था | एक दिन रात को सर्वज्ञ की तरह धूपदीप जलाकर, 
जब भोलानाथ और मैं जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में पूजा का आयोजन 
किया | मैं अपने भाव में कमरे के भीतर एक कोने में बैठी हुई थी और भोलानाथ 
दूसरी तरफ थे | प्रायः एक घन्टा बीत गया क्षेत्रपाल पूजा से उठ कर भोलानाथ 
से बोला - क्या, कुछ तो समझ में नहीं आता | ऐसा कह कर तमाखू लगाई | 
फिर बाहर चला गया | 


बाहर से आकर भोलानाथ के हाथ में हुक्का देने लगा | उस समय वह 
काँपते-कॉपते झुक कर जैसे नमस्कार करते हैं उसी तरह जमीन पर अवश 
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होकर “माँ माँ” शब्द करता हुआ गिर पड़ा | कुछ समय जमीन पर पडे रहने पर 
भोलानाथ बेचैन हो कर मुझसे कहने लगे- यह क्या हो गया | जल्दी इसे 
अच्छा करो | मैं बैठी हँस रही थी | भोलानाथ यह देखकर तीव्र भाव से कहने 
लगे - शीघ्र इसको प्रकृतिस्थ करो | फिर मैं जिस स्थान पर बैठी हुई थी वहीं 
मेरे मुख से कुछ शब्दों की तरह से बाहर निकला | क्षेत्रपाल उठकर बैठ गया | 
कुछ देर बाद बोला - मैं जब पूजा पूरी करके बाहर गया तब से ही मेरे शरीर 
की अवस्था में कैसे एक परिवर्तन हो गया | भीतर आने के बाद क्या हुआ मैं 
और कुछ नहीं जानता | यहाँ मेरी ओझागीरी नहीं चलेगी | उसके चले जाने पर 
भोलानाथ और ममेरा भाई उसकी यह दशा देख कर खूब हँसे | 


चरखे से सूत कातना 


कुछ महीने बीत गये | उस समय चरखे से सूत कातने की घर घर में 
. बड़ी धूम मची थी | महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय किया गया था |" भोलानाथ ने 
कहा - सब चरखा ला रहे हैं | मैं भी एक ले Sh क्या? अभी तो तुम्हारे पास 
बहुत समय है | मैंने कहा अच्छा | चरखा आ गया | चरखा सिखाने के लिए एक 
व्यक्ति था | उसको छः आना देना होता था | भोलानाथ ने पूछा - उसको ले 
आऊँ क्या? मैंने कहा यदि सूत नहीं कात सकूँगी, तब उसे बुलाऊँगी | अपने 
आप प्रयास करके सूत कातना आरम्भ किया। सूत कातते समय चरखे की 
गुनगुन शब्द के साथ साथ मैंने देखा कि कण्ठ से बीजमन्त्र स्वाभाविक धारा में 
चल रहा È | इस प्रकार कुछ सूत काता गया | भोलानाथ ने अन्य सूतों के साथ 
मिला कर देखा कि सूत बहुत अच्छा और महीन हुआ है | उसे देकर एक जोड़ी 
कपड़ा तैयार कराया गया | 

इसी बीच जानकी बाबू की बहन आई | मैंने देखा कि उसने चरखे के 
सूत से गमछा बनाया है। यह शरीर भी बनायेगा, ऐसा कहने पर उसने बताया 
कि उसका सरंज्जाम वह अपने साथ नहीं लाई है। उससे इशारे से पूछा कि 
क्या क्या लगेगा | वह सुनकर वह सब मैंने मँगवा लिया | खुद ही गमछा मैंने 
तैयार कर लिया। बाद में भाव का परिवर्तन होने के साथ साथ सूत, चरखा 
कहाँ चला गया ख्याल ही नहीं | 


कई घटनायें 
इसके कुछ दिन बाद ऊषा दीदी की लड़की के ज्वर हो गया | दोपहर के 


* ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने के साधन के रूप में, हथकरघा कपड़ा का इस्तेमाल 
करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चरखे को लोकप्रिय किया गया था | 
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जब के लिए बैठी थी, ऊषा दीदी बच्ची को गोद में लेकर वहाँ 
आई और Uana दीदी इसके कितना बुखार हो रहा है | बच्ची को अपने 
पास लिया और सारे शरीर पर हाथ फेर दिया और मैंने कहा कि यदि इच्छा हो 
तो आज से प्रतिदिन तीन दिन तक इसी समय उसको इस शरीर के पास 
लेकर आना | उस दिन से ही उसका ज्वर थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा | 
दूसरे दिन जब लड़की को इस शरीर के पास लाने लगी तब उसके पति ने 
कहा - यह सब मैं पसन्द नहीं करता | लड़की को मैं नहीं दूगा। ऊषा दीदी ने 
बहुत दुःखी होकर इस शरीर को बता दिया | कुछ कहा नहीं गया | उसके बाद 
लड़की के ज्वर बढ़ गया | दो तीन दिन तकं किसी भी प्रकार दूर नहीं हुआ। 
ऊषा दीदी ने आकर बहुत विनीत होकर कहा - दीदी मेरा तो कोई अपराध 
नहीं है। तुम कृपा दृष्टि करके बच्ची को अच्छा करो | यह शरीर चुप करके 
रहा | बाद में सुना क्रमशः लड़की ठीक होने लगी | 


भोलानाथ के भाई बहनों के बीच में चिट्ठी पत्री, मिलना जुलना, खबर . 
लेने देने का विशेष चलन नहीं था | इसीलिये यह शरीर सबके साथ चिट्ठी 
पत्री लिखकर उनके बीच मेलजोल रखता था। किन्तु जब से शरीर की 
अवस्था आदि आरम्भ हुई तब चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ना या पता लगाने 
का भाव या अवसर बिल्कुल नहीं रहा | किसी की भी खबर आदि लेने की बात 
भी ख्याल में नहीं आती थी | इसी बीच भोलानाथ के छोटे भाई यामिनी ने पत्र 
द्वारा बताया कि किसी एक मुकदमे में उनको जेल होने की आशंका है | जिस 
दिन मुकदमे की तारीख थी उसी दिन भोलानाथ इस शरीर के सन्ध्या के 
आसन के निकट जाकर बोले - तुम जो कहती हो वह सब ठीक ही होता है। 
कहो, देखें यामिनी इस समय कहाँ है | मैंने कहा - वह इस समय बन्द है। 
भोलानाथ बहुत परेशान हो गये | कुछ दिन बाद यामिनी ने लिखा, मुकदमे में 
राजीनामा हो गया है | तब भोलानाथ ने कहा - तुम्हारा यह सब क्या है | देखो 
देखो - यामिनी तो बन्द नहीं है? बाद में जब यामिनी वाजितपुर आया तो पता 
चला कि जिस दिन इस शरीर ने यह बात कही थी उस समय वास्तव में ही वह 
हवालात में था। 


एक दिन खबर आई कि भोलानाथ की बड़ी बहन के पतिं, सीतानाथ 
कुशारी महाशय, दोगाछी में अपने खुद के घर पर बहुत बिमार है। भोलानाथ 
को देखना चाहते हैं। उस दिन ही भोलानाथ ने आकर इस शरीर से पूछा - 
बताओ देखें उनकी क्या हालत है | मैंने कहा - तकलीफ ज्यादा है फिर भी 
तुम्हारे जाकर देखने पर ही ठीक हो जायेगा | भोलानाथ के दोगाछी जाने पर 
क्रम क्रम से कुशारी महाशय ने आरोग्य लाभ किया। उसके बाद से लेकर 
कुशारी महाशय के साथ इस शरीर का मिलना होने पर वे पैरों में पड़कर 
नमस्कार करते थे। एक बार उनके मकान पर इस शरीर को ले जाकर सामने 
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बैठा कर चण्डी पाठ किया था | वे उम्र में पिता से थोड़े बड़े थे। इस शरीर के 
विवाह के माध्यम होने से गौरव का अनुभव करते थे | 
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भोलानाथ के घर 


बातचीत में एक दिन बोले - तुम्हारी तो सब बात सफल होती है | 
देखें बताओ — हमारा एक घर होगा कि नहीं | मेरी और नौकरी 


करने की इच्छा नहीं है | 

मैने कहा - तुम्हारा तो घर है | 

भोलानाथ बोले - कहाँ ? 

मैने कहा - गोकुल ठाकुर जिस घर में थे, वह घर तुम्हारा है | वह घर 
कहाँ है पूछने पर | मैंने कहा - समय आने पर वही घर मिलेगा | निश्चिन्त 
रहो | 

बाद में जब मैं वाजितपुर से ढाका आई, बात बात में एक व्यक्ति बोला - 
रमणा काली मन्दिर के पास जो टूटे हुए मन्दिर के साथ स्थान है, वहाँ अन्तिम 
दिनों में गोकुल ठाकुर नामक एक ब्राहमण रहता था। उसके बाद से वह 
मकान इसी तरह खाली पड़ा है। 


भोलानाथ की दीक्षा 


देखते देखते अग्रहण मास आ गया | भोलानाथ मन ही मन सोचने लगे 
कि अग्रहण की पन्द्रह तारीख' को मैंने उनकी दीक्षा की बात कही थी। मैं 
देखता हूँ उस दिन किस प्रकार दीक्षा होती है | 


तेरह अग्रहण रात्रि में भोलानाथ ने स्वप्न देखा कि उनकी माँ, पिता और 
इष्ट देवी आकर उनके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। चौदह 
तारीख को भोलानाथ ने मुझे यह सब बात बताई। पन्द्रह अग्रहण को 


कः दिनों से भोलानाथ का शरीर विशेष अच्छा नहीं चल रहा था | 


' शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1922 | 
* बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 1922 | 
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भोलानाथ जल्दी सुबह उठकर बिना प्रातःकाल के कार्य किए और किसी को 
कुछ भी बताए बिना कचहरी चले गये | इस शरीर के नित्य आसन पर बैठने 
की तरह बैठने पर खूब जोर जोर से स्तव और स्तोत्र आदि होने लगे | 


अचानक क्या जाने कया ख्याल आया - कचहरी से भोलानाथ को 
बुलाकर लाने के लिए नौकर को बोला गया | दो बार बुलाने पर भी जब नहीं 
आया तब यह खबर भिजवाई गई - यदि तुम नहीं आते तो यह शरीर खुद 
आयेगा | यह सुनकर वे घबड़ाकर घर आ गये | आते ही कहा गया - तुम 
स्नान करके आओ | स्नान करके आने पर एक मन्त्र अपने आप प्रकट हुआ | 
जप की क्रिया उन्हें समझाकर बताने का भी किसी तरह से हो गया। जैसे 
आसन, मुद्रा, योग की क्रिया आदि अपने आप ही हो जाती थी, भोलानाथ के 
सम्बन्ध में भी यह सब अपने आप ही उसी प्रकार हो गई | तुम जो यह कहते हो 
न कि गुरू का उपदेश ही ज्ञान का प्रकाश है | महावाक्य के साथ ही साथ 
प्रकाश होता है, उसी प्रकार समझो | सब बातों में उसी भाव का प्रकाश के 
कारण, अपने से ही अपना आप है ना | स्वयं ही गुरू स्वयं ही शिष्य | शुरू से 
ही शरीर इसी भाव में खेलता आ रहा है - देखते तो हो | जब जहाँ आवश्यक 
वहाँ वैसा ही हो जाता है। यह सब बात भी जो साथ साथ प्रकट हो रही है, 
जहाँ जैसा | 


साधना के खेल की विभिन्न दिशाएं 


इसके पहले कई दिन तक यह शरीर बैठते ही, चाहे दिन हो या रात, 
अवश की तरह शरीर पड़ा रहता। फिर जब स्थिर होकर बैठती तो मुख से 
नाना स्तव और स्तोत्र आदि निकलते। कभी कभी श्‍वास प्रश्‍वास की क्रिया 
आदि के द्वारा हाथ के दोनों अँगूठे और कभी छोटी अँगुली के ऊपर भार देकर 
आसन की अवस्था में शरीर शून्य में उठ जाता, धरती का स्पर्श न करके झूले 
की तरह झूलता | और कभी कभी लगता कि बिल्कुल निरालम्ब अर्थात आश्रय 
रहित होकर यह शरीर भी शून्य में है। इससे यह समझ लेना कि योगी लोग 
योग बल से अनेक अद्भुत कार्य कर सकते हैं। श्वासों के साथ युक्‍त रखने 
मात्र से शरीर शून्य में अलग रह सकता है | 


किसी समय अलग हो कर बैठे हुए केवल पाँव के दोनों अँगूठों के ऊपर 
सहारा लेकर दोनों घुटनों के बीच हाथों को जोड़कर बैठे हुए घंटों पर घंटे कट 
जाते। पहले से यहाँ तक, कितनी प्रकार के जो आसन हुए उनकी गिनती 
नहीं | सुनते हैं चौरासी लाख आसन हैं, यह सत्य है | इसके अतिरिक्त भी हैं। 


* भोलानाथ का आदर्श जीवन चरित्र संक्षेप परिशिष्ट पाँच में दिया गया है | 
* आत्मज्ञान को प्रकट करने वाले सबसे महत्वपूर्ण वाक्य परिशिष्ट चार में दिया गया है। 
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सब ही तो अनन्त | era 

दोनों आँखों के तारों की दृष्टि को एक लक्ष्य भ्रूमध्य ग, नासिका के 
अग्रभाग में या नीचे की तरफ स्थिर रखकर घन्टों पर घन्टे निकल जाते | कभी 
भुजा ऊपर करके एक लक्ष्य से हाथ और पैर की अँगुली आदि के द्वारा मुद्रा 
की तरह नाना प्रकार की क्रिया आदि होती | शरीर और मुख को स्थिर रखते 
हुए एक दृष्टि ही खास खास तरह की पाँच प्रकार की होती थी। उसके 
अतिरिक्त भी और भी नाना प्रकार की होती थी | ऊर्ध्व दृष्टि, अधोदृष्टि, 
समदृष्टि और दोनों आँखों की दोनों तरफ टेढ़ी दृष्टि | एक एक प्रकार की 
दृष्टि में बहुत समय कट जाता था। दृष्टि और आसन बिल्कुल स्थिर और 
अटल रहता | | 

फिर जिस स्थान पर दृष्टि होती धीरे धीरे वह चक्षु गोलक में लौट आती 

थी अर्थात्‌ जहाँ दृष्टि का मूल है जहाँ, वहाँ वापस आना | जहाँ से आना वहीं 
पर आना | जहाँ से जाना वहीं पर जाना | अपने को पाने का क्रम | यह धारा 
इस प्रकार भी होती थी - कभी तो शून्य में सीधी लाइन में होती | कभी ऊपर 
और नीचे या बगल काट कर चक्षु गोलक में आ जाती। वह एक अद्भुत! 
किसी समय वस्तु के ऊपर होकर अर्थात्‌ जैसे घर की छत, दीवार, फर्श, किन्तु 
ईसके अलावा स्पष्ट शून्य के अन्दर यह क्रिया हो | छत, दीवार, फर्श इत्यादि 
किसी को स्पर्श के बिना, केवल शून्य में अनेक प्रकार की क्रिया - वह भी 
अनन्त | शून्य में जैसे, अपनी ही मूर्ति का दर्शन या अन्यान्य मूर्तियों के दर्शन, 
उसी जगह खुद ही दिखाई देना और अन्तर्ध्यान | यहाँ तो किसी भी वस्तु की 
अपेक्षा नहीं रहती, वह सब इस प्रकार होता था| 


पौष मास के पहले कुछ दिन बीत गये थे। एक दिन दोपहर को आसन 
पर बैठी हुई थी। प्रायः सन्ध्या होने को आ गई थी | सूर्यास्त में कुछ समय 
बाकी था | ये दो - एक दूसरे से बोल रहा है | पहले कुछ एक भाव में संस्कृत 
भाषा में बात मुख से बाहर निकली | बाद में बैंगला में अन्य भाव से मुख के 
अन्दर से यह बात प्रकट हुई | तब पूछने का ख्याल आया -तब यह दूसरा 
कौन है? अपने आप से ही उत्तर आया -स्वयं अपना आप ही | अन्धकार घर में 
जैसे आलोक प्रज्जवलित हो जाये, समग्र संशय रहित प्रकाश उसी प्रकार 
होता है | दोनों एक हैं। एक ही है | भीतर बाहर एक होकर कैसा एक महान 
प्रकाश का परिचायक है यह | उस समय समग्र विश्व ब्रहमाण्ड के अणु परमाणु 
से - वही है यह व्यक्त, अव्यक्त, नित्य, सत्य, शाश्वत, तुम जो यह कहते हो 
ना, उसी का उस मुहुर्त के बीच प्रकाश हुआ | भाषा से प्रकाश नहीं होता, 


ड ke का मूल -ना तो आँख, ना मन, स्वयं आत्मा ही। चक्षु और मन केवल मात्र 
संयोगकारी | 
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निशंक | वह जो प्रकाश था किस प्रकार का था वह तो भाषा में आता ही नहीं | 
इससे समझना कि एक लक्ष्य से अपने अपने संस्कार के अनुसार साधना करते 
करते साधक जब साधना के समाधान पर पहुँचता है, तब उसके सामने ही एक 
प्रकाश प्रत्यक्ष होता है जो नित्य है, यह भी हो सकता है। जीवात्मा और 
परमात्मा का परिचय भी तो उसके भीतर है | 


इस शरीर की गति के भीतर कुछ एक तरह का स्थिर, धीर, गम्भीर, 
निश्चल अर्थात अचन्चल भाव आकर सब कुछ कैसा हो गया है। फिर इस 
शरीर के मुख से बाहर निकलता है - आज से साधारण भाव से सब के साथ 
बातचीत नहीं होगी | विशेष आवश्यकता होने पर केवल भोलानाथ के पास ही 
बात बाहर निकलेगी। कामकाज के लिए जितना जरूरी बस उतना ही | आज 
रात्रि को बिस्तर पर सामान्य रूप से लेटना नहीं होगा | तीन दिन उपवास में 
रहना होगा | 


और भी बात हुई कि इस शरीर का नमस्कार लेने वाला कोई नहीं है। 
मौजूदा बाहरी तरीके से केवल भोलानाथ को नमस्कार करना जैसा कि चला 
आ रहा था | जिस प्रकार बीज, मन्त्र, स्तोत्र, क्रिया आदि भीतर से पहले बाहर 
निकलती थी उसी. प्रकार उपरोक्त बातें भी बाहर निकली एवं और भी अनेक 
कुछ प्रकट हुआ था | 

यहाँ पर माँ से प्रणाम की बात पूछने पर, माँ ने कहा - जहाँ से सृष्टि 
अर्थात्‌ स्वयं ही प्रकट होता है - अवतार, महापुरूष, योगी, साधक, देव, मानव, 
वृक्षलता, पशु-पक्षी, क्षुद्र चींटी तक जो मूल प्रकाश है, क्रिया-अक्रिया, 
कूपा-अकृपा, यहाँ प्रणाम करने योग्य कौन है | सृष्टि, स्थिति और लय करने 
वाला | इससे श्रेष्ठत्व का प्रकाश और क्या È | 


जो सृष्टि होती है उसका कर्ता कौन है, वही लीला और खेल क्या है - 
वही | अलग अलग जो दिखाई देता है - वही है। जो नहीं दिखाई देता वह भी 
वही है। पाना न पाना, आनन्द निरानन्द - वही है। फिर इस रूप में भी वही, 
उस रूप में भी वही | फिर एकमात्र स्वयं ही - जो सो | 


इसलिए कौन किसको प्रणाम करेगा | यह पता चलने के बाद और कोई 

तो प्रणाम करने योग्य नहीं रह सकता | किन्तु इसके बाद तब फिर ऐसा हुआ 

- पेड़ से गिरा हुआ फल उठा कर - खाना होगा | ऋषियों के भाव से रहना 

होगा, तीन ग्रास या तीन दानों से अधिक नहीं खाना | यह बात क्यों कर आ 

सकी? पहले के जो भाव थे, अपने आप ही अपने ऊपर एक पर्दा डाले चल रहे 

र । ये पर्दा डाल रहे थे एवं पर्दा भी स्वयं ही। सब ही शक्ति का प्रकाश ही तो 
| 
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तब फिर ऋषियों की यह दिशा, वैश्णवों की वह दिशा या शैव और 
शाक्त की दिशा, सब का जहाँ प्रकाश - वहाँ कोई भी धारा लेकर स्वाधीन 
भाव से खेलना स्वाभाविक हो सकता है। यदि किसी एक लाइन - शैव, 
शाक्त, वैशणव या और कोई भी, उसमें पूरी तरह दृष्टि को निबद्ध रखा जाय 
कि उसी जगह ही रह जाओ, तब एक बद्धभाव में रह जाता है। चरम, परम 
प्रकाश पाना प्रयोजन है। लेकिन चलते समय तो एक लाइन लेकर ही चलना 
होता है | 

प्रश्‍न -- साधना यदि अनन्त होती है तब तो लक्ष्य पर कभी भी पहुँचना 
नहीं होगा | 

माँ — अनन्त में अन्त और अन्त में अनन्त तो है | यह किसी भी स्थान से 
प्रकाशित हो सकता है, सब स्थान पर ही सब है कि नहीं | समग्र की उपलब्धि 
को जब तक आयत्त न कर लिया जाये तब तक नहीं होगा | 


इस स्थिति से एक एक दिशा में भी खेल सकता है | उपलक्ष्य के रूप में 
एक उदासीन भाव भी देखा जा सकता है। उपलक्ष्य भी खुद ही है - उपलक्ष्य 
और कहाँ से आयेगा | खेल है कि नहीं - बड़ा सुन्दर | जिस तरह हँसने का 
खेल, उदासीनता भी उसी प्रकार, उसके अन्दर ही। और कहाँ जायेगा? यह 
उदासीनता, संसारी उदासीनता नहीं है। आवरण के निसंशय, eve और 
उन्हीं को उनका ही प्रणाम | किन्तु इस प्रकार की.स्थिति है कि जैसे बहरे को 
बहरा कहने पर, GAS को लैंगड़ा कहने पर वह सहन नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार उसको कहने पर उदासीन हो जाता है। जिसके मौजूद होने पर भी 
वही, किन्तु यह संसारी नहीं है। किन्तु कहीं कहीं यह सांसारिक भी दिखाई 
देता है। जैसे किसी को कहो कि तुम भगवान! तो हो सकता है उसका शरीर 
त्याग हो जाए, इस व्यवस्था जैसी अवस्था भी देखी जाती है। सब लेकर ही 
खेल हो सकता है। सब ही तब उनके आधीन हैं। अपने आधीन आप ही | एक 
से ही वे ही दो, उसका पूर्णागीन प्रकाश | दो से वही एक ही | एक और दो का 
फिर प्रश्‍न ही कहाँ है? 


मैंने देखा कि अपने आप ही उस रात फिर सोना नहीं हुआ | तीन दिन 
तक लगातार बिना जल का उपवास हो गया | शरीर पूर्ण स्वस्थ उस समय से 
ही अपने आप ही बातचीत बन्द हो गई | यह कैसा था जानते हो, स्थिति पाना | 
पर फिर आनन्द PRIS के ऊपर - आनन्द से भरपूर | केवल उसी में स्थिति 
नहीं होती | उससे परे उस स्थिति से अखण्ड में स्थित होना | स्थित होने पर 
भी कुछ होना नहीं | उससे ही यह सब उसकी सत्ता के आधीन | उसको लेकर 
खुद ही स्वाधीन भाव से खेलना और क्या | खेलना - जहाँ खेलने न खेलने 
का प्रश्‍न नहीं, यह वही | वही तो चाहिए | 
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इस शरीर ने साधक का रूप धारण किया था। साधना के खेल की 
परिसमाप्ति पर, जबकि मैं कौन हँ. उसके परिचय का प्रकाश, तब इस प्रकाश 
में ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई - कौन? क्रिया, कर्म और कर्ता जहाँ अभेद रूप से 
पूर्ण प्रकाशित हैं यों समझो न मेघमुक्त सूर्य और क्या | 


अन्यान्य बातचीत के प्रकाश में वही स्थिति | सहज भाव से प्रकाश हुआ 
कि अब इस प्रकार से बातचीत नहीं होगी | उस समय शान्त, गंभीर, मौन | यह 
मौन धारण वाक्‌ संयम के रूप में नहीं था| केवल भागवत्‌ कथा को छोड़कर 
और कथा मुख से बाहर नहीं निकलती थी। भागवत्‌ कथा आलोचना भी 
साधारण भाव से नहीं | सेवा के लिए भोलानाथ के साथ अस्पष्ट रूप में जितना 
जरूरी उतनी ही बात होती थी | उसके बाद जैसे तुम्हारे लिए अन्तर्जगत की 
कथा और बहिर्जगत की कथा अलग अलग है, उस दायरे में कुण्डली भंग के 
बाद क्रम क्रम से सहज व्यवहार इस शरीर का चलता था | नित्य क्रियादि फिर 
नहीं रही | केवल मौन और किसी किसी दिन कुण्डली में रहते हुए बातचीत | 
वह भी आवश्यकता के अनुसार बातचीत होती थी। 


प्रश्‍न-इस प्रकाश के बाद कुण्डली, मौन इत्यादि इस क्रम का फिर क्या 
मतलब ? 

माँ - क्रम रूप में उसकी धारा को प्रकट करने के लिये। अपने से ही 
अपने को धारा रूप में प्रकट करने से धारा के क्रम की परिपूर्णता प्रकट होती 
है । किन्तु उपमा तो सर्वांगीण नहीं होती | यों समझो कि युवराज को राजत्व 
कार्य के लिये, क्रम से शिक्षा क्रिया आदि आवश्यक है | राज्य प्राप्ति के बाद 
राजा का कार्य और कर्म -फिर राजा को क्रम से क्रिया आदि नहीं रहती | 


प्रश्‍न - धारा है तो किस प्रकार की धारा है | सम्प्रदाय है तो किस प्रकार 
का सम्प्रदाय है | तो धारा कहने से क्या समझा जाये? 


माँ - अरे ये सब तो खास ताल्लुक की खास माहौल की क्रिया है। सब 
धारा सब को लेकर, फिर सब धाराएँ भी तो यहीं से हैं, किया? महा मूल 
अखण्ड राजत्व में जो है। अरे तुम जिसको 'जो' कहकर मन में सोचते हा, ये 
जो है उसी का रूप है। माँ ने अपने शरीर को दिखाकर कहा | तुम ही तो हो 
-सर्वरूप में वही, अलग अलग क्यों करते हो? अरे बाबा, दुई के भाव में gE 
और दुःख है, यह मन में रखना। सोचते क्यों नहीं - जो जगत का गुरू है 
हमारा गुरू भी वही है। हमारे जो इष्ट हैं, जगत इष्ट भी वही है। हमारे गुरू, 
इष्ट से ही विश्व ब्रह्माण्ड है | विश्व ब्रह्माण्ड में हमारे गुरू इष्ट । अनन्त 
आकार में अनन्त प्रकार में अनन्त भावों में एक मात्र वही है। जिस धारा में कोई 
धारा अलग नहीं रहती, उसी धारा को यह धारा जानना | 
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अवस्था सुनो - इसमें कोई साधक की शिक्षा लाभ करते करते 
क्रमोन्नति से जहाँ आवरण नष्ट होता है और परम स्थिति होती है | यह प्रकाश 
होने पर फिर किसी विशेष धारा का प्रश्‍न ही नहीं होता | इस प्रकाश में वही 
अखण्ड प्रकट होता है। बाहर भीतर एक होने की स्थिति, यह लक्षण तो 
प्रचलित है अर्थात्‌ ग्रन्थ आदि में मौजूद है - शुद्ध, चित्‌, ब्रहम | यह छोटी 
बच्ची का इधर तो सब गड़बड़ है | इधर की तरफ होकर देखने पर तो अपने से 
ही अपने को ढकने की अभी धारा है | अरे, उनसे ही तो सब है ना। यही मन में 
समझो | उनसे होने वाली धारा फिर किधर से आती है यह प्रश्न ही नहीं होता। 
समझोगे, तभी तो रमोगे। वे मौजी हैं ना, उनकी मौज और क्या | अन्त में 
अनन्त, अनन्त में अन्त - ये जो है वही तो हैं | 

प्रश्‍न - उनकी मौज | माँ! तुम 'उनका', “उनका” क्यों कहती हो | हम तो 
उनको पहचानते नहीं, जिनको पहचानते हैं उनके पास . . . | 


माँ - उनको ही तो पहचानने के लिये, माने स्वयँ के लिये | 'उनका' 
“उनका' कहना तुम्हारे लिये ही समझना | 


क्रमशः तीन साल के बाद हस्तकुण्डली बन्द हो कर पैर के द्वारा कुण्डली 
आरम्भ हो गई। बाद में सर्वव्यापक - सबके बीच चलना फिरना सहज हो 
गया | 


प्रश्‍न - बाद में क्यों तब फिर बाहरी भाव आदि प्रकट हुए ? 


माँ - वाह! तुम्हारी तरह सोना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना, हँसना, 
खेलना आदि की बात क्यों है, यह क्यों नहीं पूछते? अच्छा, एक समय ऐसा भी 
निकला है जब इस तरह की बात भी नहीं थी | तब जान लो जैसा यह है, वैसा 
ही वह भी है, इस शरीर के पास | किन्तु तब भी ये भाव आदि अज्ञान के और 
जीवत्व के अन्दर के आवेश के भाव आदि नहीं हैं। भाव का प्रकाश और 
अप्रकाश दोनों को ही इस खेल के अन्दर ही जानना - जब जो हो जाय। 
बाबा! तुम्हीं तो मैं, और मैं ही तो तुम | और देखो - 'मैं और तुम' का प्रश्न ही 
नहीं है | जो, जो बोले वही - कोई गोलमाल नहीं है | कर्म का बन्धन भी नहीं 
है, अकर्म का बन्धन भी नहीं है | निष्काम कर्म, कर्म त्याग - इसका कोई बन्धन 
यहाँ नहीं है, किन्तु न होना भी नहीं है | तुम्हारी गड़बड़ बच्ची और क्या | 


उपरोक्त प्रश्नोत्तर के बाद, माँ ने फिर पूर्व कथा कहना आरम्भ किया - 
इस समय इस शरीर का एक महान सर्वात्मक भाव था | अपने ख्याल में ही 
फिर खेलना एवं उसके बाद अन्य धारा में खेल आरम्भ हो गया | ये बातचीत 
बन्द = साधारण मौनी की तरह रहना नहीं, वाक्संयम करना वह भी नहीं। 
बातचीत अपने आप ही बन्द हो गई | किसी के साथ बातचीत करने का भाव 
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ही नहीं रहा | यह कैसे एक प्रकाश के बाद अपने आप ही बहिर्जगत की वाणी 
के साथ गंभीर भाव से बातचीत बन्द हो गई | अन्दर यन्त्र की तरह निरन्तर 
अपने आप ही वही चलता, निश्वास प्रश्‍वास की तरह | साधारणत: जो मौन का 
अवलम्बन करते हैं, उनका मन वहीं पर रहता है | उसको छोड़कर क्षण भर के 
लिये भी यदि चला जाये तो मौन भँग हो जाता है | 


तीन दिन बाद जब आहार करने बैठी, तब देखा गया कि पहला ग्रास 
लेने के समय कुछ अन्न और व्यंजन आदि मिलाकर रख दिया गया एवं जैसे 
निवेदन किया जाता है वैसे हो गया। फिर भोजन करने के बाद उसे जल में 
फेंक देना हो गया | कुछ दिनों तक इसी प्रकार चला | 


प्रश्‍न — किसके लिये ? 


माँ ने कहा - इस स्थिति में किसके लिये अपने से ही विचार करो | पहले 
जब तुम गुरू के पास से दीक्षा, शिक्षा पाते हो, तब जिस प्रकार बिना जाने गुरू 
के आदेश के अनुसार साधना करते जाते हो एवं साधना करते करते क्रमोन्नति 
होती है। गुरू शिष्य जहाँ प्रत्यक्ष, भिन्न एवं अभिन्न रूप में से स्वयं प्रकाश, 
उनकी जितनी क्रिया है उतनी ही तो चाहिये | अब स्थिति जानकर - जान 
लो। 


माँ ने फिर पहले की कथा कहना आरम्भ किया - पौष माह की तेरह 
चौदह तारीख के बीच ही इस प्रकार हुआ | तब से ही प्रायः तीन साल तक 
बातचीत बन्द रही | उस समय अपने भाव में ही रहना होता था | तब भविष्य 
की अनेक सांसारिक घटनाएँ प्रकाशित हो जाती थी, मन्त्र आदि की तरह इस 
शरीर के मुख से बाहर निकलते | कभी कभी इन सब विषयों में मैं स्वयं ही प्रश्‍न 
करती और स्वयं ही सुनती | 


घर के बाहर जाना आना विशेष करके नहीं होता था। और किसी के 
स्पर्श करने पर जैसे बिजली शरीर के लग जाने पर झटका लगे, ऐसा शरीर 
को महसूस होता था | शरीर अवश होकर बैठ पड़ता | कुछ क्षण इस अवस्था में 
रहने पर फिर स्तोत्रों की तरह मन्त्रादि बाहर निकलने पर नशे के भाव में उठ 
पड़ती | किन्तु अनेक क्षणों तक शरीर में उस धक्के का भाव रहता था | उस 
समय समस्त मनुष्य या वस्तु इत्यादि के भीतर से भाव, अभाव चाहे कुछ भी 
क्यों न रहता हो, चौबीस घन्टा एक नित्य आनन्द शरीर के भाव से प्रकट होता 
था | अचानक शरीर के किसी स्थान में तकलीफ होने पर, वह भी जैसे यह एक 
आनन्द ही है। विचार आता, इस प्रकार की निर्लिप्त अवस्था में साधक के 
संचित कर्मक्षय हो जाते हैं। कर्म की सृष्टि नहीं होती। और कोई लौकिक 


wats es ee 


6 
गुरूवार, 28 दिसम्बर 1922 | 
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आनन्द दिखाई देने पर विचार आता, यह भी तो भोग की सृष्टि करता है | इसी 
प्रकार जो जिस सांसारिक दिशा में भोग करता है उसका वह कर्मबन्धन बढ़ 
जाता है। सदा ही इस प्रकार का विचार चलता और एक ही ख्याल में महा 
आनन्द में परिपूर्ण रहती | इस समय विशेष आसन आदि, मूर्ति दर्शन इत्यादि 
पूरी तरह अन्तर्ध्यान हो गये थे। भीतर बाहर एक सत्ता के आनन्द में और 
किसी विषय की स्मृति-विस्मृति का ध्यान नहीं था| 


भोलानाथ ये सब अवस्था अच्छी तरह देख कर जिज्ञासा करते - इन 
सब अवस्थाओं का आखिर नतीजा क्या है? किन्तु इस शरीर का तो भूत 
भविष्यत्‌ सब कुछ दर्पण में मुख छवि के समान स्पष्ट दिखाई देने पर भी उनके 
सामने प्रकट करने का ख्याल नहीं होता था | 


एक दिन कालीकच्छ के महेन्द्र नन्दी बाजितपुर आये थे। इस शरीर के 
बारे में नाना लोगों की नाना बात - माथा खराब, भूत की दृष्टि, देवता की 
दृष्टि, हिस्टीरिया ये सब बात उठती रहती थी | भोलानाथ ने मुझे महेन्द्र नन्दी 
को दिखाया, वे डाक्टर और साधु के रूप में जाने जाते थे। उसके सन्मुख 
जाकर में दो हाथ दूर बैठ गई, चुपचाप | घूँघट खोलकर बाहर के व्यक्ति के 
पास बैठना यह पहली बार था | वह स्थिर दृष्टि से इस शरीर की तरफ देखता 
रहा | फिर भोलानाथ को कहा - इसके भाव बहुत उच्च हैं। आप बीमारी या 
अन्य कोई बात समझ कर चिन्ता मत करना | इसके भाव में कभी भी बाधा मत 
देना | यह दीक्षा के खेल के कुछ समय बाद की घटना है | 


मौन होने के पहले प्रायः साढ़े पाँच माह तक नाना रूप में नाना भावों में 
ये जप, पूजा, योग क्रिया आसन इत्यादि होते थे | जब जो कोई क्रिया आदि 
एक बार प्रकट होती, परिवर्तित होती, पहले की क्रिया या नियम अचानक बन्द 
हो जाता, तब भी किसी अभाव का बोध नहीं होता था | अर्थात्‌ ये जप या ये 
पूजा या ये आसन इत्यादि कर्म अब नहीं हो रहे हैं, इससे कोई संशय का भाव 
जाग्रत नहीं होता था | इसका कारण यही कि निसंशय में ही स्व प्रकाश है ना | 
किन्तु जब साधारण भाव में साधक का साधन चलता है, तो उस शरीर के 
जिस-जिस देवता का ध्यान, पूजा, जप इत्यादि की जो जिस प्रकार की क्रिया 
आदि है उनका पूर्ण रूप से समापन होने पर, तब उस से सम्बन्धित संस्कार 
को काट कर चित्त निर्मल होने पर वैसे वैसे अनेक प्रकाश हो सकते हैं। 


1. यदि मन्त्र चैतन्य हो, अर्थात्‌ मन्त्र का देवता रूप, गुण व तत्व इत्यादि 


7 मन का सूक्ष्मतर स्तर | 
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की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाये और सम्पूर्ण भाव से प्रकाश हो जाये, ज्ञान का 
उन्मेश हो जाय तब भिन्न रूप से बाह्य क्रिया आदि के विषय में फिर साधक 
का आकर्षण थोड़ा भी नहीं रह सकता | 


2. योगीगण, योग क्रिया करते करते जब उनका एक योग में जो 
योगयुक्त है वह प्रकाशित हो जाता है तब उनकी योग के बारे में मीमाँसा 
aea हो जाती है | 


3. जो लोग जप पूजा करते हैं, तो उपासना के उत्कर्ष होने पर अपने 
आप उपास्य देवशक्ति का आवेश होने पर आत्मविभोर हो जाते हैं, तब किसी 
भी समय उनके बाह्य अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं रहता | 


4. और जो ज्ञान विचार से उनके अनुसन्धान में तत्पर होते हें, वे बुद्धि 
विचार के परली पार जाकर, मैं और तुम, के एकत्व की उपलब्धि करते हैं। 


बातचीत बन्द होने के साथ साथ शारीरिक क्रिया आदि भी क्रमशः सब 
बन्द हो गई | गृह कार्य आदि के बाद भी काफी समय मिल जाता था। उस 
समय हमेशा अपने भाव में घूमना फिरना तथा अपने ख्याल में रहना होता था | 
तब जो मन्त्र, आदि पहले प्रकट हुए थे, ख्याल में रहे या न रहे, भीतर भीतर 
कण्ठ में आलजिव्हा में और गले में रहकर टकटक करके घड़ी की आवाज की 
तरह शुद्ध रूप से उच्चारित होते थे। जब इस तरह होने लगा तब शरीर को 
एक ख्याल हुआ - यह क्या हैं? अपने से ही कहा गया और कान से सुना गया, 
यह बीज की ध्वनि है। वह अच्छी तरह अपना काम करता जाता था। प्रति 
निश्वास प्रश्‍वास में कई बार हो जाता था| कभी तो श्वास परिवर्तन की कोई 
क्रिया आदि नहीं होती | बाद में जब अपने आप ही इस प्रकार की बातें कभी 
अदृश्य भी हो गई, तब भी देखा जाता कि यह जप जिसमें होता था, वह भी 
यही और अब न होने पर भी वही एक ही अवस्था | बाह्य क्रिया और अन्तः 
क्रिया की गति एक ही तो है। किन्तु अकस्मात्‌ तुम कहीं बहुत व्यस्त या त्रस्त 
होकर आते हो, जैसे जगत में दुर्घटना जैसी किसी चीज को लेकर तब अपने 
आप ही अकस्मात्‌ क्षण भर को यह जप कण्ठ में प्रकट हो जाता था। इस 
शरीर को कोई परेशानी दिन या रात में किसी भी समय नहीं होती थी, यह 
जानना | यों समझो जैसे वही अक्षर रूप में सहारा देकर स्वयं खड़ा हो गया है 
जिससे कि स्थिति खंडित न हो | फिर वह भी बन्द हो गया | इसी तरह चलता 
XET | 


BRR VRPT OG PH OF OH व्या 


एक दिन ऊषा दीदी के घर जाकर देखा कि वहं कोई एक पुस्तक पढ़ 
रही थी | इशारे में मैने पूछा - क्या पुस्तक है? उसने कहा -- महाभारत, g 
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पढ़ोगी, उसने एक खण्ड मेरे हाथ में दिया। उसको लेकर मैं चली आई | 
पुस्तक आदि पढ़ने का अभ्यास नहीं था | उस ओर ख्याल भी नहीं जाता था | 


पहले पहल भोलानाथ के घर जाने पर एक बार भोलानाथ ने एक किताब 
दी थी | धीरे धीरे उसके कुछ एक पृष्ठ पढ़ना हुआ | इस कारण से, और सरल 
भाषा भी समझ में नहीं आती है, यह देखकर भोलानाथ ने फिर विशेष रूप से 
कोई पुस्तक खरीद कर नहीं दी, पढ़ने की बात भी नहीं कही | उस दिन ऊषा 
दीदी के पास से महाभारत लाकर खोलकर पढ़ने बैठी तो देखा कि अक्षर पर 
दृष्टि पड़ने पर कण्ठ के बीजमन्त्र आदि बन्द हो जाते है। और फिर देखा - 
जब बीजमन्त्र आदि की तरफ ख्याल जाता तब अक्षरों के देखते हुए भी ये क्या 
है, ऐसा बोध नहीं होता था और पढ़ा भी नहीं जाता था | और अक्षर पर दृष्टि 
पड़ने पर श्वास भी बन्द होने लगता। फिर लम्बा श्वास लेकर मैं हाँफने 
लगती | बाद में फिर अक्षर के ऊपर दृष्टि पड़ने पर देखा जाता कि अक्षर के 
चारों तरफ एक ज्योति है। उसके बाद अक्षर के पास और एक हल्का 
ज्योतिर्मय अक्षर | फिर अक्षर भी सुन्दर, शुभ और ज्योतिर्मय हो जाता | मूर्ति को 
देखने पर भी कभी कभी इसी प्रकार हो जाता - ज्योतिर्मय प्रकाश | ऐसा भी 
होता कि एक अक्षर पर दृष्टि पड़ने पर दूसरे अक्षर ख्याल से बाहर होकर 
गायब हो जाते | क्योंकि लाइन पकड़कर और पढ़ पाना संभव नहीं था, बीज 
मन्त्रादि अब अपने आप ही चलने लगे इसलिये मैंने पुस्तक आदि वापस कर 
दी। 


वास्तव में यदि एक बार स्वाभाविक जप प्रारम्भ हो जाये तो वैसा 
होने पर इसके लिये कुछ कहने का, पढ़ने का, सुनने का या देखने का 
अवसर नहीं रहता | ध्यान देने पर देखा जाता था, खाना खाने बैठने पर, 
चबाते चबाते हुए भी नाम चलता था | हाथ से कोई कामकाज करती थी, तब 
आँख की दृष्टि अक्षरों की तरफ जाने पर भी नाम बन्द नहीं होता था | ख्याल 
रहे या न रहे टकटक करके नाम चलता रहता | क्रमशः देखा गया कि पड़े 
रहने की अवस्था (अर्थात्‌ समाधि की अवस्था) बढ़ने लगी | इसी कारण यह 
बीजमन्त्र सब समय नहीं होता था किस समय यह बन्द हो जाता था, ख्याल ही 
नहीं रहता था। फिर ख्याल करने पर भी कभी कभी ठीक नहीं होता था। 
फिर अचानक किसी समय अपने आप ही चलने लगता | इसके द्वारा यह 
समझना कि यदि एक लक्ष्य करके कोई अग्रसर होता है, तब मार्ग में जिस 
जिस के संस्कारों के अनुसार, नाना प्रकार के भावों का खेल क्यों न आ पडे, 
उनका पहला लक्ष्य उन्हें स्वाभाविक क्रिया का मार्ग दिखाते हुए चलता रहेगा | 


कुछ एक अभिनव भाव प्रबल वेग से दिन दिन बढ़ने लगा | क्रमशः वह 
भाव स्थिर हो गया | ख्याल होने लगा कि उस बीज का ख्याल भी मानों उसी 
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में मिलकर प्रकाशित होने लगा | इससे यह समझना कि साधारण भाव से जो 
साधन आरम्म करते है, उनकी भी जब तक अपनी देहात्म बुद्धि और नाम, रूप 
गुन, भाव, अभाव के घेरे में बँधे हुए संस्कार इत्यादि की तरफ ध्यान रहता है, 
तब तक ही ये नाम रूप अलग अलग रूपों में दिखते हैं | ये संस्कार जब दूर 
होने लगेंगे तब अजपा योग से उस महायोग में जाना ही होगा | अग्नि में पतंगे 
के गिरने की तरह | 


एक तरह की बात और सुनो - पहले जब कभी शरीर में किसी प्रकार 
की परेशानी दिखाई देती, तब यह बीज-मन्त्र अचानक कण्ठ में निकल 
पड़ता कुछ देर अपना काम करके अपने आप ही फिर बन्द हो जाता और 
परेशानी शान्त हो जाती | 


किसी समय फिर यह भी देखा जाता, तुम्हारी दृष्टि के अनुसार कोई 
सामयिक सांसारिक विघ्न उपस्थित हो जाता या उसकी कोई आशंका हो 
जाती तो एक चक्र आकर सामने घूमने लगता | जो अखण्ड भाव धारा है, 
उसके ऊपर कोई बाधा विघ्न आने की आशंका होने पर उसको यह छिन्न 
भिन्न कर देता | इस एक भाव के पास अन्य कोई भाव खड़ा नहीं रह सकता | 
तब पूजा इत्यादि को देखना या बाहर का कोई भी तमाशा इत्यादि इन सब को 
अलग भाव से देखना, या खाना, लेटना, सोना इन भिन्न भावों का अनुभव 
करना इत्यादि अन्य कोई भी विषय उस भाव के निकट अलग से कोई भाव 
स्थान नहीं पाता | जगत का शोक, दुःख, भय उसके भीतर स्थान नहीं पाता 
था | एक विराट, उदार, शान्त भाव अविच्छिन्न रूप से इस प्रकार चलने लगता 
है जिससे स्वयं से ही स्वयं दिखाई देता है। मैं देखती थी कि शरीर कठपुतली 
की तरह घर के काम काज निपुणता से करता था | बिना कोई बातचीत किये 
अतिथि सेवा में भी असुविधा नहीं होती थी। मैं देखती कि बैठी हुई हूँ और 
हठात्‌ शरीर खड़ा हो गया | कहाँ जाना है या क्या काम करना है कुछ भी नहीं 
जानती थी | किन्तु हाथ यथास्थान जाकर काम करने लगते थे | बाद में देखा 
जाता कि बाहरी दृष्टि से उस समय उस काम की आवश्यकता थी | ख्याल में 
आया - मन और कहाँ है? मन क्या है? भगवान के अतिरिक्त कुछ मानना 
- यही तो मन है। कोई एक आनन्द के प्रकाश में स्वयं से ही स्वयं, 
आनन्दस्वरूप स्वयं ही। शरीर जो कुछ भी कामकाज लेकर हँसने रोने के 
बीच एक भाव में खेलता रहता था | अपनी अलग बुद्धि विचार या चेष्टा करके 
कोई काम करना उस सब का यहाँ और स्थान कहाँ था? 


बच्चा जिस प्रकार आनन्द में नृत्य करते समय कुछ नहीं देखता कि 
किस प्रकार नाचा जाये, कहाँ पैर रखा जाये, उतने समय के लिये वह पूरी 


* यह भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र (डिस्कस) के जैसा है। 
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तरह अपने ख्याल में तन्मय रहता है | यह शरीर भी जैसे सर्व क्षण एक भाव में 
खेलता था। किन्तु यह उपमा भी यहाँ चलेगी नहीं। मनुष्य देखते कि बुद्धि 
विचार करके कामकाज करती है। किन्तु यह शरीर जो कुछ करता है और 
किस भाव में चलता है वे उसे कैसे समझ सकते हैं। और समझाने का भाव भी 
आ ही नहीं सकता था | 

साढे पाँच महीने की क्रिया आदि के बाद सारे कामकाज पूरे करके इस 
शरीर के भोजन आदि करते करते प्रायः ही प्रातःकाल हो जाता था | इसमें भी 
किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ या थकान नहीं होती थी। तीन दिन का 
उपवास पूरा होने के साथ ही साथ उसी दिन से लेकर दोनों समय के भोजन 
की व्यवस्था अपने आप से ही हो गई | 


दृष्टि से आरोग्य 

इसी बीच क्षेत्रपाल' अपने बीमार बच्चे को लेकर आ गया | बच्चा किसी 
किसी समय किसी को भी बिना कहे अचानक घर से बाहर निकल कर चला 
जाता एवं जंगलों, टूटे फूटे घरों या खाली कमरों में जाकर पड़ा रहता | क्षेत्र 
बाबू ने अनेक प्रकार की ताबीज, कवच, चिकित्सा, पूजा आदि कराई थी किन्तु 
कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में हताश होकर उसको इधर ले आये | बच्चे 
ने आकर दूर से ही इस शरीर को नमस्कार किया एवं उसके ऊपर बहुत थोड़े 
समय के लिये इस शरीर की दृष्टि पड़ी | वह बाद में ठीक हो गया | 


माँ के नाम से शिव पूजा 


इस शरीर के पिता अवस्था आदि सुन कर एक दिन मिलने के लिये 
आये | उनको पहले पहल देखकर इस शरीर को नमस्कार करने का ख्याल 
` बिल्कुल ही नहीं हुआ | इससे वे अवाक्‌ हो गये | भोलानाथ ने इस शरीर की 
सब अवस्था आदि खुलकर बताई तब उन्होंने कहा - अगर मैं इसके ये सब 
भाव आदि पहले से जानता तो इसे संस्कृत पढ़ाता | 

इसी बीच शिवरात्रि आ गई | उन्होंने चार पाँच शिव पूजाएँ की | इस 
शरीर के नाम में भी एक शिव पूजा की थी। पिताजी ने जब इस शरीर के नाम 
में शिव पूजा आरम्भ की, हालाँकि मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम से शिव पूजा 
कर रहे हैं, फिर भी उसी समय इस शरीर के मुख से नाना प्रकार के संस्कृत 
मन्त्र आदि निकलने लगे | उन्हें यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ | 


° चतुर्थ अध्याय में उल्लेखित ओझा क्षेत्रपाल से यह भिन्न है | 
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पन्चम अध्याय 
असीम आभास से सीमान्त बन्धन का क्षय 


हम जिस कमरे में रहते थे उसके एक कोने में एक पर्दे के पीछे लक्ष्मी का 
आसन मैंने बिछाया था | शुरू से उस ही जगह बैठ कर मैं क्रिया आदि करती 
शी। जब कण्ठ जप के अलावा अन्य क्रियाएँ बन्द हो गई, तब भी मैं प्रभात में 
और सन्ध्या समय वहाँ बैठती थी | कुछ क्षण बैठने के बाद आँखें बन्द हो जाती 
थी | उस आसन पर बैठने की अवस्था में महा आनन्द और वही स्थिति हो 
जाती | कैसे एक भाव में सामने की तरफ सिर जमीन पर पड़ा रहता - अचल, 
seat भ्रूमध्य से एक स्पर्श का अनुभव होता और वहाँ आकाश की तरह 
दिखाई देता | उसमें से नाना प्रकार के रंगों की आभा एक के बाद एक गहरे 
भाव से प्रकाशित होकर क्रमशः हल्का होकर विलीन हो जाती | एकदम आँख 
बन्द होने पर भी प्रकट होता | 


उक्त अवस्था के अन्दर पड़ोस के केवल चार घरों में यह शरीर आया 
जाया करता था और किंसी को छूना भी नहीं होता था | दूर पर अन्य और एक 
मकान में एक कन्या का विवाह होने वाला था | भोलानाथ ने उस मकान पर 
जाने के लिये कहा। उनको मैंने कहा कि अमुक तारीख के बाद वहाँ जा 
सकती हूँ। किन्तु विवाह का दिन उसके पहले, घटना चक्र इस प्रकार हो गया 
कि विवाह का दिन आगे सरक गया | 


शुभ विवाह के दूसरे दिन लोकाचार के अनुसार सबके साथ मिल कर 
महिलाओं के सिर में मैंने सिन्दूर लगाया | उससे बिजली के झटके की तरह 
शरीर काँप उठा | ढुलमुल भाव के साथ बैठ पड़ी | काफी समय बाद प्रकृतिस्थ 
हुई | इसके पहले रात दिन ऐसा था, कि अधिक समय तक किसी को छुए हुए 
नहीं रह सकती थी। शरीर जैसे अपने आप ही सरक जाता था। इसके कई 
दिन बाद मैंने देखा कि धरती का स्पर्श करने एवं अन्य किसी व्यक्ति का स्पर्श 
करने पर एक समान का अनुभव होता था। असीम को पाने के लिये पहले 
सीमा के भीतर अपने को बँधा रखकर चलना होता है। अनन्त और असीम का 
आभास आने पर धीरे धीरे अपने आप ही सीमा का बन्धन खुल जाता है | 


137 


कुण्डली से बात करने की शुरूआत 
एक दिन खबर आई कि भोलानाथ के भाई यामिनी“ आयेंगे | मैं उन 


ह च बहनें थीं | भाइयों में थे, दूसरा 
भोलानाथजी के चार भाई और पॉच बहनें थीं | भाइयों में सबसे बड़े,रेवती मोहन 

सुरेंद्र मोहन था, तीसरा रामानी मोहन था (भोलानाथ) था, चौथा का Kose: 
चक्रवर्ती) था और पांचवां था जामनी मोहन | पांच बहनों में अन्नपूर्णा, मोट ; 
(भोक्षदासुंदरी देवी), सैबलिनी देवी और पंकाजीनी देवी थे । 
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दिनों बातचीत नहीं करती थी। भोलानाथ ने कहा — यामिनी बहुत दिनों बाद 
आ रहे हैं, तुम बातचीत नही करती, यह कैसे होगा? यामिनी ने आकर पैर 
छकर नमस्कार करना चाहा - मैं सरक गई | वह बहुत दुखी होकर रोने के 
भाव से बाहर चला गया | फिर वापस कमरे में आकर दुखी होकर पूछा - मेरे 
साथ भी बातचीत नहीं करोगी? 
यह शरीर खड़ा था | मुख से मन्त्र निकलने लगे | शरीर आसन लगाकर 
बैठ गया | कुछ क्षण स्थिर भाव में रह कर उसी आसन पर एकमुखी अवस्था में 
दाहिने हाथ के अँगूठे से अनामिका के बीच के पर्व को स्पर्श करके बाई तरफ 
से दाहिनी तरफ एक श्वास में एक साथ धरती के ऊपर पहले एक गोल रेखा 
खींची | उस रेखा के ऊपर और एक रेखा, उसके ऊपर और एक रेखा बनाकर 
आसन को घेर लिया। उस समय शरीर का ऊपर का भाग हिलने पर भी 
आसन स्थिर था फिर अन्दर से ही आया - इसको कुण्डली कहते हैं | पहले 
कुण्डली का नाम भी नहीं सुना था | कुण्डली करते करते ही मन्त्र आदि बाहर 
निकलने लगे | फिर बहुत धीरे धीरे मुख से निकला - क्या बात सुनोगे, क्या 
बात Hert - बोलो | 


यह ही पहले पहल कुण्डली लगाकर बातचीत करने का आरम्भ हुआ। 
बातचीत अपने आप पूरी हो जाने पर मन्त्र आदि उच्चारण करते करते कुण्डली 
को तीन बार हाथ से पोंछ कर फिर आसन छोड़कर मैं उठ पड़ी | 


उसके बाद से लेकर किसी किसी समय जब दूसरे के साथ बातचीत 
करना होता, तब अपने आप ही इस प्रकार हो जाता | प्रश्‍न आदि करने पर भी, 
बातचीत करने का भाव हर समय नहीं होता था। कभी कभी अपने आप ही इस 
प्रकार बातचीत निकलती | किन्तु इसका कोई दिन, समय, स्थान या अस्थान 
निर्दिष्ट नहीं था | पन्द्रह बीस दिन बाद भी हो जाता या फिर दो तीन मास तक 
भी नहीं होता। बातचीत कर रही है, ऐसा सुनते ही कई लोग दौड़कर आते। 
आते आते ही होता कि कथा बन्द हो जाती। जो सुन पाते थे, वे आनन्द प्रकट 
करते थे। जो नहीं सुन पाते वे हताश होकर लौट जाते। इस प्रकार की 
अवस्था में तीन साल अर्थात्‌ जितने दिन बातचीत बन्द थी उतने दिन चलता 
था। 


तीन साल के अन्दर ही मैं ढाका आ गई | सब के साथ बातचीत करने 
का भाव खुलने के पहले ऐसा हुआ कि शाहबाग में एक दिन घूमते घूमते 
अचानक अपने आप ही स्थिर भाव से खड़े हुए, हाथ से कुण्डली बनाने की 
तरह दाहिने पैर से कुण्डली बनाकर कुछ बातचीत दूसरे के साथ बोली। 
बातचीत पूरी होने पर पाँव से साफ कर डाली। इस प्रकार का फिर कुण्डली 
का बाहर प्रकाश नहीं हुआ, कि कुण्डली लगाकर ही बातचीत की जायेगी | 
उस समय के लिये ही वह भाव था | 
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भोलानाथ की अस्वस्थता 

बाजितपुर के कथा प्रसंग में माँ ने कहा — कुछ दिनों से भोलानाथ का 
शरीर ठीक नहीं था। रोज रात को कचहरी से आते थे। एक दिन शाम को 
आकर बोले - आज शरीर अस्वस्थ अनुभव कर रहा है। मैंने खाना पूरा 
बनाकर खाने के लिये बुलाया | खाने के लिए बैठने पर विशेष कछ खाया 
नहीं | आकर सो गये | मैं जब खाना पीना पूरा करके कमरे में आई तो उन्होंने 
कहा - मैं पाखाना जाऊंगा | यह कह कर पलंग से उतर कर ज्यों ही खड़े हुए 
उसी अवस्था में जमीन पर गिर पडे, श्वास प्रश्‍वास भी नहीं शरीर शिथिल | मैं 
उस समय बातचीत नहीं करती थी | किसी को बुलाना भी सम्भव नहीं था | 


इसी बीच मेरे मुख से संस्कृत मन्त्र श्लोक इत्यादि कुछ उच्चारित होने 
लगे | इस अवस्था में मैं अपने दाहिने हाथ से उनके सिर और सारे शरीर पर 
हाथ फेरने लगी और घुटने मोड़कर उनका सिर अपने बायें हाथ पर रख 
लिया | उस समय मैंने देखा कि भोलानाथ के स्थूल शरीर का भार एक छोटे 
बच्चे के समान था | उस समय उनका श्वास प्रश्वास नहीं था, शरीर लकड़ी 
की तरह। मन्त्र आदि बोलते बोलते हठात्‌ मुख से एक बड़ा शब्द बाहर 
निकला | 


हमारे घर से दूर एक घर में ठाकुर भाई (ममेरा भाई), जानकी बाबू 
इत्यादि कई लोग बैठे खेल रहे थे। वे इस आवाज को सुनकर दौड़ कर आ 
गये | आश्चर्य यह है कि भोलानाथ के घर के बाद में जो घर था, उस घर का 
कोई भी शब्द सुनकर नहीं आया और उसके बाद और एक जगह बैठे हुए 
जानकी बाबू और ममेरा भाई और अन्य भी कोई कोई बैठे हुए खेल रहे थे इस 
खेल के बीच केवल मात्र दो जने ही इस आवाज को सुन पाये | उस शब्द के 
भीतर ऐसा ही भाव था कि जिनको बुलाया केवल वे ही आये। वे देख कर 
आपस में बातचीत करने लगे -होश तो नहीं है, अन्त समय है। डाक्टर को 
बुलाने से क्या होगा? यही सब परामर्श चलता था | इसी बीच भोलानाथ ने 
बहुत धीरे एक निश्वास छोड़ा। थोड़ा स्वस्थ महसूस करने पर पकड़ कर 
पखाने में बैठाया गया | कोलतार की तरह काला पदार्थ बाहर निकला | लोग 
इसे अन्तिम अवस्था समझ कर चिन्तित हो गये। भोलानाथ को उस रात और 
किसी को भी स्पर्श मैंने नहीं करने दिया। बिछौने पर सुला कर रखा। सेवा 
और यत्न से वे दूसरे दिन से ही धीरे धीरे अच्छे होने लगे | 


ऊषा दीदी का मातृ सम्बोधन 


ऊषा दीदी घर का कामकाज छोड़कर इस शरीर के पास आकर बैठी 
रहती। किन्तु यहाँ कोई बात बाहर नहीं आती। एक दिन उसके आने पर 
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कण्डली बनाकर और आसन लगाकर उसके साथ भागवत्‌ सम्बन्ध की अनेक 
अच्छी अच्छी बातें हुई | उससे उसको खूब आनन्द प्राप्त EAN | और एक दिन 
उसके साथ बातचीत चल रही थी | हठात्‌ वह बोल उठी, तुम को देखते ही 
देवी कहने को मन होता है | दीदी न कहकर माँ कहने की इच्छा होती है। मैंने 
कहा - अच्छा तो है, वैसा ही हो। जानती हो मैं क्या देखती & एक तुम ही 
क्यों संसार के लोग इस शरीर को माँ बोलेंगे | 


में देखा कि वह फिर इस शरीर के पास नहीं आती थी। बहुत समय 
आ पर मैं खुद एक दिन उसके घर गई। पहले से ही वह मेरे 
हाव-भाव इंगित आदि अन्दाज से ही काफी समझ सकती थी | इसलिए देखते 
ही बोल उठी - तुम्हारे धर नहीं जाती हूँ इसलिये लगता है तुम तलाश करने 
के लिये आई हो। क्या करूँ तुम्हारे निकट जाने पर खूब आनन्द मिलता है, 
हमेशा जाने की इच्छा होती है, फिर भी देखती हूँ कि तुम्हारी संगति मिलने पर 
तुम्हारी उपदेशपूर्ण बातें सुनने पर मैं जैसे कुछ उदास भाव में हो जाती हूँ। मैं 
बाल बच्चों को लेकर हूँ, मेरा इस प्रकार उदास भाव होना तो चलेगा नहीं | मैं 
संसारी व्यक्ति हूँ, इसलिये जबरदस्ती तुम्हारे पास आने की इच्छा को रोक 
- रखा है | इंगित आदि के द्वारा उसको समझा दिया - तुम को कोई भय नहीं 
है | सब ठीक रहेगा | तुम आना | उसके बाद से उसने, फिर आना आरम्भ कर 
दिया | 


व्यंग का परिणाम 


एक दिन एक वृद्धा हमारे मकान के सामने से जाते जाते एक उपहास के 
रूप में कहने लगी - एक तो ब्राहमण और तब देवताओं के ऊपर देवता। यह 
बात कान में जाते ही उसके ऊपर एक तीव्र दृष्टि पड़ी | वह मेरी तरफ देखते 
ही जड़वत उसी जगह खड़ी रह गई | उस समय मुझे हँसी आ गई, वह फिर 
प्रकृतिस्थ होकर बोल उठी - मेरा कोई अपराध मत मानना | तब से लेकर वह 
इस शरीर के साथ खूब घनिष्ठता रखती | 


इस शरीर की मौन अवस्था के समय देखा जाता कि जो कोई भी छल, 
चातुरी या अन्याय करता, उसके ऊपर प्रखर दृष्टि पड़ने पर वह सुधर जाता | 
और जो सरल और सत्यनिष्ठ होते, उनके ऊपर भाव मधुर दृष्टि पड़ती | इससे 
वे बहुत उत्साहित होते | थोड़ी देर के लिये ही कभी कभी उक्त भाव आदि होते 
थे | यह जो दो भाव की दृष्टि है, यह अपने आप ही आँख की भंगिमा इत्यादि 
से पड़ जाती थी | बाहर भीतर, भाव अभाव, योग वियोग का कोई द्वन्द्व ही नहीं 
था | सब समय एक ही, शान्त | 
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एक साधु का परिवर्तन 


इस शरीर की बातचीत बन्द होने के कुछ महीने बाद एक साधु वहाँ के 
वकील पाड़ा में आया हुआ था | भोलानाथ ने उसको जब इस शरीर की बात 
बताई, उसने देखना चाहा | मैंने सुनकर कहा - देखेंगे क्या होता है | उसकी 
यदि एकान्त इच्छा है तो आ सकता है | बाद में पता चला कि उस साधु का 
संग करना उचित नहीं है | 


एक दिन संध्या समय वह आया | भोलानाथ ने उसे चौकी के ऊपर 
बैठाया | मैं नित्य जिस जगह बैठती थी उसी जगह अपने भाव में स्थिर हो कर 
बैठी थी | भोलानाथ ने कहा - साधु तुम से बात करना चाहता है | इशारे में मैंने 
सहमति बताई | कभी कभी भोलानाथ के साथ भी इसी प्रकार से बातचीत 
करती थी | मैं उत्तरमुखी से पूर्वमुखी हो कर बैठ गई | साधु ने अपने विषय में 
कुछ पूछा | किन्तु इधर कुंडली भी नहीं हुई, उसकी बात का जवाब बाहर नहीं 
आ रहा था | कुछ समय इसी प्रकार बीत गया फिर वह बोला - मुझे कमला 
और बगला सिद्धि लाभ हुआ है | तब देखा इस शरीर के अन्दर से संस्कृत मंत्र 
आदि बाहर निकलने लगे जमीन पर कुंडली देकर बैठ गई और साधु की तरफ 
तीव्र दृष्टि के साथ मेरे मुख से जोर से बाहर निकला - तूने क्या सिद्धि लाभ 
किया है? अरे तूने क्या सिद्धि लाभ किया है? तू धोखा, चोरी, और झूठे ताबींज 
देकर पैसे लेता है | इसी प्रकार और भी उसकी अनेक गुप्त गोपनीय बात इस 
शरीर के मुख से निकलने लगी | यह सब सुनकर आसपास के दो चार लोग 
आ गये | साधु तो अवाक्‌ रह गया | उसने डर कर घर का दरवाजा थोड़ा बन्द 
कर लिया, चौकी से धरती पर उतर आया, हाथ जोड़कर बहुत धीरे धीरे 
भोलानाथ से कहा - चुप चुप | और मेरी तरफ कातर भाव से देख कर कहा — 
मेरा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करो | किस प्रकार सिद्धि लाम होगा वह मुझे 
बताओ | मेरा कुछ नहीं हुआ है | 

इसी बीच जोर से बोलने का भाव कम हो गया। मैंने कहा - तब लुम 
बोलो और कभी भी यह सब नहीं करोगे। उसने वह स्वीकार किया। बाद में 
उसे किस तरह पूजा करेगा, किस भाव से कर्म आदि करने से, सिद्धि लाभ 
होता है मैंने बताया | जो जो पद्धति उसको बताई इस शरीर ने कभी भी उस 
प्रकार का अनुष्ठान नहीं किया था और किसी को भी करते नहीं देखा था। 
अपने आप ही सब मुख से बाहर हो गया और वह विशेष आनन्द प्रकट करके, 
प्रणाम करके चला गया | 


आशु के जनेऊ के साथ भोलानाथ की दो मानसिक कालीपूजा 
इसी बीच आशु की जनेऊ हुई। यह शरीर अकेला था, वाणी मौन थी। 
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सब काम मानों कठपुतली की तरह भी भली प्रकार शिष्टाचार के साथ हो 
गया | इस शरीर का सब कामकाज दक्षता के साथ देख कर अनेक अवाक्‌ रह 
गये और खूब विशुद्ध भाव से होने के कारण, भोलानाथ व अन्यान्य कोई कोई 
कहते शुद्धता की सनक है | 

भोलानाथ की दो मानसिक कालीपूजा हुई। इस उपलक्ष्य में सारा 
कामकाज अकेले पूरी निष्ठा के साथ करना पड़ा | दस बारह दिन पहले से ही 
वह कमरा अपने हाथ से लीपा, छत, आँगन इत्यादि को साफ किया | भोग की 
वस्तु इत्यादि को गोबर जल से छींटा दिया और पूजा की सभी चीजें जैसे कि 
मसाला आदि तक साफ करके, झाड़ फटक कर, धो कर लिपी हुई जगह पर, 
प्रतिदिन धूप में सुखाकर मैंने रख दिया | स्नान करके, बिना कुछ खाये पिये, 
यह सब करना पड़ता था| जिस दिन पूजा होगी उस दिन पूजा पूरी न होने 
तक, लिपी धोई हुई जगह छोड़कर और कहीं जाना नहीं हुआ | धोई हुई वस्तु 
के अतिरिक्त कुछ छूना भी नहीं हुआ | पूजा का इस प्रकार पवित्र और सुन्दर 
आयोजन आदि देख कर पुरोहित को बड़ा आनन्द हुआ | 


विद्याकूट में माँ 

इसी बीच एक बार विद्याकूट गई | शरीर की यह अवस्था सुनकर ग्राम 
के अनेक लोग देखने के लिये आये | एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की भगवान को 
क्या करके पाया जाता है | मैंने कहा - व्याकुल होने पर भगवान को पाया 
जाता È | और एक व्यक्ति ने प्रश्‍न किया - किस प्रकार स्थिर हुआ जाता है | 
मैंने कहा - स्थिरता के लिए अस्थिर होना आवश्यक है | एक पंडित महाशय 
धर्मालोचना करके और अन्यान्य अनेक लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर खूब 
आनन्द प्रकट करने लगे | 


इस शरीर की बहन सुरबाला और हैमि उसी जगह थी। सुरबाला का 
शरीर बहुत दिनों से अस्वस्थ था। विद्याकूट में चिकित्सा कराने के लिए आई 
थी। शरीर की माँ ने उससे कहा - तेरी दीदी को अच्छी तरह से प्रणाम कर 
और बोल कि बीमारी दूर हो जाये | किन्तुं वह कैसे भी यह बात नहीं बोल पाई | 


एक दिन आसन पर बैठी थी | सुरबाला को माँ ने जबरदस्ती लाकर इस 
शरीर को प्रणाम करने के लिये कहा। वह प्रणाम करने के लिये जब झुकी और 
लेटी तो फिर उठी ही नहीं। यह देखकर हैमि ने माँ को बुलाकर कहा दीदी 
उठ नहीं रही है। माँ ने पकड़ कर देखा कि सुरबाला संज्ञाहीन की तरह हो गई 
है| माँ के कहने पर इस शरीर ने उसको पकड़कर उठा लिया | सुरबाला ने 
कहा मैं इतने समय कहाँ थी, मुख से उसे व्यक्त नहीं कर सकती | तब माँ ने 
समझ लिया उसका रोग दूर नहीं होगा। इस शरीर ने भी उनको यही संकेत 
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fear | 


सुरबाला और अधिक दिन नहीं रहेगी, यह तो मैं जानती थी | इस ख्याल 
से इस शरीर के अन्दर एक रोने का सा भाव क्षण भर के लिए प्रकट हुआ | फिर 
विचार आया - यह सब तो उनका खेल है | शरीर बोध से उत्पन्न दुःख मात्र | 
मैंने देखा कि रोने का भाव मानों हवा से माथे के बाल उड़ने की तरह बाहर ही 
प्रकट हो रहे थे | क्षणिक सांसारिक हिसाब से मनुष्य के मन के भीतर बन्धन 
की भाव ग्रन्थि से संस्कार में अटके रहते हैं और उचित समय पर शरीर को 
लेकर ही खेल करते हैं। पसीना बाहर निकलने पर जिस तरह शरीर कुछ क्षण 
भर के लिये ठण्डक महसूस करता है, उसी प्रकार आँसू निकलने, हँसने 
इत्यादि के द्वारा भाव ग्रन्थि के शिथिल होने पर भगवान के लिये स्वाभाविक 
रोना और स्वाभाविक हँसी प्रकट होती है। जड़ता के कारण यह सब ग्रन्थियों 
का कार्य साधारण व्यक्ति के ऊपर रुक रुक कर होता है | इसीलिये उनका 
रोना या हँसना अधिक समय तक नहीं चल सकता एवं बन्धन भाव ही सहज 
से नहीं घटता | 


साधना की एकमुखी अवस्था में हँसने या रोने का कोई कारण आने मात्र 
से ही वह प्रबल वेग से साधक को अभिभूत कर देता है और आवश्यक समय 
तक चलकर भावग्रन्थि को खोल देता है। जो साधना में उच्च स्तर पर पहुंच 
गए हैं उनके ग्रंथी (गांठ) खुले होते हैं। हँसना, रोना एक ही भाव में उनके 
शरीर से अस्वाभाविक रूप से प्रकाश पा सकता है और कभी कभी धूप और 
बारिश की तरह एक साथ खेल जाता है। इस शरीर में सबके लिये हँसने और 
रोने की धारा एक समान ही है। 


एक दिन माँ को खूब ज्वर हुआ। मौन की अवस्था में बारह तेरह दिनों 
तक उनके सांसारिक सब कामकाज इसी शरीर को करना हुआ। माँ की 
अवस्था खराब देखकर इस शरीर के पिता एक दिन उदास भाव से बैठे हुए 
थे। यह शरीर उनका मलिन मुख देखकर माँ के निकट जाकर कुछ क्षण एक 
दृष्टि से उनकी तरफ देखता रहा | माँ उसी दिन से अच्छी होने लगी | 
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भोलानाथ की शाहबाग में बदली 


को बाजितपुर से जाना होगा । भोलानाथ परेशान हो गये और इस 

शरीर को लेकर ढाका गये | वे अपने द्वितीय भाई के किराये पर लिए 
हुए एक कमरे में रुके | यह घर श्री चिन्ताहरण कुशारी का था | कुशारीजी के 
साले का पुत्र आया हुआ था, जिसने कुछ दिन पहले ही अभियंत्रिकी की 
परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी | आश्चर्य की बात है कि जिस कमरे में यह 
शरीर घूंघट में व मौन रहता था, यह लड़का कभी-कभी आकर कमरे के एक 
कोने में मौन बैठा रहता | एक दिन इस लड़के ने कागज़ पर कुछ लिखा - माँ! 
माँ। माँ! प्रायः सौ बार, तुम जगतजननी, विश्वव्यापिनी, विश्वरूपिनी, राज 
राजेश्वरी माँ हो | तुम सारे जगत की माँ हो | इसी प्रकार की कई बातें पूरे पृष्ठ 
पर लिखकर वह पृष्ठ वहीं छोड़ गया | । 


भोलानाथ वहाँ कोई सुविधा नहीं कर पाने पर मेरे को दूसरी जगह भेजने 
का विचार कर रहे थे, उस समय शरीर बोला - और तीन दिन प्रतिक्षा करो - 
देखो क्या होता है। इन तीन दिनों के भीतर ही भोलानाथ की शाहबाग में 
नौकरी का बन्दोबस्त हो गया। हम लोग तब अट्ठाईस चैत्र, 1330 
बृहस्पतिवार को ढाका गये थे। कुछ दिन बाद ही तीसरी बैशाख, 1331 
बुधवार उसी बाग में चले जाना हो गया | 


शाहबाग जाने के कुछ दिन बाद मैंने भोलानाथ से पूछा - यहाँ 
सिद्धेश्वरी है ऐसा देख रही हूँ| उस नाम का कोई पेड़ है क्या? भोलानाथ ने 
शाहबाग के नजदीक बूढ़ा-बूढ़ी तला नामक स्थान पर कुछ बड़े बड़े पेड़ 
Ran | मैंने कहा ये सब नहीं है | 


एः दिन ढाका की बड़ी कचहरी से अचानक खबर आई कि भोलानाथ 


' शरीर के विषय में उस समय ढाका के लोगों को कोई ज्ञान नहीं था| उस लड़के ने क्या 
देखकर जो यह सब लिखा! 
* गुरूवार, 10 अप्रैल 1924 | 
° बुधवार, 16 अप्रैल, 1924 | 
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रोज संन्ध्या समय आरती देखने निकटस्थ रमणा के काली मन्दिर जाते 
थे। काली मन्दिर से एक बार लौटते समय भोलानाथ के पुराने मित्र बाउल 
चन्द्र बसाक हमारे साथ साथ आ रहे थे | उनके साथ बातों बातों में सिद्धेश्वरी 
के काली मन्दिर का पता चल गया | 


एक दिन आषाढ़ के महीने में मैं भोलानाथ और बाउल के साथ 
सिद्धेश्वरी गई | जाकर देखा कि मन्दिर के गेट पर आँधी से एक बड़ा पीपल 
का पेड़ झुका हुआ पड़ा है | यह शरीर बोल उठा - यह स्थान और यह पेड़ ही 
शाहबाग में रहते हुए मैंने देखा था | किन्तु उस स्थान पर निश्चय ही पहले 
और भी पेड़ थे। तब बाउल ने कहा - हाँ, कहा जाता है कि बड़, पीपल और 
चन्दन के तीन वृक्ष एकत्र होकर एक ही पेड़ में परिणित हो गये थे और उन्हें 
तिंतड़ी के नाम से जाना जाता था | मैं समझ गई कि यही वह सिद्धेश्वरी वृक्ष 
है। बाउल ने कहा - उसी पेड़ में ज्योति दर्शन होता था एवं इससे ही 
सिद्धेश्वरी काली का ज्योतिर्मय रूप में अधिष्ठान दिखाई देता था | इस वृक्ष से 
समय समय पर ज्योति, मन्दिर में जाती थी और फिर मन्दिर से पेड़ में आती 
थी इत्यादि | यह जो ज्योति है - ज्योतिर्मय काली के रूप में प्रतिष्ठित है, उसी 
का सिद्धेश्वरी नाम है | 


शाहबाग में मौन अवस्था में दिन कटते थे| एक दिन स्थानीय एक 
सज्जन परिवार के बाल-बच्चों को लेकर वहाँ घूमने आये थे। मेरे को देखकर 
वे बोलते थे - कितना सुन्दर चेहरा है, किन्तु लगता है यह गूँगी है अगर ऐसा 
नहीं है तो बातचीत क्यों नहीं करती है। वे लोग कुछ खा रहे थे | इस शरीर ने 
जाकर उनको थोड़ा नमक दिया | तब उन्होंने कहा - हमने तो कहा नहीं तब 
कैसे करके इसने जाना कि हमें नमक की जरूरत है| फिर देखा कि हँस रही 
है। ओहो! लगता है सुन नहीं सकती | फिर वे चले गये और घर जाकर इस 
सम्बन्ध में चर्चा की | 


उनके अन्दर जो बुजुर्ग थे उन्होंने पता चलाया और इस शरीर की 
अवस्था आदि जानकर उनके घर के एक आठ साल के बिमार बालक को 
लेकर शाहबाग आये। उसकी अचल अवस्था थी। उनको अन्य किसी दिन 
आने के लिये मैंने संकेत किया। उस दिन बच्चे के आने पर इस शरीर ने 
उसको देखते ही गोद में लेकर बैठाया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी | 
बच्चा चुप रहा | फिर सब चले गये | मैंने सुना उसका रोग दूर हो गया था। वह 
एक दिन शाहबाग आया था मैंने देखा खूब भागदौड़ कर रहा है। 


* सुमेरूवन नाम के एक सन्यासी ने मन्दिर की स्थापना कराई | 
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आहार का परिवर्तन 

आशाढ़ मास में इस शरीर के खाने में एक परिवर्तन आरम्भ हो गया। 
एक दिन खाने के लिये बैठी तो देखा कि, तीन बार में तीन ग्रास जितना हाथ 
से उठता है, मात्र उतना ही खाना हुआ। उसके बाद इसी प्रकार से चलने 
लगा | कई महीने तक इसी भाव से चलता रहा | दिन में एक बार, रात्रि में एक 
बार मात्र खाने का नियम था | खाने के समय के अलावा अन्य समय पर जल 
भी पीना नहीं होता था | संसार का काम-काज सब ही किया जाता था | अन्न 
के बदले जिस दिन फल आदि खाना होता उस दिन भी तीन बार मात्र मुख में 
डालना होता | अनेक चेष्टा करने पर भी इससे अधिक मुख में नहीं जाता था। 


सिद्धेश्वरी काली मन्दिर में सात दिन 


इसी भादों के महीने में फिर सिद्धेश्वरी काली मन्दिर जाने की व्यवस्था 
हुई। सन्ध्या के पहले भोलानाथ के साथ सिद्धेश्वरी जाकर उस जगह अन्न 
व्यंजन का भोजन बनाकर सिद्धेश्वरी काली को भोग निवेदन किया गया | इस 
प्रकार तो पहले निवेदन करना हुआ नहीं था, किन्तु भोलानाथ ने कहा अन्दर 
से तुम्हारे जो भाव आवे उसी प्रकार निवेदन करो | मैंने वैसा ही किया | रात्रि 
प्रायः समाप्त हो गई थी | उसके दूसरे दिन वहीं रही | दिन में इस शरीर के 
पिता सिद्धेश्वरी रहते थे, भोलानाथ सन्ध्या को आकर रात वहीं काटते। दो 
तीन दिन बाद बाउल भी वहाँ आकर रात को रहने लगे | 


यह शरीर उस समय काली के आसन के संलग्न एक खाली कोठरी में 
अकेला रहता था | सुबह स्नान आदि करके उसी कोठरी में प्रवेश करती एवं 
सारे दिन रात बिना शयूया के एक वस्त्र में यह शरीर अपने भाव में जमीन पर 
पड़ा रहता। या कभी चुप कर के बैठा रहता। कभी मन्दिर के भीतर घूमती 
फिरती | केवल रात्रि में एक बार बाहर आकर काली को फल आदि निवेदन 
करके अति सामान्य कुछ ग्रहण करने के बाद, कुछ क्षणों के अन्दर ही फिर 
कोठरी में लौट जाती। 


इस प्रकार सात दिन Hed के बाद रात्रि के समाप्त होने पर निवेदित 
फल आदि ग्रहण करके, मैंने भोलानाथ से कहा - चलो अब हम बाहर जायें 
एवं वर्तमान आसन पर, जहाँ महादेर्व स्थापित हो रहे थे वहाँ हम गये | मन्दिर 
के द्वार पर बाउल पूरी रात से बैठे हुए थे। किन्तु भोलानाथ के साथ आते 
समय उसे कुछ पता नहीं चला | 


5 सोमवार, 8 सितम्बर 1924 | 
6 ढाका में सिद्धेश्वरी पुण्य स्थान में भोलानाथजी द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग को माँ ने नाम 
दिया 'महादेव' | विस्तृत विवरण चौथे अध्याय के “माँ का परिचय दान" में देखें | 
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पूर्वोक्त स्थान का सांसारिक भाव से यह मेरा पहली बार देखना 

एक छोड़ी हुई जगह की तरह थी उसके पास ही दीमक की एक बाँबी थीं = 
इस स्थान के एक तरफ नीचे की तरफ थोड़ी दूर वर्षा का जल भरा था| उस 
समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। भोलानाथ के साथ वहाँ भीगते भीगते 
जाकर यह शरीर तीन बार घूम कर जहाँ एक ऊँचा स्थान था उसके बीच में 
(जहाँ वर्तमान में शिव स्थापित हैं) दाहिना हाथ रख कर जमीन पर दबाव 
देकर बैठ गया | देखा कि जैसे पूरा हाथ जमीन के भीतर प्रवेश करके कंधे तक 
चला गया | भोलानाथ बोल उठे - यह क्या! सब ही जो भीतर चला जा रहा 
है! यह कहते कहते मुझे हाथ पकड़कर खींच कर बैठा दिया | हाथ खींचने के 
साथ साथ ही फव्वारे की तरह लाल रंग का गरम जल बड़े वेग से उछला | 
प्रायः आधा घंटा बीतने पर भोलानाथ चल कर जल्दी जल्दी काली मन्दिर 
लिवा लाये | जब हाथ भीतर चला गया था तब कोई एक वस्तु हाथ से टकराई 
थी | उसे उसके बीच से हाथ में मैंने लेकर उठा लिया था और भोलानाथ ने 
उसे सिद्धेश्वरी काली मन्दिर से संलग्न तालाब में फेंक दिया था। दूसरे दिन 
शाहबाग चल कर आना हुआ। तीन दिन बाद कुछ चीजें लगाकर उस 
हस्त-चिन्हित स्थान को ढक आने के लिए बाउल को कहा गया और स्थान 
जिस तरह से ठीक रखा जासके उसकी व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया | 
बाउल ने एक तुलसी और कई फूलों के पौधें लगायें थें | 


बाद में प्राणणोपाल बाबू ने बात सुनकर बाउल को उस स्थान की रक्षा के 
लियें 10 रूपयें दिये थें | इस शरीर के निर्देश से इन रूपयों में एक एक तरफ 2 
फूट की एक चौकोर वेदी निर्माण कराना होगा, इस पवित्र (स्थान) के ऊपर | 
और एक एक तरफ (चारो तरफ) 16 फुट (16 फुट चौकोर) का एक बॉस का 
बेड़ा होगा उसके चारों ओर | उस स्थान पर अनेक बार जाना हुआ, शरीर उस 
वेदी के ऊपर बैठा तथा सोता रहता | फिर फूस का कमरा बनने के बाद चारों 
ओर दीवार ऊँची कराने पर वह स्थान एक चतुष्कोण कुंड की तरह दिखाई 
देता था E फिर टीन का कमरा बनने के बाद उसको भरकर पूर्वोक्त कुण्ड में 
इस शरीर के घुटने टेक कर बैठने पर जितनी ऊँचाई होती है उतना एक 
स्तम्भ बनाया गया | बाद में वहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है। 


कुशारी महाशय के साथ कौतुक लीला 
फिर पूछने पर माँ ने कहा - जब तक 'हमारा' और GENT यह भाव है, 


' ढाका में सिद्धेश्वरी पुण्य स्थान पर आश्रम में प्रतिष्ठा के समय माँ ने भोलानाथ जी को 
शाहबाग से इस दीमक की बॉँबी को तोड़ने के लिए भेजा था क्यों कि मजदूर भय से तोड़ 
नहीं पाते थे। अनुमान किया जाता है कि इसी स्थान में भोलानाथ जीने पूर्व जन्म में साधना 
की थी - ऋषि वाल्मिकि जैसे, परिशिष्ठ पाँच देखें | 

मार्च 1926, में बासन्ती पूजा के लिए। 
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तब तक ही व्यवहार है। क्रम क्रम से यह व्यवहार भी चला गया। आपस में 
सोच सोच कर बात करना, भद्रता प्रकट करना, ये सब भाव व्यवहार में पूरी 
तरह निर्मूल होते देखकर इस शरीर के सांसारिक सम्बन्धी व आत्मीय कुटुम्बी 
दुःख प्रकट करते - आप तो जैसे सब की हो गई a | हम आपको अब पहले 
की तरह नहीं पाते हैं। अब तो ये सब आपको ले गये हैं। 
भोलानाथ की बहन के पति” ढाका आये। बातों बातों में कहने लगे - 
सब समय देखता हूँ कि आप कहीं किसी एक भाव में al रहती हैं | आपकी 
बातचीत मेरी समझ में नहीं आती, केवल शरीर ही देखते हैं | बताओ तो आप 
कहाँ रहती हैं? 
यह शरीर हँस कर बोला - क्यों एक जगह पर ही तो हूँ। सब ही तो 
एक, और कहाँ जाना आना | 
उन्होंने कहा - हम इतनी बड़ी बात नहीं समझते | आप केवल हमारी हो 
कर पहले की तरह बहू जैसे व्यवहार और बातचीत तो करो | 
इस शरीर ने कहा - क्यों, आपके पास बैठ कर ही तो यह शरीर बहू के 
व्यवहार में चल रहा है | 
उन्होंने कहा - हम आपका आदर यत्न सब पाते हैं किन्तु तब भी जैसे 
मन में होता है कि आपको नहीं पाते | हम लोगों से आप जैसे पूरी तरह से 
अलग हैं | इसी कारण आपको हम पाकर भी अभाव का अनुभव करते हँ | 
फिर उन्होंने पूछा - आपकी जो इस प्रकार अवस्था है यह कैसे होती है? 
कहना हुआ - देखो यदि किसी मन्दिर को शिखर के साथ सम्पूर्णता में 
देखना हो तब नीचे स्थिर से खड़े रहकर दूर से ऊपर दृष्टि करके देखना होता 
है तभी मन्दिर सम्पूर्ण देखा जाता है। फिर मन्दिर में जाकर मूर्ति आदि का 
दर्शन और यदि किसी को ठीक ठीक मूर्ति स्पर्श हो जाये, तब स्पर्शमणि के 
स्पर्श की तरह वह भी उन्हीं की तरह का हो जाता है | 
फिर उन्होंने पूछा - अच्छा आपकी जो अवस्था दिखाई देती है, यह 
अवस्था किस प्रकार की है, बताओ तो? 
इस शरीर ने कहा - मुझे एक बात अच्छी तरह समझा सकते हो? ये जो 
सामने फूल देख रहे हो यह आपको किस प्रकार का सुन्दर लगता हैं? और 
इसके ऊपर आपका किस प्रकार का भाव है? 
वे चुप हो गये | क्रम क्रम से देखा गया, उनका स्नेह इस शरीर के ऊपर 
बढ़ता ही गया | जितने दिन वे ढाका में रहे, ये सब आलोचनायें ही होती थी | 


* भोलानाथजी के तीसरे बहनोई — कालीप्रसन्न कुशारी | 
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वार्तालाप करते समय, अचानक उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता था कि 
बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है, यदि शक्ति हो तो मुझे भस्म कर दो तो |“ यह 
कहते कहते हँसने लगे और रवाना हो गये | यह शरीर भी उठ गया | वे इस 
बार शहर में दूसरी जगह थे | इस शरीर को और भोलानाथ को उसी समय 
शहर जाने की बात थी | तीनों ही एक साथ बाहर निकले | 


हमारे शाहबाग आने के बाद से देख रहे थे कि प्रत्येक बृहस्पतिवार, इस 
बाग में जो दो कब्र हैं उस जगह एक मुसलमान माली धूप और सीरनी चढ़ाता 
है। ऊपर जिस दिन की बात की गई है, उस दिन भी बृहस्पतिवार था | हमारे 
बाहर निकलते समय वही मुसलमान आकर हमारे पास से कुछ अगरबत्ती ले 
गया | कुशारी महाशय भी कई अगरबत्ती जलाकर हाथ में लेकर सुन्दर बातें 
करते-करते चल रहे थे | बहुत काफी दूर तक हम मुख्य मार्ग पर होकर बातें 
करते करते चलने लगे | 


धूप तेज थी। उन्होंने अपना छाता लेकर इस शरीर के सिर पर कर 
दिया एक छाते में दोनों चलते थे | भोलानाथ रास्ते के दूसरी तरफ थे | इसी 
बीच अचानक वे चमक उठे | अरे आग कहाँ से सिर पर पड़ रही है। मुझे भस्म 
कर रही हैं क्या? सचमुच, आपकी शक्ति का परिचय खूब हो गया | मुझे और 
भस्म मत करो | यह कहते कहते छाते की तरफ देखा तो देखा कि छाते की 
थोड़ी जगह जलाकर अग्नि सिर पर पड़ी है। अग्नि किस प्रकार लगी इसका 
पता लगाने से उन्हें ख्याल आया कि भस्म करने की बात को लेकर मजाक 
करते करते उन्होंने अगरबत्ती जलाकर हाथ में ले ली थी, उसी से शायद छाते 
का कपड़ा जलकर अग्नि उनके सिर पर पड़ गई | 


पहले भी वे एक बार ढाका आये थे। तब इस शरीर का बातचीत करना 
बन्द था। केवल कुण्डली लगा कर ही बातचीत होती थी। उस समय वे इस 
शरीर के साथ खूब हँसी मजाक करते थे। पहले तो भोलानाथ को देखकर 
कहने लगे - कहाँ हैं देवता, कहाँ हैं? इस शरीर के पास आकर हँसते अनेक 
बातें बोलने लगते। जिज्ञासा करते - आप ये तीन ग्रास खाकर रहती हैं, 
एक-एक पाव चावल का एक-एक ग्रास तो नहीं हैं? यह शरीर कुछ देर बाद 
कुण्डली लगाकर बैठ गया और उनके साथ धर्म सम्बन्धीय और इस शरीर की 
अवस्था के सम्बन्ध में अनेक विषय की बात हुई | 


रमणा काली मन्दिर में 


भोलानाथ के साथ प्रायः रमणा काली मन्दिर में, संन्ध्या आरती के a 
में जाती थी |" मैं मन्दिर में बैठ जाती | और कभी पड़ी रहती | उठकर To 
दस ग्यारह बज जाते थे। एक दिन मैंने सुना कि प्रतिदिन रात्रि दस ब 
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समय काली मन्दिर का दरवाजा बन्द होगा। उस दिन से रोज काली मन्दिर 
जाने पर भी किसी दिन जल्दी चली आती या वहीं किसी दूसरे खुले कमरे में 
बैठ जाती | 

पहले एक दिन काली मन्दिर काफी रात तक बैठी हुई थी, देखा चार 
पाँच सन्यासी लोग, जिनका रमणा कालीमन्दिर में और वर्तमान रमणा आश्रम 
में समाधि है, उनके साथ मन्दिर में भेंट हुई | ये लोग सूक्ष्म शरीर से विचरण 
करते हैं | अमावस्या की रात्रि में कालीमन्दिर आकर कई घन्टा रह कर चली 


* रमणा काली मन्दिर प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व “काठघर" नाम से परिचित था तथा प्रधान देवी 
भद्रकाली थी | स्वामी गोपाल गिरी बद्रीनारायण ज्योति मठ वाले ने इसकी स्थापना की थी | 
तीन सौ वर्ष पूर्व स्वामी हरचन्द्र गिरि ने इसका गुम्बद बनवाया जो सैतीस मीटर अथवा 
एक सौ बीस फीट ऊंचा दूसरी मंजिल पर स्थित था | यह बहुत दूर से दिखाई देता था और 
ढाका में एक विशिष्ट चिन्ह माना जाता था | भद्रकाली की मूर्ति - पीतवर्ण, सुन्दर, मधुर भाव 
की थी। एक लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान थी | श्री श्री माँ ने संकेत किया कि 
भोलानाथ जी ने अपने किसी पूर्व जन्म में इसे स्थापित किया था | रमणा काली मन्दिर एवं 
समीप ही श्री श्री माँ के आश्रम का 12.22 एकड़ क्षेत्र पाकिस्तानी सेना द्वारा 27 मार्च, 1971 
की काली रात में तोपों के हमले से विध्वंस कर दिया था | बाद में इसके पास ही इस सेना को 
आत्मसमर्पण करना पड़ा था| यह स्थान अत्यन्त ही पवित्र है। इसके पुनर्निर्माण की 
आवश्यकता है | यह सामग्री ग्रन्थरक्षागृह के मातृलीला से ली गई है | 
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अमावस्या पर देखा राजेन्द्र चटर्जी और राधा चरण" के साथ भेंट हुई | 


अतिथि रूप में 


रमणा में जिस राजेन्द्र चटर्जी के साथ मिलना हुआ था वह सदा रमणा 
कालीमन्दिर आकर सन्ध्या के समय बहुत देर तक जप आदि करते थे। एक 
दिन प्रातःकाल शहर जा रही थी | भोलानाथ ने कहा - इधर राजेन्द्र चटर्जी 
का घर है। इस शरीर ने कहा - तब इस धर में चलो | वहाँ जाकर देखा कि 
वह पूजा कर रहे हैं। उसमें नित्य अन्न भोग आदि की सामान्य प्रकार की 
व्यवस्था भी रहती थी। यह शरीर घर के बाहर आकर कुण्डली लगाकर बैठ 
गया | उनकी पूजा पूरी करके आने पर बोला - तुम्हारे घर आने का ख्याल 
हुआ | छोटे बच्चे की तरह मुख से निकल गया - मैं तुम्हारा यह निवेदित 
प्रसाद लूँगी | उन्होंने सोचा अच्छी बात है, एक सधवा का भोजन हो जायेगा | 
उन्होंने कहा अच्छा, किन्तु थोड़ी देर बाद | 


जहाँ जाने की बात थी वहाँ से जाकर फिर मैं उसी घर में आ गई | देखा 
बाजार से और सामान लाकर खाना बनाया जा रहा है। उनकी स्त्री ने कहा, 
नित्य भोग में साधारण व्यवस्था थी इससे फिर क्या खाना हो सकता था? 
इसलिये कुछ और भी बना रही हूँ। खाना पीना पूरा होने पर चले आये। मौन 
अवस्था में दूसरे के घर खाने का यह प्रथम अवसर था | 


बाद में वह एक दिन संध्या समय शाहबाग आया | इस शरीर की बात 
सुनते सुनते काफी रात हो गई | खूब आनन्द के साथ बोला - मैं राजेन्द्र 
चटर्जी हूँ - यदि यह सब खबर मैं शहर में दे दूँ तो यह बाग लोगों से भर 
उठेगा। इस शरीर ने कहा - क्या जरूरत है, जिसका समय होगा अपने आप 
ही जान लेगा | उस दिन उसका फिर कालीमन्दिर जाना नहीं हुआ | बाहर से 
ही प्रणाम करके घर चले गये | बाद में एक दिन आकर बोला - रमणा आकर 
कालीबाड़ी में नहीं बैठना, मेरा उस दिन ही पहली बार हुआ | 


155 


समाधिस्थ सन्यासियों के इंगित पर रमणा आश्रम 


शारदीय पूजा के षष्ठी के दिन रमणा, ढाकेश्वरी, सिद्धेश्वरी कालीमन्दिर 
इत्यादि घूमकर आकर रात में सिद्धेश्वरी रहकर मैं दूसरे दिन प्रातःकाल 
शाहबाग आ गई | ढाकेश्वरी जाते समय राधाचरण साथ था | सिद्धेश्वरी में 
बाउल था। अष्टमी के दिन रमणा कालीमन्दिर के पास खाली पड़े मकान में 
(जहाँ अभी आश्रम है) टूटे हुए मन्दिर के अन्दर जो भग्नशिव हैं उन पर राजेन्द्र 
a क कर 
राधाचरण विश्वास, सब-इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस | 
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चटर्जी के द्वारा अष्टमी पूजा की व्यवस्था हुई |" उसी दिन उस स्थान पर पूजा 
के समय इस शरीर के मुख से संस्कृत भाषा में अनेक श्लोक और मन्त्रादि 
निकलने लगे | 

मै, राधाचरण और भोलानाथ इस खाली मकान में बीच बीच में जाते थे | 
किसी किसी दिन हम बाउल के साथ भी जाते थे। इस अष्टमी के दिन पूजा के 
बाद से बीच बीच में कच्चा दूध और केला किसी के भी द्वारा सोमवार को वहाँ 
भिजवा देती थी और समय समय पर यह शरीर भी साथ ही जाता। वहाँ जो 
सब साधु सन्यासियों की समाधि हैं, उनके इशारे पर ही यह सब करना हुआ 
था | आज जो वहाँ आश्रम है, वह भी उनकी इच्छाशक्ति की प्रबलता के कारण 
ही हुआ जानना | जिस प्रकार तुम्हारी किसी बात के विषय में जितना मैं ग्रहण 
करती हूँ, उतना किसी के भी द्वारा पूरा करवाती हूँ, ठीक उसी प्रकार जानना | 
जो लोग इस आश्रम के साधु सन्यासियों के सम्पर्क में थे, उन्होंने ही इस 
उपस्थित उपलक्ष्य में काम काज किया है, करते हैं और करेंगे ऐसा जानना | 


विशेष प्रश्न पर और भी कहा - इस जगह इस शरीर का भी जितने 
समय तक रहना देखते हो यह भी इन महात्माओं की इच्छा से है | इस इच्छा 
की पूर्णता साधुओं की ही आकांक्षा की पूर्णता है | इस छोटी बच्ची के द्वारा 
जितना कुछ देखा जाता है तुम भी तो करवा तो रहे हो ना |” 


एक सोमवार को एक नई हाँडी में पाँच सात केले और कच्चा दूध लाकर 

उस समय के टूटे और खाली शिवमन्दिर में यह शरीर, भोलानाथ और बाउल 
जाकर रख आये | कच्चा दूध और केला एक हाँडी में थे, हाँडी के मुख पर कुछ 
नहीं था | सात दिन बाद बाउल अपनी स्त्री के साथ सन्ध्या के समय शाहबाग 
आया, प्रायः रात्रि नौ दस बजे के समय उसने टूटे शिवमन्दिर में जाकर देखा 
कि दूध केला हाँडी में जिस प्रकार हम रख आये थे, ठीक उसी प्रकार है। 
स्थान बिल्कुल साफ-सुथरा नहीं था | फिर भी हॉडी में एक चींटी भी नहीं चढ़ी 
थी | मैंने कहा, -यहाँ से थोड़ा दूध ले लें। भोलानाथ बोले - यह ठीक नहीं 
होगा। यहाँ साँप घूमते फिरते हैं, इस खण्ड्हर टूटे मन्दिर में देखो ना कितने 
गड्ढे हैं, हो सकता है दूध में विश पड़ा हो। इस शरीर ने कहा, - पहले मैं 
थोड़ा लेती हूँ | यह कहकर थोड़ा दूध लेकर मुँह में डाल लिया और पी गई। 
सबने प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा लिया। फिर हम चले आये। दूसरे दिन 
सुबह जाकर देखा कि हाँडी एकदम साफ | जैसे किसी चीज से धो माँजकर 


“6 अक्टूबर, 1924 

° इसी स्थान पर तत्पश्चात्‌ रमणा आश्रम की स्थापना हुई | प्राचीन काल से ही यह साधना 
का एक प्रसिद्ध स्थान रहा है, जहाँ कई शताब्दियों की साधना के फलस्वरूप श्री श्री माँ का 
प्रकाश हुआ | 
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सब खाकर रख दिया है | 


एक दिन अमावस्या की रात्रि थी, तब नित्यानन्द गिरि," हरचन्द्र 

की समाधि के ऊपर जो शिव हैं उनकी पूजा करने गये थे। कुछ एक जात 
हुआ कालीमन्दिर से मैं भी उनके साथ साथ गई | वे आसन पर बैठ कर पूजा 
करते थे | उस समय इस शरीर के मुख से निकला - देखो मैं तुम्हारे यहाँ कुछ 
दिन रहूँगी। बताओ तो कहाँ रहूँगी। नित्यानन्द गिरि (अभी वहाँ आश्रम है) ने 
उसी तरफ दिखाकर कहा — रहिये ना माताजी | यह घर तो पड़ा ही हुआ है | 
मैंने कहा - अच्छा | उसने फिर कहा - ध्यान रखना | बहुतों ने ये सब कथा 
सुनी, कोई कोई कहा पुजारी कारण (मदिरा) पीकर बोले हैं - यह सब बात 
विश्वसनीय नहीं है | 


लक्ष्मी पूजा 

भोलानाथ लक्ष्मीपूजा करायँगे। व्यवस्था हुई कि राजेन्द्र चटर्जी पूजा 
करेंगे | रमणा कालीमन्दिर में मिलने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया | किन्तु घर 
जाकर उनकी स्त्री के साथ परामर्श करने के बाद खबर भिजवाई कि वे पूजा 
नहीं करेंगे | भोलानाथ ने मुझसे कहा - तुम पूजा करो | उनको मैंने कहा - 
मैंने तो कभी इस प्रकार पूजा नहीं की, देखी भी नहीं कि किस प्रकार लक्ष्मी 
पूजा की जाती है | तुम ही करो | भोलानाथ बोले - तुम जो भी करो उसी से हो 
जायेगा | तुम जब इच्छा करके तो कुछ करती नहीं हो, तुम्हारे भीतर से जो भी 
आवे उसी प्रकार ही करना | लगता है लक्ष्मी की यही इच्छा है | अपने हाथ से 
पूजा की तैयारी करके पूजा के लिये बैठी तो देखा कुछ देर चुप करके रहने के 
बाद अपने आप ही मशीन की तंरह ठीक पुरोहित लोग जैसे पूजा करते हैं, 
उसी प्रकार बाहर के अनुष्ठान और भी क्या कुछ सब होने लग गया | कभी 
कभी शरीर लुढ़क कर धरती पर पड़ जाता था। फिर उठ कर पूजा के कार्य 
आदि करता | इस प्रकार पूजा पूरी होने में काफी समय लग गया। 


साधक का कर्तव्य 

यह शरीर संसार में वधू बनकर जिस प्रकार सेवा कर्मादि में रहता था, 
साधक बनकर उसी के अनुसार भाव प्रकट होना आरम्भ हो गया। इस शरीर 
के ख्याल में आने पर वही साधक का खेल आरम्भ हो गया | अन्दर से जिज्ञासा 
हुई - मनुष्य को क्या करने से भगवान प्राप्त होते हैं। साथ साथ ही उत्तर भी 
आ गया, उसके लिये व्याकुलता चाहिये। वह इच्छा से हो, अनिच्छा से हो, 


— 3 1 
७ पणा काली मन्दिर के प्रधान पुजारी | 
12 अक्टूबर, 1924 | 
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सर्वदा उनके लिये एक प्राणपण से व्याकुल चिन्ता धारा रखने की जरूरत है | 
जैसे सुहागिनी स्त्रियाँ सब समय सब कामकाज के अन्दर भी अपने चूड, 
सिन्दूर, लोहे की चूड़ी के प्रति दृष्टि रखती है। शोक के अन्दर भी जैसे लोग 
पहनने के कपड़े को सम्हाल कर रखते हैं। जैसे मुँह में पान चबाते चबाते 
संसार का कामकाज चलता रहता है, अथवा जैसे सन्तान को गोद में लेकर माँ 
संसार का कामकाज करती है, उसी प्रकार के भाव से संसार यात्रा के भीतर 
भी भगवान के नाम और चिन्तन की धारा प्रतिक्षण स्मरण रखने की चेष्टा 
करना होता है। 

किसी समय काम की भीड़ में भूल जाने पर मन में ध्यान आने मात्र पर ही 
विशेष अनुताप होना जरूरी है कि हे ठाकुर इतनी देर तुमको भूला हुआ था। 
ऐसा होने पर भगवान का चिन्तन दिन प्रति दिन बढ़ता रहेगा। मन में यह 
रखना होता है कि एक वह चिन्तन ही सत्य है। लोगों के साथ किसी प्रयोजन 
के अलावा कोई अतिरिक्त बातचीत नहीं करना | बात सुनना या सुनाना दोनों 
भावों को संयमित करना आवश्यक है। जिस वार्तालाप से भगवत्‌ भाव की 
सीमा बढ़ती है उसमें विशेष बाधा नहीं है | अथवा उसके सम्बन्ध में अपना कोई 
संशय दूर हो सकता है | इस प्रकार आलोचना करने योग्य है | 


तब यह भी जानना कि उनकी ध्यान धारणा जितनी करोगे उतना ही 
तुम्हारी विचार और विवेक की शक्ति खुल जायेगी और क्या अच्छा है तुम्हारे 
लिये क्या आवश्यक है - यह सब कुछ दिखा कर तुम्हारे शुद्ध चिन्तन में 
सहायता करेंगे। और देखोगे कि सांसारिक बाधा, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और 
शब्द में तुम्हारा आकर्षण कम होता जा रहा है और क्रम से केवल एकमात्र 
भगवत्‌ चिन्तन में डूबे रहना अच्छा लगता है | शुद्ध चिन्तन में रहने पर उसका 
प्रधान लक्षण यही है कि किसी पर अथवा किसी वस्तु के ऊपर विरूद्ध भाव 
कभी भी नहीं आयेगा | क्रम क्रम से दिन प्रतिदिन सत्य,.त्याग, संयम, प्रेम, क्षमा, 
धैर्य, तितिक्षा इत्यादि गुण बढ़ने लगेंगे। और भी देखोगे कि जितना ही भगवत्‌ 
कूपा का लाभ होगा उतना ही बातचीत में और नाना भावों पर दृष्टि जैसे 
वैशणव, शाक्त, शैव इत्यादि पर कम होती जायेगी और हमारे ही इष्ट की 
विभिन्न भावों में पूजा होती है, ऐसा बोध होगा। जैसे जो हमारे पिता हैं, वह 
किसी का बन्धु, किसी का मामा है। व्यवहार में भी कोई बाबा बोलता है, कोई 
मामा बोलता है, कोई काका बोलता है - इस प्रकार ही मन में विचार होगा | 


पूजा, प्रार्थना, ध्यान, जप, कीर्तन, यज्ञ आदि द्वारा दिन रात सद्‌व्यवहार 
करना चाहिए | प्रथम अवस्था में धर्म कर्म में मन का निवेश करने पर भी उसमें 
सांसारिक भाव का कर्म रहता है, उस समय अध्यात्म के सहायक सांसारिक 
कर्म न करने पर, उस समय एक साथ मिला देने पर विशेष फल प्राप्त नहीं 
होता। अन्ततः कुछ समय के लिये बाहर के जगत को भूलकर घर के दरवाजे 
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बन्द करके निर्जन में एकान्त में अन्दर ही अन्दर उनका अखण्ड स्मरण करते 
हुए अन्तर्जगत की तरफ दृष्टि लगाना होता है। उसी समय केवल ईश्वर 
चिन्ता के अलावा अन्य दिशा में जिसमें मन न जा सके उस तरफ विशेष ध्यान 
रखा जाये | 


भगवत्‌ कार्य आदि में यदि बिन्दुमात्र भी किसी प्रकार का विघ्न या 
आकर उपस्थित हो जाये, तो उसके ऊपर उपासक की अश्रद्धा और अर 
होना जरूरी है। यदि इस प्रकार नहीं होता है, तो ऐसा होने पर समझना कि 
उसकी उस विषय में विशेष आसक्ति रह गई है। 


उपलब्धि 


इसी प्रकार क्रमश: साधक की उपलब्धि खण्ड खण्ड भावों के भीतर और 
बाहर एक अखण्ड अनन्त सत्ता का प्रकाश हो कर क्रम से उन्नति करते हुए 
भाव और कर्म आदि के पूर्ण समाधान की आशा रहती है | पूर्ण समाधान ही 
उसको विश्वभाव में “डूबा हुआ माणक" बना देता है | इस प्रकार नहीं होने तक 
जिस जिस उपासना का पहले अवलम्बन था उसका मूलोच्छेद नहीं होता। 
इसी लिये देखोगे कि विचार और युक्ति से एक अविछिन्न सत्ता की मीमाँसा 
पर पहुँचने पर भी, पूर्ण समाधान का अभाव होने पर, साधन की जिस धारा का 
प्रारम्भ में अवलम्बन करके चलते रहे थे, उसके प्रति ही विशेष लक्ष्य बना रह 
सकता है | इससे भिन्न भिन्न सीमित भावों के घेरे में साधक बद्ध हो सकता है | 
जिससे घेरे में बद्ध भावों में निबद्ध हुआ जाता है, वह केवल द्वन्द्व रहित की 
दिशा है -द्वन्द्वातीत नहीं है | 


` 


तीन प्रकार के ज्ञान 


बुद्धि मोटे तौर पर तीन प्रकार की है, पहली जीव-बुद्धि जिसमें धर्म में 

लगा रहने पर भी जीव, साधारण भाव से इसका व्यवहार करता है | दूसरी 
धर्म-बुद्धि इसमें धर्मनिष्ठा प्रबल रहती है। सारे कर्म धर्म को प्रधान लक्ष्य 
बनाकर चलते हैं। तीसरी प्रज्ञा या योग से उत्पन्न बुद्धि | उपरोक्त धारा में 
चलते चलते इसका उदय होता है | जब उपासना द्वारा चित्त-शुद्धि हो जाती 
है तब प्रातःकालीन सूर्योदय के समान उसके हृदय में एक विशुद्ध ज्ञान दिखाई 
देता है जिससे वह परमार्थ तत्व का असली सन्धान प्राप्त करता है | स्वभावतः 
तब एक निर्मल बुद्धि जिसका नाम योगज बुद्धि कहा जा सकता है वह प्राप्त 
होती है। वही बुद्धि केवल नित्य और सत्य को लेकर ही खेल करती है। उस 
खेल में यह व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा का प्रकाश नहीं रहता | पहले पहल जब 
साधारण मनुष्य साधना में उतरेगा, उस साधक का प्रधान लक्ष्य रहेगा, 
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ब्रह्मचर्य की तरफ ब्रह्मचर्य न होने पर कुछ भी नहीं होगा | जीव मात्र 
की साधना की तो यही भित्ति है - सत्य पालन और ब्रहमचर्य | 


मूर्ति दर्शन और तत्व 


एक दिन जिज्ञासा के उत्तर में माँ बोली जब मूर्ति का दर्शन होता है और 
साथ ही साथ भाव भविति के द्वारा उपासक की हदय ग्रन्थि खुल जाती है, तब 
उसकी उपास्य मूर्ति सभी देव देवियों में प्रकाश पाती है | उसको लगता है कि 
अलग अलग जो मूर्तियां हैं, प्रत्येक ही जैसे उसकी वांछित मूर्ति, नाना वेश 
और नाना भाव लेकर खड़ी हुई है | जैसे किसी की माता को कोई मासी, चाची, 
दीदी इत्यादि नाम रूप और भाव में देखते हैं और बोलते हैं किन्तु वह एक ही 
है | पूजा अर्चना आदि के द्वारा जब उपासक का उपरोक्त ज्ञान गंभीर हो जाता 
है, तब पहले पहले मनुष्य आदि के ऊपर, उसका उपास्य देवता भिन्न भिन्न 
रूपों में है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर पशु पक्षी कीट पतंग आदि में 
भी यही भाव देखता है | क्रम से पेड़ पौधों में भी उसी प्रकार का मन हो जाता 
है। धीरे धीरे जल, अग्नि, पृथ्वी से यह भाव आकर वायु आकाश आदि तक 
पहुँच जाता है | तब विचार होता है कि जगत में जो कुछ देखता हूँ सब ही मेरे 
एक उपास्य का ही रूप है | समय आने पर स्वयं भी उससे अलग नहीं रहता | 


इस प्रकार उसका वही भाव गाढ़ा होने पर एक भाव जागृत होता है, कि 
जब जिस ओर दृष्टि पड़े तभी उसके उपास्य की मूर्ति आकर उसे सामयिक 
रूप से विभोर कर देती है। यह तन्मयता जितनी स्थिर होती है, उतना ही 
उसको अपना उपास्य सर्वभाव में, सर्वरूप में, सर्वत्र है ऐसा देखकर और 
चिन्तन करते जाने पर कभी कभी, मूर्त भाव अदृश्य होकर किसी एक बिरह 
भाव में उसको विभोर किये रखता है | यह अवस्था आने पर चित्त शुद्धि हो 
जाती है। इस प्रकार खंड खंड मूर्ति संस्कार सम्पूर्ण परिवर्तित हो जाने पर. 
अपनी इष्टमूर्ति के ही अनन्त रूप, अनन्त गुण, अनन्त भाव एक स्थाई भाव में 
सब दृश्यों में अनुभव होते हैं। तब ही साधक बाहर के दृश्य आदि को लेकर 
स्तब्ध हो जाने के कारण उसका शरीर उस समय के लिये अवश और उन्माद 
की तरह दिखाई दे सकता है। किन्तु भीतर भीतर हमेशा एक अनन्त अखण्ड 
भाव का आवेश बना रहता है | यह भाव समाधान की एक अवस्था मात्र है | 


जैसे कोई एक रूप लेकर साधना आरम्भ करने पर क्रमशः विकास के 
साथ साथ, सर्वरूप, सर्वगुण, सर्वभाव में वही जो महाज्योति स्वरूप, सब 
हमारी इष्टमूर्ति | वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, विश्व ब्रहमाण्ड में जो कुछ भी है, . 
सर्वरूप वही है | क्रमशः इस महान भाव में स्थित होते होते किसी किसी की 
ऐसा भी होता है कि उस पार एक आत्मा में जाकर स्थिति प्राप्त करता है, 
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किसी मूर्ति का स्थान ही नहीं है | कोई रूप में ही रह सकता 

होता है कि वह किसी भी रूप को नहीं लेता | आत्मस्वरूप ता be z के 
आदेश के अनुसार होना चाहिए | वही तो एक आत्मा है | ध्यान योग में यदि 
किसी की स्थिति हो जाय तो ऐसा होने पर उसे प्रतीत हो सकता है कि इस 
विश्व ब्रह्माण्ड में अनेकता, प्राकृतिक या अप्राकृतिक - वह कौन है? क्या है? 
वह यही है, Pag होकर - आत्माराम | किसी भी भाव में केवल अवश होने से 
ही नहीं होगा। केवल डुबकी लगाने से ही नहीं होगा, उसमें स्थिति होनी 
चाहिये | कहने of saris और यदि किसी के भी साथ इन्द्र रहता है - यह 
कैसे हो सकता है? 
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साधक का श्रेणी विभाग 


साधक की एक अवस्था होती है कि उस समय वह जिस भाव से उनका 
शरणागत होता है, वह उसी भाव में उनकी कृपा लाभ करके कृतार्थ होता है। 
जिनका रोग पीड़ा सम्बन्धीय शारीरिक स्वार्थ अधिक है वे उनका अपने शरीर 
पर अथवा दूसरे के ऊपर लेकर कृपादान कर सकते हैं। जिनका विषयों पर 
स्वार्थ है, वे जिस किसी भाव के माध्यम से उसे पूर्ण कर सकते हैं और फिर 
जिनका आध्यात्मिक भाव है उनको आध्यात्मिक शक्ति देकर भी उन्नत कर 
सकते हैं | यह सब किस प्रकार? जब साधक को सम्पूर्ण रूप से ख्याल होता है 
कि अपने में ही सब और सब में वे ही है। और जो भी दिखाई दे रहा है वह 
उसका ही अपना शरीर है, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सब ही एक मैं ही - वह ही। 
किन्तु इस प्रकार भी होता है। किसी जगह किसी का भोग वह अपने ऊपर ही 
ले लेता है। यदि किसी को रक्षा पानी होती है तब इस प्रकार भी होता है। जेसे 
एक बार यह शरीर एक दिन सिद्धेशवरी में आसन पर बैठा हुआ सब के साथ 
बातचीत कर रहा था, इसी बीच अचानक उठा | सिद्धेश्वरी के निकटस्थ 
तालाब में शरीर ने आगे आगे जाकर देखा एक शिशु जल में गिर कर गहरे 
जल में चला जा रहा है। तब उतर कर उसको खींचकर निकाला, जिनका 
बच्चा था उनको खोज कर दिया। वे काली मन्दिर में बैठे हुए थे। और ऐसा भी 
स्थान है कि किसी भी प्रकार का भोग न कराकर और अपने ऊपर भी न लेकर 
उसकी रक्षा की जा सकती है | 


कोई भी उच्च साधक साधन बल द्वारा दूसरे को आत्मशक्ति दान करके 
आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ समय के लिये अग्रसर करा सकता है | उस समय 
उसकी अनेक प्रकार की शक्ति का प्रकाश देखा जाता है। किन्तु साधक यदि 
उस समय गर्वित होकर, अधिकार, प्रतिष्ठा लेकर चलने लगता है तब वह 
उसी जगह बद्ध रह जाता है। कारण, तब भी तो उसकी कुछ प्राप्ति की 
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आकांक्षा बाकी रह जाती है। ऐसा होने पर वह अपने बकाया लक्ष्य पर नहीं 
पहुँच सकता | हालाँकि वह नाना प्रकार की अलौकिक विभूति प्राप्त करता है, 
किन्तु वह इच्छा अनिच्छा के हाथ से पूरी तरह मुक्ति नहीं पाता इसलिये 
उसके अन-अधिकार का परिचय भी उसी समय हो जाता है। यह भी एक 
अवस्था है किन्तु स्वयं आचार्य और जगद्गुरू" के सम्बन्ध में यह बात नहीं है | 


माँ हँसते हँसते बोलने लगी, और एक तरफ की बात है, - “होना*| 
जिनका जप, ध्यान, रूप, गुण, पूजा, पाठ, कीर्तन, सत्संग आदि की तरफ 
विशेष आकर्षण लेकर जिन जिन की इष्ट चिन्ता में मुग्ध रहना होता है समझो 
वे हैं तुम्हारे - मैट्रिक | जिनका जो विषय, उपासना और साधना की दिशा में 
है वे उसे ही लेकर हैं। 


जो क्रम से पूजा, पाठ, ध्यान, धारणा इत्यादि के भीतर भी केवल इष्ट के 
ध्यान की चेष्टा, देवता और भगवत्‌ तत्व आदि की आलोचना करते हैं और 
जिनके अन्दर से ही विचार उत्पन्न होना आरम्भ हो जाता है, इस लाइन में 
जिनकी गति बढ़ने लगती है, आगे से आगे जो विषय हैं उनको प्रकट करने के 
लिये जो विशेष रूप से ध्यानशील है, वही हैं तुम्हारे आइ. ए. (इन्टरमीडिएट)। 


और फिर जो लोग क्रमशः विभिन्न प्रकार के भगवत्‌ तत्व, आदि भाव 
और अपने अपने इष्ट तत्व के भाव में ध्यानस्थ रहते हैं | आत्म तत्व के सम्बन्ध 
में गम्भीर अनुसन्धान जिनको प्रिय है और अनुभव और विचार में तत्पर हैं, 
जिनका जो प्रबल है, उसी उसी तत्व के विषय में | वे हैं तुम्हारे - बी. ए. | 


आगे जाकर प्राकृत संसार की खींचतान से अप्रभावित स्थिति प्राप्त 
करके महासत्व वाली अप्राकृत, गुणातीत, आत्म ज्योति और वह स्थिति - वही 
जो एक महान स्थिति है | इनके भीतर सम्प्रदाय में निबद्ध जो दिशाएँ हैं उनका 
किसी का भी छोटे बड़े किसी क्रम का प्रश्न ही नहीं है। अपनी अपनी गति के 
अनुसार उनका उतना उतना प्रकाश होता है | अच्छी तरह समझाने के लिये 
ही तो इस प्रकार बताया | वही जो महान एक स्थिति है | वे ही तुम्हारे - एम. 
ul 

किन्तु प्रधानता है अपने स्वरूप की, जहाँ विरोध नहीं वही चाहिये, उसे 
ही पाना है | कहने में द्दन्दातीत और न्द्र रह जाये? जिनको सकल तत्व के 
मर्म का पता चल गया, सर्वज्ञान और अज्ञान के परलीपार स्थिति हो गई, वह 
स्थान कितना सुन्दर - जो गलकर निराकार हो गया है, वही साकार होकर 


५ जो उच्चतम स्थिति में पहुँच गए हैं| सृष्टि स्थिति और लय की क्षमता रखते हैं । यह तंत्र 
साधना की रूद्रग्रन्थि के उन्मोचन की स्थिति है | देखें परिशिष्ट तीन | 
५" सच्चिदानन्द | 
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मासता है, और ies साकार हो कर भासता है, वही गलकर निराकार हो जाता 
है। जमना, नहीं जमना, गलना, नहीं गलना उसी से ही सब आकार में, प्रकार 
में और निराकार में, वह ही स्वयं ही | 


आकार में खिलौने, घरबार, विभिन्न रूप और आकार शून्य दोनों के बीच 
में एक ही दो हैं, और दो ही एक हैं। आकार और प्रकार में वही प्रकाशित हैं। 
किन्तु कहीं, वही जो गल गया है, उसी से स्थिति है, जो कोई अभी आकार 
प्रकार के रूप में है, वही प्रकाश रूप में स्थित है | यह वही जो गल गया है या 
आकार प्रकार में है - इन दोनों का जो पूर्णागीन समाधान है, उस जगह प्रश्न 
उत्तर कहाँ रहता है? और एक बात है - वह प्रेम में गल जाता है, ज्ञानाग्नि से 
जल जाता है। जहाँ पर गल जाता है उस स्थान पर जो हैं, वही है। और . 
ज्ञानाग्नि से जो जला देता है और जो जलाने से जलता है वह भी वही है। 
दृष्टि भेद के स्थान पर ही केवल ऐसा होता है | स्वरूप प्रकाश और क्या है? 


एक चमत्कार यह भी है, जो लोग वेदान्त विचार की दृष्टि से देखेंगे, 
अर्थात्‌ जितने समय तक विचार है तब तक विचार करने वाला और जिसका 
विचार किया जाता है, तब तक कुछ न कुछ प्रारब्ध की बात तो रहेगी ही। 
गलने और साकार की बात भी उस विचार से ही दिखाई देगी | जरा सा भी 
प्रारब्ध इत्यादि नहीं रहेगा, कब? जब तीन का प्रश्न ही नहीं है | क्या यह रहता 
है, और क्या यह नहीं रहता है, इसके लिये भाषा को स्थान ही कहाँ है। भाषा 
किसी के ऊपर ही तो भासती है ना, वहाँ 'कुछ' कहाँ है? 


और फिर महाशक्ति, सत्ता जिसके परे और नहीं है। यही बोलो या 
आत्मस्वरूप में स्थिति ही बोलो, राम-सीता, शिव-शक्ति, राधाकृष्ण किसी 
तत्व के भी प्रकाश का अभाव इस जगह नहीं रह सकता - वो, वो, वो ही | इस 
स्थिति में स्वाधीन भाव से खेलना इत्यादि जो कहा जाये -वह तुम्हारे पी.एच. 
डी., ठीक कहा ना |” कहाँ है, अब खोज लो ना | 


हरिनाम में माँ 


किसी प्रश्‍न के उत्तर में माँ कहने लगी - इस छोटी बच्ची के हरि नाम 
की बात कहते हो? तुम भी तो नाम-रूप जगत के बीच में ही हो। इस शरीर 
को लेकर जब जिस भाव में रहो, वहाँ तुम देख पाते हो न उस भाव में ही 
तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहता है -तुम जो पूछते हो - हॉ अनेक समय इस 
स्वाभाविक के बीच में ही अस्वाभाविक पाया जाता है। यह तुम कहते हो - 
यहाँ तो जब जैसा हो जाय | जो होना होता है स्वभावतः ही हो जाता है; उसके 


Se 
18 
सत्‌, चित्‌, आनन्द घनस्वरूप | 
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अलावा करने वाला तो और कोई है नहीं | नाम सुनना एवं नाम करना उसमें 
भी जब जैसा प्रकट हो जाय इस शरीर में, वह भी उनका प्रकाश है। तुमने 
पाया है और तुम पाओगे | ; 

जहाँ नाम ब्रहम, वहाँ वह ही स्वयँ | रूप में अरूप में वह नित्य है। 
नामरस, आकर्षण कृष्ण, आनन्द राम, आत्माराम यही तो तुम बोलते रहते हो | 
अब विग्रह रूप में श्रीकृष्ण, श्रीराम या जो कहो -जिस प्रकार जल और बर्फ 
उसी तरह आकार निराकार को समझो ना। अच्छा, तुम कह सकते हो कि 
जिस नाम से जिसको पुकारो, शिव, दुर्गा इत्यादि - जिस किसी नाम से भी 
क्यों न पुकारो वही ये महाविश्णु, परम्‌ शिव, परमब्रहम - यही है वह मूर्त अमूर्त 
और फिर शक्ति सत्ता के रूप में भी, वह स्वयं ही | आकार में, निराकार में, 
प्राण का भी प्राण, महाप्राण - वही आत्मा ही तो है | इसमें जिस किसी नाम या 
रूप के अन्दर चलने से उसी नाम ब्रहम की उपासना ही तो होती है ना? हाँ 
बोलते समय जिस नाम से जिसको पुकारा जाये, उसी रूप में उसी भाव का 
प्रकाश होता है यह तो स्वाभाविक बात ही है, किन्तु बताओ, कि क्या यह भी 
चरम परम वस्तु नहीं है? 

देखते हो न, यहाँ पिता, पुत्र, पति कोई भी कम नहीं है एक से ही वे सब | 
हाँ एक एक धारा लेकर एक एक सम्प्रदाय भी | स्वरूप का प्रकाश चाहिए तो 
-सर्वनाम, सर्वरूप, कहाँ? जहाँ विरोध का प्रश्न नहीं है। विचार करो। और 
फिर समझों जहाँ अखण्ड धारा के विचार के लिये तत्पर होने पर, कि वही 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत तुम जिसको बोलते हो, जो स्वयं प्रकाश है, 
उसी प्रकाश के लिये चेष्टा होनी चाहिये | जहाँ 'न इति' -यह भी वह नहीं है, 
इसका जो लक्ष्य है, उसी तत्व में, वह चरम परम नित्य, जो स्वयं प्रकाश है, 
उसी प्रकाश के लिये चेष्टा करो | और फिर यहाँ वहाँ जो कुछ है जो, जो, वही 
सत्य है। ये जिस दिशा में भी चेष्टा है, इधर देखो, लक्ष्य वही है, प्रकाश का 
ही | योग यज्ञ में जिस दिशा को पकड़ कर ही हो, उस महायोग में ही जो कि 
नित्य है | अब समझो तुम नाम-रूप के बीच में जो खड़े हुए हो या किसी भी 
मत या पथ में आओ - उसी स्वरूप के प्रकाश की चेष्टा करते हो | 


उस दिन जिज्ञासा की थी ना - हरि नाम में तुम्हारा यह भाव कैसे हो 
जाता है? अरे, तुम्हारे संस्कार के अनुसार गुरू जो लाइन तुमको दे, तुम 
विभिन्‍न पथों के बीच में, उसी पथ के यात्री तो हो, उसी भाव का प्रकाश। 
अर्थात्‌ नाम-रूप, न मानने पर वह हो नहीं सकता | नाम-रूप मानकर ही वह 
फिर किसी भी दिशा को अलग कैसे करोगे | अब तुम्हारा प्रश्न होगा कि ८ 
जिस जगह यह शरीर जब जिस भाव के भीतर, उस स्थान पर उसी भाव को 
लेकर क्यों | और फिर ख्याल में जब जो हो, उसी भाव कों लेकर ही रहता है | 
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अब तुम सोचो | यह लेकर ही तुम्हारा प्रश्‍न कि मुक्ति - कहाँ है? जिनकी 
स्थिति प्रश्नोत्तर में है उनके लिये तो यह बात रहेगी ही | हरि Head es 
सब हर लेता है, शिव हरे, जो हरने का है उसे ही तो हरे, वही ये हरि | हाँ 
सर्वनाम उनके नाम, सर्वगुण उनके गुण, सर्वरूप उनके ही रूप और फिर नाम 
रूप गुण का प्रश्‍न ही नहीं है। सबसे जो सब है उस तरफ दृष्टि नहीं रखने पर 
प्रश्‍न आना स्वाभाविक है, तुम जिस तरह बोल रहे हो | तुम नाम रूप से अतीत 
होने के लिये एक एक धारा लेते तो हो, नाम रूप को मानकर ही तो। जहाँ 
नाम रूप के बीच में जो है, वह स्वयं ही है, क्योंकि जो जो नाम है उसका वैसे 
वैसा भाव है, जो जो मन्त्र है, उनका उसी उसी धारा का प्रकाश है, वही प्रकाश 
होना तो स्वाभाविक है। क्योंकि गुण तो प्रकाश करेगा ही - चाहे सगुन कहो, 
चाहे निर्गुण कहो, गुणागुण से अतीत कहो। 

जैसे संन्यासी होने के लिये सन्यास लेना, उसी प्रकार कीर्तनमय होने के 
लिये कीर्तन सुनना, इसका प्रकाश होने के लिए तुम तो कीर्तन कर भी नहीं 
पाते, सुन भी नहीं पाते | क्योंकि, तुम उस समय भी बाहर के नाना भावों से इस 
प्रकार पकड़े रहते हो कि कीर्तन का आनन्द तुम्हारे भीतर विशेष रूप से पहुँच 
नहीं सकता | इसी कारण कीर्तन के बाद भी जैसे पहले थे, बाद में प्रायः वैसे ही 
रह जाते हो। बीच का आनन्द तुम में विशेष भाव से परिवर्तन जैसे ला नहीं 
सकता | फिर भी नाम के फलस्वरूप जितना कुछ तो निश्चय ही होगा, 
मिलेगा | यही सूत्र पकड़ कर तो जगत को चलना होता है | 


नाम नामी तो अभेद है, नाम भी उनका एक रूप ही तो है, स्वयं ही फल | 
एक चिंगारी आग जितना जला सकती है उतनी सामग्री तुम एक साथ 
इकट्ठी नहीं कर सकते - उस प्रकार नाम का गुण जानो | जैसे तुम कहते 
होना - एक बार में हरिनाम जितना पाप हरता है, जीव की क्या ताकत है 
उतना पाप करने की | यह तो सत्य बात है | 


जिस प्रकार मिटटी में बीज बोने के बाद जब तक अँकुर नहीं फूट आता 
तब तक उस स्थान की तरफ निगाह रखनी पड़ती है | अँकुर आ जाने पर बाड़ 
का घेरा लगाना होता है | उसी प्रकार जब ईश्वर भाव थोड़ा आने लगे तब खूब 
यत्न के साथ विशेष नियम निष्ठा रखकर उसकी वृद्धि के लिये सतर्क रहना 
आवश्यक है | 


कीर्तन की सप्त भूमि 


कीर्तन के भाव की बात और उससे सम्बन्धित लक्षणों की बात सुनना 
चाहते हो तब तो सुनो | 


1. प्रथमतः जिस रूप या भाव को उपलक्ष्य करके कीर्तन किया या सुना 
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जाता है उसकी धारणा करते करते साधारण आनन्द के साथ हिलमिल 
जाता है, क्षणिक मिश्रित एकाग्रता के कारण, क्योंकि उसमें इस जगत की 
इच्छा ही खेलती है ना - इन जागतिक इच्छाओं का ही अधिक प्रकाश 
होता है। इसलिये शरीर के अवश दिखाई पड़ने पर भी अन्दर विशेष 
सांसारिक भाव का होश बना ही रहता है | यह शरीर की एक जड़ अवस्था 
मात्र है। कोई तो अचेत सा हो कर गिरने जैसे हो सकते हैं, क्योंकि 
विषय-वासना से शून्य भाव तो फिर भी नहीं है | 


. बारबार प्रबल इच्छा द्वारा जिनका भाव और बढ़ता है उस पर जो नाम, 


रूप और भाव लेकर जो लोग कीर्तन आरम्भ करते हैं या सुनते हैं उस 
इष्ट के प्रति एकान्तिकता के कारण उनमें थोड़े समय के लिए विशेष 
आनन्द खेलता है। और उनका मन भी मानों आवेशपूर्ण हो जाता है। यह 
कुछ समय के लिये शरीर और मन की एक साथ जड़ अवस्था होती है। 


- क्रमशः भाव के अतिशय होने पर जिनकी कीर्तनीय रूप से तन्मयता आ 


जाती है, तो उतना चित्तशुद्धि हो जाती हें, इसलिये उतने समय के लिये 
सामयिक रूप से बालकवत्‌ दिखाई पड़ते हैं| कभी हँसते हैं कभी रोते हैं 
और कभी ध्येय मूर्ति की तरह सामान्य अंग भंगिमा आदि करते हैं। और 
फिर कभी सभी मूर्तियों के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। कभी अस्थिर 
भाव से लोटपोट करता है और कभी जड़ भाव में पड़ा रहता है। ये सब 
भाव अस्थायी होने से ये भगवत्‌ भाव की अवस्था के आभास मात्र हैं | 


. उक्त रूप तन्मयता जब क्रम क्रम से स्थायी होना आरम्भ करती है तब वह 


जिधर देखता है केवल उसके एक उपास्य का ही स्फुरण होता है। कीर्तन 
आदि में उनकी सामयिक अस्थिरता दिखाई देने पर भी दिन रात उनको 
उपास्य के लक्ष्य की ओर स्थिर भाव से भाव विभोर रहते देखा जा सकता 
है और सर्वदा अन्तर्जगत के लक्ष्य की ओर अवस्थित होने से उनके मुख 
से एक उच्च भाव की बात ही बाहर निकलती है और उनमें थोड़ी बहुत 
अलौकिकता भी प्रकाश पा सकती है। इसका नाम भगवत्‌ भाव की एक 
और दिशा का स्फुरण | 


एक के बाद एक जब उनका वह भाव जल के जमने से बरफ की तरह 
गाढ़ा होना आरम्भ होता है (यह जमना किन्तु निराकार के जल का बरफ 
होने का जमाव नहीं है) तब फिर उनका केवल इसी भाव का रूप नहीं 
रहता | मूर्ति-सत्ता और एक भाव के जैसे एक खेल के महाआनन्द में 
उनके दिन रात कट जाते हैं। जिस जगह जाति सम्प्रदाय का बंधन जैसे 
छूट जाता है | एकता की दिशा होने से — मन पसन्द जाति मानना आदि 
की बात यहाँ नहीं रहती, यह ध्यान रखना। इस अवस्था में वह किसी 
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षष्ठम्‌ अध्याय 


किसी समय जड़वत या अस्थिर दिखाई देने पर 
प्रश्‍वास की तरह स्वाभाविक हो कर रह जाता 
कर उसका कुछ भी जैसे दिखाई नहीं देता | 
है। 


6. क्रम से जब सब कुछ उनको अर्पित होते होते एक साथ रूप में और अरूप 
में एक महान भाव में डूबने लगता है यह भी एक प्रकाश है | 


7. बाद में वह उस भाव से भी परली पार जाकर व्यक्त अव्यक्त भाव और 
रूप में स्थिति लाभ करने में समर्थ होता है | इसको महान-भाव कहते हैं | 


169 


र भी उसका भाव निश्वास 
है | अपनापन अलग से कह 
यह भी फिर एक तरह का 


सर्वरूप में अरूप में स्वरूप का ही प्रकाश 


राम-सीता और राधा-कृष्ण की नित्य लीला क्या है? वही परम पुरूष 
ही, और क्या है | वह जो स्वयं ही रहता है | स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रश्‍न ही 
जिस जगह नहीं आता - वह क्या है? कौन है? वह रसमय ही, वह कौन? 
उनका प्रकाश कहाँ है? उनके भीतर ही यह सब प्रकाश स्वाभाविक है। इसके 
अन्दर और भी कितने प्रकार - महाप्रकाश में | 


माँ हंसने लगी और कहने लगी - समझो ना चिन्मय क्या है? चीनी की 
पुतली, चीनी का ही कमरा, चीनी का ही घर | चीनी ही आना चीनी ही जाना | 
चीनी ही आकृति, चीनी ही स्वाद - जैसे चीनी के मठ मन्दिर तुम खाते नहीं 
हो? आकार, और फिर रस - रसराज वही और क्या। आकार और आकृति 
होते हुए भी अनाकृति | क्रिया होते हुए भी अक्रिया। वहाँ किसके साथ? उसके 
लिये वर्णन क्या? साकार — स्वआकार, अर्थात्‌ स्व ही स्वयं ही। चिन्मय का 
राज्य अप्राकृत है - जहाँ एक के बाद दूसरे का प्रश्‍न नहीं, केवल चैतन्य ही। . 
अचैतन्य का स्थान नहीं है | जिस प्रकाश के द्वारा चन्द्र, सूर्य, समस्त विश्व में 
जो कुछ है उसे देख पाया जाता है, - वही है महाज्योति, महाप्रकाश न होने 
पर ये ज्योतियाँ क्या? अप्राकृत क्या है? उनका प्रकाश है ना। जहाँ आलोक 
और अँधकार का प्रश्‍न नहीं, वही है यह आलोक | वह काल के आधीन और 
प्रकृति के आधीन नहीं रहता | उसका सामयिक आभास तो प्रकट हो सकता है 
- किन्तु महाप्रकाश, यही असली प्रकाश है | 

ये सारे भाव जो कि सुने, वे उपास्य और उपासक के हि 
प्रभु-दास का भाव लेकर आरम्भ होते हैं | चरम अवस्था तक नहीं पहुँचने तक 

विशेष भाव लेकर चलना होता है। नित्य दास और प्रभु भाव क्या है? कौन? 

उसका समाधान | गुरू भाव भी एक सुन्दर प्रकाश में स्थिति है प्रभु दास भाव 
में पूर्ण रूप से स्थित होने पर प्रकाश होता है | 
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फिर माँ कहने लगी - महाभाव, विरह, मिलन, नित्य नये नये भाव का 
प्रकाश | वह क्या है? वह एक प्रकार का है - भाषा कहाँ? किन्तु यहाँ विशेष 
स्थान पर भंगिमा से भी उस स्वरूप में होने वाले उन सब रूपों को प्रकट कर 
सकते हैं, क्योंकि वह इससे अलग नहीं है। यह अंग-भंगिमा मानों राज्य की 
घटना नहीं है। और फिर अलग होकर भी एक, और एक होकर भी अलहदा | 
सर्वरूप, सर्वभाव, सर्वगुण - रूप में; अरूप में, गुन में, निरगुन में, भाव में, 
अभाव में, यह वह ही एक साथ स्वयं प्रकाश| उस जगह मूर्ति आदि क्या, 
कौन? राधाकृष्ण ही कहो, सीता-राम ही कहो, शिव दुर्गा, काली ही कहो, 
सिद्धि दाता गणेश ही कहो इत्यादि के बीच जो जिस रूप के उपासक हैं, उसी 
उसी धारा में प्रकाश होना स्वाभाविक है | जहाँ विग्रह आदि की पूजा है, और 
फिर पूजा का जहाँ प्रश्न ही नहीं है - सोच कर देखो, समझो, उस स्थान को 
तलाश करो | इस दिशा की कथा जो है, उसमें यह एक थोड़ा सा ही कहा | 


प्रश्‍न - यह जो हरिनाम में भावावेश होता है, यह भी तो भाव के ही 
आधीन है, भाव का ही एक उन्माद है ना? 


माँ सुनकर हँस कर बोली - भाव क्‍या, किसका भाव, कौन आधीन, 
किसके आधीन? विचार करके देखते हो क्या? हाँ, विचार से पाने योग्य तो यह 
नहीं है | तुम्हारी विचार बुद्धि में यह सब आना स्वाभाविक है | अरे बाबा! भाव में 
भावुक हुए बिना यह सब समझना कठिन है, यह जो भावातीत भाव है | यह 
महाभाव - समझोगे कैसे? अभाव के भाव में यह भाव समझने का रास्ता नहीं 
है, यह जो स्वभाव, स्वयं ही भाव स्वरूप | भाव का चैतन्यमय विग्रह | ये प्रेम 
स्वरूप | अमृत ही उनका स्वरूप - स्वयं ही | चिन्मय राज्य का व्यापार | और 
तुम्हारी यह बात है - स्वप्नमय राज्य की आलोचना | हाँ, आशा है, इस 
आलोचना से यदि अलोचन में पहुँच कर स्वलोचन खोले जायें, तो अच्छी बात 
है | आलोचना तो बिना लोचन वालों का काम है, अर्थात्‌ अज्ञान का | 


उनकी कथा सर्वदा ही बोलो ना, अग्नि की तरह क्रिया होती है। बिना 
देखे भी अग्नि में डालने पर जो जलने का होगा, जल जायेगा | जो गलने का 
होगा, गल जायेगा | जहाँ स्वरस का राज्य है, रसस्वरूप वही उनका स्वरूप | 
रस-विलास, स्वयं को लेकर ही स्वयं | वही जो अमृतत्व | अरे बाबा! हरिनाम 
लेकर ही देखो ना - जहाँ मरन का निवारण, सर्वको हरण करना, और काल 
का निवारण, जहाँ सर्व हरे वही तो हरि नाम | भगवान का जो नाम जिसको 
अच्छा लगे वही उसका हरिनाम | उस दिशा में इस विद्या बुद्धि और विचार से 
नहीं चलेगा | वह जो चंचल, अचंचल महाभाव का उन्माद है, वह जो क्या रस 
है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है | उस दिशा में आँख जाती नहीं, मन जाता 
नहीं, समझ में कैसे आयेगा, बाबा! यह जो कितना गम्भीर रस, गम्भीर से भी 
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श्री श्री माँ समाधिस्थ होने के पहले की अवस्था 
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श्री श्री माँ गहरी समाधि में 
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थ्री श्री माँ समाधि में खोये हुए - जीवनहीन अवस्था 
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श्री श्री माँ समाधि स्थिति में 
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श्री श्री माँ समाधि से निकलते समय | 
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गम्भीर, गम्भीरतम | अमृतत्व और आत्मस्थ अलग नहीं है रे बाबा! 


तुम्हारी बात तो यही है, कि भाव के ही आधीन है और भाव का 

है। हाँ, इसका भी एक स्थान तो है ही, उसी स्थान पर यह बत 
जो भाव और जो उन्माद स्वरूप में नहीं है, बल्कि आधीनता हे उसी स्थान पर 
यह बात सही है। विचार करके देखो ना। जिस स्थान पर मन लेकर, देह 
लेकर भाव की आधीनता में उन्माद होता है, वहाँ तो यह बात ठीक ही है | फिर 
भी साधारण लोगों को यह बात समझ में आना कठिन है | हाँ, जहाँ पर समझ 
में आ सकती है, वहाँ स्पष्ट समझ में आती है | किसी दिशा का भी हटा देना 
नहीं हो सकता। हटा देने पर खुद को भी हटा देना पड़ेगा। फेर में पड 
जाओगे | वह तो हटाने न हटाने के परे ही तो है। जहाँ मैं कौन हूँ, यह जानने 
की चेष्टा है, वहाँ सर्वरूप में और अरूप में उसी स्वरूप का प्रकाश होना 
चाहिये ना। उसके बिना हुए क्या होगा? हटा देने पर तो हटाना ही रह 
जायेगा | सब दिशाओं का चरम परम प्रकाश होना चाहिये | स्वयं स्वरूप और 
क्या | दिशा, अदिशा, बन्ध, निर्बन्ध स्वयं ही | 


जिस दिशा में जो जायेगा, जो चरम परम है, अलहदा कहाँ? यह सब 
क्या एक ही भाव है | जहाँ आत्मस्थ उस जगह देखो विश्व ब्रहमाण्ड सब एक 
आत्मा | तुम कहते हो ना “सर्व खल्विदं ब्रहम' | साकार और निराकार, जल 
बरफ जैसा नित्य सम्बन्ध -.साकार के भीतर जाकर पाओगे निराकार भी, 
बरफ में जल दिखाई पड़ेगा | निराकार के भीतर होकर जाओगे तो जल ही तो 
बरफ के रूप में है | अच्छा, जहाँ एक आत्मा - असंग, निसंग वहाँ फिर किस 
प्रकार अलग माना जायेगा? वहाँ क्या लगेगा? इसलिये तुम्हारे वेदान्त की 
दिशा में जो बोलते हैं वह भी अलग होता है कहाँ? वही तो | जिस लाइन से जो 
जायेगा, मूल रूप से वह चरम परम ही है, और, अलग कहाँ? रास्ते के कारण 
ही तो ये इतने अलग अलग व्यापार, जिससे ही ये अलग अलग संस्कार | इधर 
आत्माराम स्वरूप जो है, नित्य है ना | जहाँ केवल चिन्मय है, उस जगह ध्यान 
करके देखो | जहाँ पूर्ण स्थिति है वहाँ पर कोई दिशा भी बाहर नहीं रहती | 


177 


'दीक्षा दान की योग्यता 


एक सम्प्रदाय के एक सन्यासी ने माँ से आकर जिज्ञासा की - मुझको 

कुछ लोग दीक्षा देने के लिये कहते हैं। मेरी तो वैसी स्थिति नहीं है | इच्छा भी 
नहीं होती है क्या करना चाहिये? माँ की बात - कर्तव्य यही E= जिस स्थान 
पर गुरू का आदेश है, वहाँ जैसा आदेश हो उसका पालन | जहाँ चरम परम ही 
एकमात्र पूर्ण लक्ष्य है - वह जो साधक है वह कभी भी गुरूपद नहीं लेता | 
जिस स्थिति पर पहुँचने पर स्वयं गुरू स्थिति प्राप्त हो जाय, यह तो स्वाभाविक 
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लाभ है | 


अपने साधन की परम स्थिति के लक्ष्य से गिर कर या उसे गौण करके 
यदि लोक कल्याण की वासना को प्रधान करके चलना चाहता है, वहाँ वो 
शक्ति कहाँ है? जहाँ स्व-शक्ति का अर्जन है, वहीं कल्याण है, ऐसा नहीं होने 
पर पतन अवश्यम्भावी है। जहाँ सांसारिक प्रशंसा, प्रतिष्ठा और शिष्य प्राप्त 
करने की इच्छा - और चाहिये अर्थ, वहाँ सब व्यर्थ | पूरा व्यर्थ है, अमृत की 
दिशा में और गति कहाँ | 


साधक की विभिन्‍न दिशाएँ 


साधक की किसी समय किसी का गुरू बनने के भाव की एक अवस्था 
आ सकती है | मनुष्य को शिक्षा देने का या मनुष्य का उपकार करने का भाव 
मनुष्य में जैसे स्वाभाविक है, किन्तु उसी प्रकार जीव के प्रति करूणा का भाव 
भी स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होता है | क्योंकि वह जगद्गुरू नहीं है | अभी 
तक साधक सर्वगुणातीत नहीं है। इस हिसाब से सहानुभूति स्वाभाविक हे | 
महाकरूणा की बात अलग है | कोई कोई फिर गुरू भाव की अवस्था में आकर 
भी उससे उदासीन रह कर अपने लक्ष्य के अनुसार कर्म आदि नियम से 
सम्पादन करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचने की चेष्टा करते हैं। प्राकृत 
साधक के मार्ग में ये सब उन्नत और अलौकिक अवस्था आयेगी, अपने आप ही 
प्रकाशित होती है, उन सब को वह देखता जाता है | सब समय ही एक भगवत्‌ 
सत्ता में अपने को खोये रखने के लिये अपने आप को तैयार करता है। चाहें 
“मैं मै" करके हो चाहे “तुम तुम” करके हो | 


इसके भीतर एक और विषय है | कोई ऐसे हैं जो किसी भी रास्ते से 
जाकर घाट है या नहीं है, रास्ता देखा है या नहीं देखा है, गंगा में किसी भी 
प्रकार डुबकी लगाकर आ जाते हैं। और फिर कोई रास्ता घाट सब देख 
सुनकर, प्रसिद्ध घाट जाकर रीति के अनुसार स्नान करके आते हैं। इन दोनों 
के बीच में भेद रह जाता है | क्योंकि पहले व्यक्ति के स्नान के बाद भी यदि 
विशेष घाट का संस्कार रह जाये अर्थात्‌ घाट के महत्व और गुण का अभाव 
महसूस करे तो उसे उस संस्कार से मुक्त होने की जरूरत पड़ेगी | क्योंकि 
उसने विशेष घाट में डुबकी नहीं लगाई | इसके अलावा रास्ते और घाट से 
अनजान भी रह गया है ना। दूसरे व्यक्ति को इस का प्रयोजन नहीं होगा। 
असल डुबकी हो जाने पर वहाँ और कोई प्रश्न नहीं होता | 


` साधक को सर्वशक्ति और सर्वप्रकाश प्राप्त होने के लिये उसको सर्व 
विषयों में पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक है, वह जिस किसी प्रकार से भी हो। 
तभी देखो गंगा का स्रोत सब जगह रहने पर भी हरिद्वार में ब्रहम कुंड पर 
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इतनी भीड़ | जिस स्थान पर भी हो, सब स्थानों पर 


x नहीं ही सब तो हैं। यह 
प्रकाश होने पर और कोई बात नहीं रहती | एक राजा सम्राट होने पर जहाँ 


राज्य है सब की खबर रखता है। जो सर्वज्ञ हैं वे सब को शिक्षा हुए 
का तो और अलग कहीं नहीं है, बाधा भी नहीं है, मशी है। 
उनका फिर बन्धन का प्रश्‍न कहाँ है | साधक की एक अवस्था आती है जब 
उसके अन्दर यह उदय होता है कि वह सर्वशक्ति सम्पन्न है एवं उसमें सब है 
और सब में वह है। और फिर जहाँ साधक सब कुछ होने पर भी वही एक 
मात्र। उसके भीतर तब यह नहीं रहता कि, खंड खंड करके कि यह भी मैं जन 


वह भी मैं हूँ या मैं ही सब हँ । किन्तु इसके अलावा अलग कुछ नहीं रहता | 

खण्ड खण्ड भाव में अपने आप की प्रतीति होने तक, समझना होगा कि 
वह अभी भी खण्ड भाव में आबद्ध है | सर्वज्ञ पूर्णागीन नहीं है | केवल ज्ञान लाभ 
करने से ही नहीं होगा। ज्ञान और अज्ञान के परली पार जाना होगा। जो 
साधक साधना करते करते उन्नत होकर, जिन्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है, 
उनके 'वह यही है' कहा जा सकता है क्या? क्योंकि भगवान तो अद्वितीय 
अभिन्न, यह तो है ही। प्राप्ति और अप्राप्ति के पार जहाँ है वहाँ तो और कोई 
प्रश्‍न उठता नहीं | उसको कैसे समझाया जाये, जो समझे जाने से परे है | 
उसको भाषा में तो प्रकट करना हो नहीं सकता। 


अवतार 


किसी दृष्टि से भगवान के अवतार के बारे में जो कहा जाता है, कोई 
कोई कहते हैं एक एक दिशा की बात है। यह भी सत्य है। फिर एक दिशा की 
बात कहने की भी किन्तु कोई बात नहीं है | सब स्थान और सब समय पर जो 
वही पूर्ण ही स्वयं प्रकाश है | 


जिसको रूप-अरूप, क्रिया-अक्रिया, फ्रम-अक्रम, आना-जाना, 
झुकना-उठना किसी विषय को पकड़कर भाषा से समझाया नहीं जा सकता | 
अवतार के आने जाने की दृष्टि से उनका व्यवहार मात्र दिखाई देता है। यह 
सब करने पर भी वह तो वही है | जब एक से भिन्न एक और अन्य कुछ भी नहीं 
है तब उनको अलग कोई नाम दिया जाने पर, वह तो खण्ड हो पड़ेगा। इस 
बात को इस दृष्टि से समझो ना। खण्ड ही खण्ड की बात करेगा। वे तो 
अखण्ड हैं खण्ड कहने से भी खण्डित नहीं होंगे | 

किन्तु फिर जैसे फल के रहने पर उसका बीज भी साथ है। पत्ता कहने 
पर उसका आकार भी साथ ही रहेगा | ठीक उसी प्रकार ही उनको खण्ड हुआ 

पर भी, उस रूप में भी, वे सर्वत्र सब के साथ, सर्व क्षण ओतप्रोत भाव से 
घुले मिले हे | और फिर वे ही एकमात्र हैं | दो में भी वही एक है। जैसे तुम लोग 
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कहते हो एक गुना एक, एक ही होता है | घुलने मिलने का प्रश्न ही फिर कहाँ 
है? क्षण भी वहाँ कहाँ है? उस जगह वहाँ और कोई भी कौन है, किसके साथ 
. मिलेगा? जब तक खण्ड भाव है तब तक साधक उनका उसी रूप में दर्शन 
करता है | कल्याण-अकल्याण, कर्म-अकर्म का लक्षण क्या उनमें है? तुम्हारी 
यह दृष्टि जब तक है, विचार तो तब तक ही है। और फिर सब ही तो उन्ही में 
है। 
तब एक और बात है - यह जो कि सब समय वे ही उनमें से ही अवतरण 
कर रहे हैं | वे ही साधक रूप में पूर्ण होते हैं और विशेषरूप में वे ही अवतार 
लेते हैं | यह वास्तविक सत्य है | करूणा, कल्याण इत्यादि जो हैं वह भी उन्हीं 
से हैं यह सत्य जानना | 


फिर वे कुछ नहीं करते हैं | उनसे कुछ भी नहीं है। एक साथ सब कुछ है 
भी और नहीं भी है| और फिर ना भी नहीं है ओर हाँ भी नहीं है। जो कहो सो 
वही हैं | एक आधार में वे ही सब - चाहे कोई आकार प्रकार ही मानों या फिर 
निराकार ही मानों | दिन-रात, सन्ध्या-प्रातःकाल, प्रकाश-अन्धकार चाहे कुछ 
भी क्‍यों न हो - शून्य आकाश, जिस किसी से भी नष्ट नहीं किया जा 
.सकता, उसी प्रकार उनका भी कोई परिवर्तन नहीं है | उनमें सूखने या 
हटने का कोई स्थान नहीं है । आवागमन भी नहीं है | आना भी नहीं है 
जाना भी नहीं है | 


यह भी सत्य है कि जगत को जब जरूरत होती है तब वे जिस प्रकार से 
समझाने से समझ में आ जाय उसी तरह से जीव के उद्धार की व्यवस्था करने 
के लिए उनका प्रकट होना देखा जाता है | कारण कि जो जैसे है, उनके उसी 
प्रकार का न होने पर वे कुछ समझ तो नहीं सकेंगे | जगत ही फिर क्या है 
आवागमन भी क्या है | समझ कर देखो ऐसा होने पर ही सब पाओगे | अपने 
को पाने से ही सब पाना होता है | इसीलिये समय के अनुसार ही उनका दर्शन 
होता है। फिर यह भी कोई कहते हैं कि उनकी लीला अनन्त है | वे इच्छामय 
हैं। वे अपनी इच्छा से जीव के उद्धार के लिये करूणा करके प्रकट हो जाते हैं 
- यह भी सत्य है | और फिर यह बात भी कहते हैं कि इच्छा अनिच्छा के भीतर 
हो इसीलिये उसके सम्बन्ध में तुम्हारे इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। यह 
भी ठीक है, जैसा भाव वैसा लाभ | इस शरीर की बात तो यही है, कि इच्छा, 
अनिच्छा भी है और फिर इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है। किन्तु यह 
सब है उनकी पूर्णता में ही | 


अवतारों का यह जो लौकिक कर्म की तरह दिखाई देता है तो कहते हैं 
कि जीवों के उद्धार के लिये है, भगवान अवतार के रूप में जब प्रकट होते हैं 
तो उनके भीतर भगवत्ता का खेल भी साथ ही साथ देखा जाता है। उनका 
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गुण भी नाना रूप से स्वाभाविक ही प्रकट होता है | उनके 
उनमें पूर्ण रहते È | उनकी माया की क्षमता का खेल भी पूर्ण र et 
प्रकाश हैं आप ही स्वयं विभूति स्वरूप उनके साथ और कोई प्राप्त विभूति 
नहीं होती | सब समय जीव योग में अपने भाव में खेलते रहते हें | जब तक 
समझा नहीं देते कोई उन्हें समझ नहीं पाता | साधक के जो ज्ञान योग, भक्ति 
योग, कर्मयोग इत्यादि के बीच जो जो मार्ग हैं, अर्थात्‌ जितने मत उतने पथ, 
उसी के अनुसार यह कितना सुन्दर, सब ही कुछ अक्षुण्ण है | 


किसी ने जिज्ञासा की - यह जो पेड़ दिखाई दे रहा है यह क्या भगवान 
हो सकता है? जब पेड़ पत्ते की बुद्धि से देखोगे तब फिर भगवान दिखाई नहीं 
देगा। और फिर जब एक भगवान ही देखोगे तब फिर पेड़ पत्ते नहीं दिखाई 
देंगे | तब फिर एक भाव प्रबल होगा तब देखोगे कि ये पेड़ पत्ते भी उनका ही 
एक रूप है | वही भाव क्रम क्रम से उन्नति प्राप्त करता है | 


गुरू इष्ट संवाद 


गुरू को मनुष्य बुद्धि से देखने पर अन्याय हुआ समझना। जैसे विग्रह, 
शालीग्राम, शिवलिंग इत्यादि में पत्थर बुद्धि रखने में अन्याय होता है | इष्ट, 
गुरू और मन्त्र को एक करके देखना | एक वे ही स्वयं इष्ट, गुरू और मन्त्र रूप 
में प्रकाशित हो रहे हैं | वे ही एक, एक ही वे | जैसे कहा जाता है हमारे गुरू जो 
हैं, जगत के गुरू भी वही हैं | जगत के गुरू जो हैं, हमारे गुरू भी वही हैं| जो 
इष्ट हैं, वही इस रूप में गुरू हैं | गुरू में इष्ट, इष्ट में गुरू | जब उन्नति प्राप्त 
होती है तब और 'वे' नहीं रहते - वे ही ये एकमात्र स्वयं ही | विश्व ब्रह्माण्ड में 
वे ही इष्ट, गुरू | इष्ट गुरू जो हैं, उन्हें ही विश्व ब्रह्माण्ड में मन में करके 
मानना होता है | क्रम से प्रकाश - एकमात्र वे ही | 

इष्ट कौन? जहाँ अनिष्ट नहीं, जहाँ अनिष्ट होता नहीं वे ही 
एकमात्र इष्ट | गुरू रूप से प्रकट होकर जिनके द्वारा अपने को पाया जाता 
है। अपना एकमात्र वे ही, भगवान इष्ट, जिस जिस का जो ध्येय है। चाहे 
आत्मस्थ कहो और चाहे सगुन साकार रूप मात्र ही कहो - जो नित्य और 
` स्वयं प्रकाश है | उनको फिर किस प्रकार प्रकाशित किया जाये? उस रास्ते में 
जो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, वे ही गुरू | 


दृष्टि-सृष्टि की गति 


ये जो कहते हैं - यह जो कुछ देखते हो यह सब वे नहीं हैं। वह क्यों 
कहते हैं? जो विचार करने वाले विचारक योगी होते हैं, वे जो दृश्य ससार Ne 
उसे नेति नेति अर्थात्‌ “वह यह नहीं है. “वह यह नहीं है.” इस भाव से देख 
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के कारण ही इस प्रकार बोलते हैं | अर्थात्‌ यहाँ इस दृष्टि से तो इस प्रकार ही 
देखा जायेगा | इसका कारण यही है कि जब तक किसी विषय की गतागति 
और परिवर्तन रहता है वह किस प्रकार A ही' नित्य हो सकता है | इसलिये 
जब तक वह केवल आवागमन की दृष्टि से देखते हैं तब तक यही बात 
बोलेंगे | बाद में विचार करते करते विचारक की गति में जब सब संस्कारों का 
मूलोच्छेदन हो कर एकाग्रता और पुष्टता प्राप्त होती है, तब एकात्म, एक 
आत्मा या वही फिर, और कोई प्रश्न नहीं रहता | एकाग्र का क्या मतलब है? 
मन ने बहुत कुछ तो आगे ले रखा है| जिस समय असल एकाग्र होगा अर्थात्‌ 
स्थिति लाभ करेगा | तब ही वह जड़ में पहुँचेगा और मूल किसको कहा जाता 
है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तो अलग दृष्टिमात्र है | जो मूल में है, वही तो 
स्थूल में है और जो स्थूल में है वही तो मूल में है। वह किस प्रकार है? सुनो, 
तुम पेड़ की जड़ को देख कर जल देते हो तब पेड़ ताजा हो जाता है, बढ़ कर 
पत्ते, फूल, फलों से सज्जित हो जाता है। फल जब पक जाते हैं, बहुत सुन्दर 
होते हैं । अमृतत्व को प्रकट करते हैं | बीज जो पकते हैं, जहाँ पकते हैं न वहीं 
तो अमृतत्व है | अमृतत्व क्या है, वह क्या देता है? बीज देता है | इस पेड़ की 
मृत्यु नहीं हुई है, तब एक और तो मिल गया है। कपड़े बदलने मात्र से वही 
बीज ही वृक्षत्व तो है। आत्मा का नाश नहीं है। दृष्टि सृष्टि की गति से यह 
परिवर्तन केवल दिखाई देता है | 


मृत्यु कहाँ है? पुनर्जन्म ही फिर कहाँ है? तुम छोटे शिशु थे अब ये बदल 
गये हो। मृत्यु की याद है तभी तो पुनर्जन्म, मृत्यु तो सब समय हो रही है। 
तुम्हारा शिशुत्व उपस्थित होकर ही वृद्धत्व की दिशा की ओर है। इनको 
खींचतान कर अलग अलग करके जिस तरह जिस जगह हो सकता है क्या? 
यह तो फिर स्थूल में भी नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारी दृष्टि से ही तो है। 
= जन्म, कहाँ मृत्यु | असल में वहाँ जन्म मृत्यु आने जाने का प्रश्‍न ही कहाँ 
? 
जब बीज प्राप्त हो जाता है - कहीं भी खोज कर देखो पेड़ का कौन सा 
अंश है जो इसमें से नहीं हो सकता? अच्छा, ये जो तुम कलम काटते हो किस 
जल नहीं है, बताओ | यहाँ गति स्थिति, परिवर्तन, अपरिवर्तन में कौन 
? | 


प्रश्‍न - यह और वह कहाँ रहता है | यह और वह भी, वहीं है? 


माँ — वह बन्धन में रहता है। एक देशीय दृष्टि से रहता है। जहाँ 
दाव सृष्टि गति-स्थिति अलग करके जिनके साथ है, उसी को जीव 
कहते हैं | | 


मन जब मूल में होता है तब क्या और इधर, उधर, दो तरफ क्या? उस 
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षष्ठम्‌ अध्याय कं 


में बरफ गल कर जल में मिल जाने के समान, उसी में 
हो जाती है, इसलिये उसकी फिर भिन्न दृष्टि नहीं रहती | उसकी स्थिति 


माया और ज्ञान 


माया शब्द - मैं आया अर्थात्‌ मैं आ गया हूँ, मैं जाता हूँ, यही तो 

जाना एक ही बात | घर बुद्धि और क्या | जहाँ से आना व जाना aan 
आना। आना रहने पर ही जाना है और जाना रहने पर ही आना है | कारण कि 
इस कमरे से इस कमरे में आया है| इसका अर्थ होता है यहाँ से चला गया 
फिर यहाँ ही आया है | माया का एक और अर्थ है - अभी दिखाई देता है, अभी 
नहीं दिखाई देता | जहाँ पर दृष्टि | यह जो आवागमन है यह माया के रूप में 
अनादि है - शान्त है। तुम कहते हो ना जैसे किस समय में आम के पेड़ की 
सृष्टि हुई | किस प्रकार उसके बीज की इतने दिनों तक सुरक्षित रक्षा होती 
चली आई है | कहना होगा प्रकृति का खेल इसी प्रकार चलता रहता है | किन्तु 
साधक जब तक प्रकृति के ऊपर नहीं जाता, जो लाखों में एक होता है, तब 
तक उसको समझ नहीं सकता | यही तो वह प्रकाश है | आत्मा का तो नाश 
नहीं है। तुम लोग कहते हो ना नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शाश्वत | जो 
परिवर्तनशील है, आवागमन है, उसको ही नाश कहते हैं, जहाँ आना 
जाना, जन्म मृत्यु | 


जो है नहीं पर सत्य जैसा जो मन को लगता है, वही यह भ्रम, भ्रान्ति, 
मिथ्या, असत्य - मन का व्यापार | व्यापार का मतलब, जहाँ इस पार और उस 
पार है | सबके पार नहीं, जहाँ पारापार का प्रश्‍न नहीं है, जहाँ नित्य अप्राकृत 
लीला है। नित्य को यदि मान लें, तो अनित्य का स्थान कहाँ, इस प्रकृति का 
स्थान कहाँ? 

जहाँ सत्य नित्य प्रकाशित है - यह जहाँ है, वहाँ माया का स्थान कहाँ? 
इसके लिये ही किसी जगह कहा है, उन्हीं की ही माया, और योग दोनों हैं, 
अर्थात्‌ जहाँ सृष्टि हैं वहाँ | केवल पढ़ने सुनने से मूल ज्ञान का उदय नहीं हो 
सकता | परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करना होगा। सर्वदा इस काम में लगे 


रहना आवश्यक है | फिर किन्तु ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, किसी कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखता | ः 


शून्य और महाशून्य 


प्रश्‍न - “मॉ, शून्य क्या है? महाशून्य भी क्या है? और इन दोनों का 
तारतम्य हम किस भाव से उपलब्ध करेंगे? 
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यह शरीर बोला - शून्य की उपस्थिति सर्वत्र, निश्वास प्रश्वास, देखते न 
देखने के बीच में, इस विश्व की अग्नि व जल में, इस विश्व में जो कुछ भी है 
सब के अन्दर, सब कुछ के आने जाने में, शरीर के सर्व प्रकार संचालन में, 
सृष्टि, पेड़ पौधों में और साधना के सब पंथों के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है 
सब के ही अन्दर - यह सब ही प्राकृत शून्य के विस्तार के अन्तर्गत, मन के 
जगत में, यहां तक की कल्पना या स्वप्न के बारे में चिन्ता करने पर भी तुम 
सर्वदा स्थूल जगत के शून्य के साथ क्रिया में लगे रहते हों | तुम्हारे साथ जिस 
किसी का भी सम्पर्क होता है, सब कुछ के साथ, यदि सृष्ट हो या ना भी सृष्ट 
हो | जो भी कुछ क्षणस्थायी, विनाश-शील, सबका ही सृष्टि और विनाश हैं। 
जो जगत हम देखते है वह अभाव से परिचालित है, परिणाम में वह पूर्ण नहीं 
हैं। जब तक हमारे निजस्वरूप के स्वभाव द्वारा परिचालित नहीं होता, कोई भी 
कुछ भी परिपूर्णता किस तरह आ सकती है? ध्यान रखना, यह सब ही हमारे 
अभाव तुष्ट रखते हुए निज स्वरूप को अनुभव करने के लिए एक यात्रा हैं। 
जब तक मनुष्य का मन स्थूल जगत के अन्दर लगा रहेगा तब तक वह शून्य 
का अर्थ सटीक भाव से अनुभव कर नहीं पायेगा | 


जो सब साधक शून्य का मार्ग लेकर प्राथमिक चैतंन्य की उपलब्धि करने 
के लिये आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होंगे वे ठीक ही अन्त तक 
शून्य का प्रकाश अनुभव करेंगें। यह सत्य बात। जो सब साधक, योगी, 
महायोगी, जो किसी भी मार्ग का क्यों न हो, अन्त तक अपना लक्ष्य या विग्रह 
प्राप्त करते जायेंगे - अन्धकार का सम्पूर्ण नाश करके सूर्योदय की तरह | इसी 
जगह ही शून्य का प्रकाश हैं | शून्य की प्रतिति का रूप ही अनन्त हैं | जबतक 
ही इस अनन्त शून्यां का समन्वय घटित नहीं होता है, तब तक महाशून्य 
(Great Void) का सम्पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं होता, एवं परिणाम में महापूर्ण 
(Undifferential whole) का प्रकाश नहीं हो पाता | 


मन का अतिकमण करके जाने पर तब शून्य की असंख्या धारा स्पष्ट हो 
उठती हैं| शून्य के अन्दर महापूर्णा का बोध तब उदय होता है | जिनको यह 
प्रकाश घटित होता है उनके पास महाशून्य की जन्मजात उपस्थिति का एक 
अनन्त अनुभव होता हैं। पूर्णता से जब महापूर्णता आती है, तब स्थूल तथा 
उसका बाहरी जगत अथवा अतीत और भविष्य, सब कुछ का प्रश्‍न अप्रासंगिक 
हो जाता हैं | जहाँ महाशून्य है, उस स्थान पर क्या है क्या नहीं, हैं भी और नहीं 
भी, हो भी और ना भी, जो बोलो। तब उसका वाक्य या भाषा में वर्णन नहीं 
किया जा सकता | जब अखण्ड महाशून्य पकड़ में आता हैं, तब रे बाबा, मही 
जागरण में तो “वो ही, वो ही, वो ही दृष्टव्य” |“ 


५" देखे अनुबंध vi 
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सप्तम अध्याय 


दर्शनार्थियों का आगमन 


छः ढाका जाने पर एक दिन सुबह ननी बाबू' बाग में टहलने के लिये 
आये और भोलानाथ के साथ उनकी मुलाकात हो गई | इस शरीर की 


बात का उनके साथ जिक्र होने पर उन्होंने इस शरीर से मिलना 
चाहा। एक दिन सन्ध्या समय ननीबाबू और प्राण गोपाल बाबू आये और इस 
शरीर के साथ, कुण्डली अवस्था में उनके साथ बातचीत होने के बाद वे स्थिर 
भाव से काफी देर बैठकर चले गये | उस समय से हर छः सात दिन बाद संध्या 
समय वे आकर अपने मन से ही, इस शरीर के सामने आकर बैठे रहते | 


प्राण गोपाल बाबू धर्मपरायण व्यक्ति थे | वे दोनों कहते थे कि यहाँ आने 
पर स्थिर भाव से जप चलता है | यह शरीर जब सिद्धेश्वरी मन्दिर जाता वे 
लोग भी बीच बीच में ord | एक दिन साँझ को मैं और भोलानाथ सिद्धेश्वरी 
गये, वे दोनों लोग भी थे | रात्रि वहीं पर पूरी हो गई | प्राण गोपाल बाबू लौटते 
समय रास्ते में बोले कि धर्म करते करते, पूरी रात से सवेरा करने का मेरे 
जीवन का यह पहला अवसर है | 


एक दिन सुबह भोजन बनाने जा रही थी, उसी समय भूपेन ने आकर 
ज्योतिश का नाम लेकर कहा - मैं एग्रीकल्चर ऑफिस में काम करता हूँ। 
ज्योतिश बाबू” आपसे मुलाकात करना चाहते हैं | भोलानाथ ने कहा - अच्छा | 
मैने सब सुना | उन दिनों कोई मुलाकात करने आता तो मैं दरवाजे के पीछे 
खड़ी रहती, नहीं तो रसोई घर में चली जाती | भोलानाथ बुलाते और कई बार 
कहते कि ये सब सदुपदेश सुनने ही तो आते हैं तुम इस तरह क्यों करती हो? 


प्लस 

, नें गोपाल बंदोपाध्याय : ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक | 

१2७ गोपाल मुखोपाध्याय: डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल | 

_ दास गुप्ताः ढाका कृषि विभाग के कर्मचारी | 
ज्योतिश चन्द्र राय (ज्योतिश), भाईजी के नाम से विख्यात थे। 
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दो एक दिन के भीतर मैंने देखा कि प्रातःकाल के समय तीन व्यक्ति 

आये | भोलानाथ के बुलाने पर मैं आयी | सब के सामने उस समय इस शरीर 
का घूँघट ही रहता था | कुण्डली लगा कर एक बार बात आरम्भ होने पर तब 
फिर सिर पर वस्त्र खींचने आदि का कोई ख्याल ही नहीं रहता था | जब जैसा 

रह जाता | उस दिन आकर उनके बैठने के लिये तीन पीढ़ियाँ मैंने दी | वे बैठ 

गये | तब इस शरीर का भी कुण्डली देकर बैठना हो गया | कुण्डली लगा कर 

स्थिर भाव से आसन पर बैठी थी, भोलानाथ भी वहाँ थे। ज्योतिश ने जिज्ञासा 

की - हम लोगों की पारमार्थिक उन्नति की कोई आशा है क्या? यह शरीर 

बोला - भूख तो अभी दिखाई नहीं देती। और विशेष कुछ भी बातचीत नहीं 

हुई | थोड़ी देर बैठ कर वे लोग चले गये | 


कुण्डली को मिटा कर उठकर दूसरे कमरे में जा रही थी, वे लोग कमरे 
से करीब सौ हाथ से अधिक दूरी पर गये थे, ज्योतिश के ऊपर इस शरीर की 
दृष्टि पड़ी। पीछे की तरफ का दिखाई पड़ा, उसके शरीर पर एक चादर मात्र 
थी। इसके बाद सुना कि उस समय उसके कुर्ता और चादर दोनों थी। इस 
शरीर की दृष्टि में आया कि सूत के रेशे की तरह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भाव में 
उसके साथ परमार्थ सूत्र का इस शरीर से संयोग रहा है | केवल परमार्थ लेकर 
ही तो सब का इस शरीर के पास आना होता है | इसके बाद वह प्रायः एक वर्ष 
तक शाहबाग नहीं आया। किसी किसी समय ख्याल होने पर भी उसको 
बुलाया नहीं | क्योंकि यह शरीर जानता था कि समय पर सब होगा | 


ज्योतिश के साथ भगवत्‌ सूत्र का योगायोग 


ज्योतिश ने एक बार "साधना“ नाम की एक पुस्तक लिखी | यह पुस्तक 
इस शरीर को सुनाने के लिये एक दिन भूपेन को भेज दिया और यह शरीर 
क्या कहता है, यह जानना चाहा। उसको मैंने कहा - जिसकी किताब है 
उसको भेज देना | वह प्रायः एक साल पहले शाहबाग आया था | इस बीच में 
फिर नहीं आया | भूपेन ने जाकर यह बात कही, वह एक दिन आया | अपनी 
पुस्तक पढ़कर इस शरीर को सुनाई | इस शरीर को मौन रहते तब तीन साल 
पूरे हो चुके थे। यह शरीर तब बिना कुण्डली लगाये बात करने में भी कुछ 
थोड़ा दबा दबा भाव रहता था | अधिक बात या सब समय बात बिल्कुल 
नहीं होती थी | उस दिन ज्योतिश के आने पर मैंने और भोलानाथ ने बैठ कर 
उसके साथ यह ही पहली बार बिना कुण्डली लगाये खूब खुले भाव से तत्व 
विषयक बातें की | तब से लेकर प्रायः प्रति दिन ज्योतिश शाहबाग आता था। 


* जनवरी, 1926 | 
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एक दिन यह शरीर, भोलानाथ, भूपेन और ज्योतिश बेठे हुए 
कर रहे थे। हठात्‌ मेरी आँखों में उसके साथ पहले दिन हुए aa 
तस्वीर आ गई | तब से लेकर देखा जाने लगा कि वह जैसे एक चादर शरीर 
पर ओढे पवित्र निष्ठावान ar की तरह इस शरीर के सामने बैठा हुआ है | 
हालाँकि उसका नाम मुख पर नहीं आया, यह शरीर बोल उठा - हम यह तीन 
जन ब्राहमण हैं। 


चार पाँच मास बाद शशांक बाबू का लड़का नन्दू इस शरीर से बात बात 
में बोला कि ज्योतिश बाबू के पैरों में पड़कर मेरी नमस्कार करने की इच्छा 
होती है। इस शरीर ने कहा - तुम्हारी जब इच्छा हो गई है, सुयोग भी हो 
जायेगा। इसके बाद उसने एक दिन शाहबाग आकर ज्योतिश को उसी भाव 
से नमस्कार किया | इस शरीर ने ज्योतिश से कहा - उस दिन जो तीन जन 
ब्राहमण की बात इस शरीर के मुख से निकली, तुम्हारे ऊपर ही लक्ष्य था | तुम 
ब्राहमण हो, तुम्हारे साथ इस शरीर का भगवत्‌ सूत्र से योगायोग है | 


- गृह कर्म में भावावेश 


इस शरीर को तीन ग्रास प्रातःकाल और तीन ग्रास रात्रि में खाने का 
नियम तो चल ही रहा था | आशु और माखन शाहबाग में ही थे। सुबह बच्चों 
के लिये खाना बनाना और उनके खा लेने के बाद बर्तन मँज कर स्नान करके, 
फिर खाना बनाना होता था | भोग निवेदन हो जाने पर भोलानाथ भोजन 
करते। दाल चावल एक एक करके बीनना होता। नौकर के बर्तन धोने के बाद 
अपने हाथ से धोना होता | सबके लिये खाना बनाना, खिलाना, तालाब से स्वयं 
ही जल लाकर भोग का भोजन बनाना और अन्यान्य गृह कार्य आदि सभी कुछ 
मैं अकेले करती थी | ये सब कर्म आदि करते करते कितने बार जो धरती पर 
कितने समय तक पड़ी रहती, इसकी कोई सीमा नहीं। कभी देखा गया कि 
तरकारी काटते काटते दराँत के ऊपर हाथ पड़ा हुआ है। फिर जब उठती तब 
उस काम को पूरा करती | खाना बनाते समय चूल्हे की लकड़ी खींचने लगती 
तो हाथ वहीं पड़ा रहं जाता | अनेक बार हाथ में अग्नि का ताप भी लग जाता, 
बाद में उठकर देखती तब पता चलता, किन्तु जलने की ज्वाला का बोध प्रकट 
होना कहाँ? कौन करे? 


किसी किसी दिन आग बुझ कर खाने की वस्तुएँ जल जाती, कच्ची रह 
जाती, आधी या अधिक पक जाती थी। हिलते डुलते जाकर फिर उन सबको 


Sai उनका 
“Sto शशांक मुखर्जी - रिटायर सिविल सर्जन ढाका, संन्यास लेने के उपरान्त उनका नाम 
ग़ स्वामी अखण्डानन्द गिरि। 

यह 8 से 9 महिने चला था, सम्भवतः फरवरी 1925 तक | 
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ठीक करके तैयारी करते, करते भोलानाथ को खाने में काफी देर हो जाती | 
भोलानाथ जानते थे कि यह शरीर जानबूझ कर इस तरह देरी नहीं करता, 
यथा साध्य सब काम सुन्दर तरीके से करने की चेष्टा करता है | किन्तु उस 
समय वैसा हो नहीं पाता था | किसी एक महा नशे में पड़ी रहती थी | अवस्था 
मानों क्रमशः बढ़ने ही लगी | 


भोलानाथ की उत्कण्ठा 


भोलानाथ का भोजन होते होते प्रायः संध्या हो जाती थी | क्या करूँ यह 
शरीर हमेशा ढुलमुल भाव में पड़ा रहता किसी चीज के लिये कमरे में गई तो 
बेबस हालत में उस जगह ही पड़ी रहती | जगह, बेजगह का विचार नहीं था, 
उठकर देखती किसलिये आई थी, यह ख्याल भी नहीं रहता | उस समय कोई 
कुछ बात कहता तो सुनना तो होता किन्तु सुनते सुनते धुंआ की तरह फिर 
उसी क्षण उड़ जाता | जगह बेजगह का विचार नहीं था | यहाँ वहाँ नशेबाज 
की तरह शरीर बेबस होकर पड़ जाता | घन्टे के ऊपर घन्टा निकल जाता | 
फिर किसी किसी दिन दो तीन घन्टे तक इसी भाव में कट जाते | और फिर 
कभी थोड़े समय में ही उठना हो जाता | भोलानाथ सोचते, इस प्रकार क्यों कर 
संसार का कामकाज चलेगा | कोई आ जाये तो अच्छा हो | बाद में इस शरीर 
ने भी कहा - हाँ आने से अच्छा होगा | यह शरीर तो सब विषयों में निश्चिन्त 
रहता था | 


इसी बीच एक दिन भोलानाथ की बहन मटरी ने आकर कहा कि उनके 
बच्चे की गाँव की पढ़ाई पूरी हो गई है, वह अब यहाँ ही रह सकती है। 
भोलानाथ किसी रिश्तेदार की विशेष खबर वगैरह नहीं रखते थे। मटरी अपने 
आप ही आकर हमारे साथ रहने लग गई | हालाँकि उसका शरीर अस्वस्थ था 
फिर भी इस शरीर को कुछ काम नहीं करने देती थी अकेली ही सब करती | 
उनके खाने पर भी बंधन था | स्नान की मनाही थी | ठण्ड से बीमार पड़ जाती 
थी | किन्तु यहाँ पर आने के बाद रोज ही स्नान करके भोग आदि पकाती थी। 
बेवक्त खाती और बिना नियम के चलती - ऐसा सब होने पर भी उसके शरीर 
में पहले की अपेक्षा अच्छा सुधार होने लगा | 


इधर संसार के सब कामों की सुविधा हो गई | जिनका काम है वेही करते 

हैं, मनुष्य सोच कर बिल्कुल वृथा ही हैरान होता है। लक्षपति के ऊपर लक्ष्य 

और निर्भरता रहने पर उनकी महान अनन्त शक्ति आकर सारी व्यवस्था कर 

देती है | उनके भाव में अनुभावित हो पाने पर देखा जाता है कि, उनको जो 

कुछ भी निवेदन किया जाये वही फिर हमारे पास विशिश्ट रूप से लौट आता 
| 
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उन दिनों, दिन में यह शरीर मात्र तीन ग्रास 
भोलानाथ एक दिन के ia eG खड़े हो 
जोर देकर कहने लगे - देखें तुम कैसे ज्यादा नहीं 
कस और खाओ | यह शरीर लेने लगा तो हाथ ला ठा 
खुलकर भात गिरने लगा। छोटे बच्चे की तरह व्याकुल भाव से रोते रोते कुछ 
और तरह का हाल हो गया | भोलानाथ यह सब देख कर घबराहट के साथ 
बोले - हो गया और जरूरत नहीं है | अब उठ कर आ जाओ | 
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[स भोजन करता था। 
गये | तीन ग्रास खा लेने पर 


एक सत्ता भाव 


कुछ एक दिनों के बाद मैंने देखा, जब मैं लक्ष्मी के आसन पर जहाँ दो 
तीन देव देवियों के चित्र रखे थे, जहाँ बैठकर भोग निवेदन या प्रणाम करने 
जाने पर देहात्म भाव का अनुभव ही मानों कहीं लय होकर विलीन हो जाता | 
एक सत्ता का भाव प्रकट होने से शरीर का चलना फिरना और कामकाज बन्द 
होने लगा | दिन प्रतिदिन देखा जाने लगा कि जब भी उस आसन के निकट 
कुछ निवेदन करना होगा, इसलिये बैठना हो तो तब ही उक्त भाव आकर बहुत 
समय तक वहाँ बेबस की तरह धरती पर पड़ा रहना होता। भोग के अन्न 
व्यंजन आदि में चींटियाँ चढ़ जाती, इस शरीर के सर्वांग में और सिर के बालों 
के गुच्छों में भी भरी रहती थी | मानों वे अपने घर के कमरे में निवास कर रही 
हैं, और आहार आदि के बारे में भी निश्चिन्त हैं। सिर, हाथ, पैर, घुटना 
बेकायदा पड़ा रहता | इसी प्रकार कई दिन काफी समय कट जाता| जब 
स्वाभाविक दिखाई देती तब भी शरीर के ठीक होने में बहुत समय लग जाता | 
निवेदन करने के भाव से बैठ जाने पर, सारे कर्म की गति जैसे कपूर की तरह 
कहीं उड़ कर कैसी होकर सुन्दर एक भाव में शान्त रूप में पड़ी रहती | 


समाधि भंग के बाद उस अभ्यंतररणीय अवस्था के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
करने पर इस शरीर ने बोला, “सर्वप्रकार कर्म और भाव का पूर्णतः समाधान का 
नाम समाधि, ज्ञान अज्ञान के अतीत अवस्था | दैहिक व मानसिक जो कोई भी 
चिन्ता, अनुभूति या कार्य की अवस्था के अतीत। जीवन के सब स्तरों के ऊपर 
यह अवस्था - जैसे निर्विकल्प समाधि में |” 


फलाहार का खयाल 


इसी बीच और एक ख्याल हुआ - केवल फल आदि खाकर ही रहना 
बाग में जो फल आदि होते उनका मूल्य देकर खाना होता और दूध अपने आप 
ही मिल जाये तो पीना, अन्यथा नहीं | फल या दूध की कोई बाहर से व्यवस्था 


ee 
यह नियम 5-6 माह ही चला। 1925, अगस्त माह तक | 
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न करने के लिये मैंने भोलानाथ को बोल दिया। बाग में हर समय फल रहने 
की बात नहीं थी | किन्तु देखा जाता कि इस शरीर के सामान्य भोजन की कोई 
न कोई व्यवस्था हो ही जाती थी। इस शरीर की अवस्था आदि सुनकर बाग 
की मालकिन प्यारी बानो ने कहला भेजा था कि बाग का फल जो यह शरीर 
खाये उसके लिये कोई मूल्य लेना नहीं होगा | 


जान लो, शरीर जिनका है, रक्षा की व्यवस्था वे ही करेंगे | 


अक्षय तृतीया व्रत पालन 


इसी बीच अक्षय तृतीया व्रत की प्रतिष्ठा का दिन आ गया। पहले 
भोलानाथ जब वाजितपुर में थे तब यह शरीर विद्याकूट में था। उस समय इस 
शरीर की एक भ्रातृवधू ने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का मन में निश्चय 
किया | व्रत के पहले दिन संयम आदि भी किया | रात्रि पूरी होने पर उठ कर 
मुझको कहा कि ननद जी मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी | बाधा हो गई है। आप मेरे 
आयोजन आदि को लेकर व्रत करो। यह शरीर बोला - मैंने तो पहले दिन 
संयम व्रत किया नहीं | भोलानाथ से भी पूछा हुआ नहीं है, क्या किया जाये | 
मैंने देखा कि शरीर की माँ की बहुत इच्छा थी, पिताजी का भी आदेश था। 
पुरोहित ने कहा कि प्रातः स्नान करने पर संयम नहीं किया हो तो भी चलेगा। 
इसी प्रकार यह अक्षय तृतीया का व्रत लेना हो गया | 


भोलानाथ ने कहा कि पैसे-टके का अभाव, जिसके न होने से भी चले, 
उस हिसाब से ही आयोजन करना | वे जो करेंगे वही होगा। इस शरीर की 
कोई भावना नहीं है | बात भी नहीं है | 


व्रत के पहले दिन भाटपाड़ा से पुरोहित आकर अचानक उपस्थित हो 
गये और बोले - व्रत प्रतिष्ठा होगी यह सुनकर आया हूँ| आप लोगों ने तो 
कोई खबर नहीं दी | भोलानाथ ने कहा - संक्षेप में काम है, इसलिये केवल 
कुल पुरोहित को ही खबर दी गई | पुरोहित ने कहा - मैं जब आ ही गया हूँ 
काम को पूरा कर डालो कितना और खर्च होगा? वही हुआ | अनेक ने आकर 
योगदान किया | काम भी पूर्णांगीन भाव से अच्छी तरह सम्पन्न हुआ | 


शाहबाग में माँ 
एक दिन योगेश बाबू" के लड़के प्रफुल्ल बाबू कालीबाड़ी आये | उनको 
इस शरीर के नाम से किसी ने कुछ कुछ कह रखा था | यह सब योगेश बाबू ने 


° 26 अप्रेल, 1925 | 
° डॉ0 राय बहादुर योगेश चन्द्र घोश, नवाब स्टेट के मुख्य अधिकारी एवं ट्रस्टी | 
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सुनकर शाहबाग में अन्य लोगों का आना बन्द कर 
का चार्ज उनके पास था | एक दिन योगेश बाबू ने 
बुलाकर अनेक बातें कहीं । भोलानाथ वहाँ से अत्यन्त क्रद्ध होकर आये और 
मुझसे कहा - तुम्हारे कारण ये सब बाहर के लोगबाग यहाँ आते हैं, अनेक 
लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं। मैं इतना अपमानित होकर काम नहीं 
करूँगा | इस शरीर ने कहा - तुम चिन्ता मत करना | यह शरीर स्वयं योगेश 
बाबू के पास जाकर जो करना है वह करेगा | घटना चक्र से दूसरे दिन दस 
ग्यारह बजे के समय योगेश बाबू और भूदेव बाबू आ गये | योगेश बाबू ने अपने 
आप ही भोलानाथ से कहा - तीन बजे के समय गाड़ी भेज दूँगा, आप लोग 
हमारे घर आना | 


हमारे जाने पर योगेश बाबू के सोने के कमरे में हम लोगों को ले गये | 
यह शरीर चुप करके बैठ गया | साधन भजन के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर 
इसी शरीर ने कुण्डली बनाकर उस समय के अवस्था कुछ कुछ संक्षेप से 
बताई | तब योगेश बाबू ने जिज्ञासा की - आप जो मौन रहती हैं किसकी 
उपासना करती हैं? मुख से बाहर निकला "ब्रह्म" की उपासना | ब्रहम किसे 
कहते हैं, अथवा उपासना किसे कहते हैं, बाहर से कुछ भी सुना हुआ नहीं था | 


मैंने उन्हें बताया कि भोलानाथ बाग में और नौकरी करना नहीं चाहते | 
हम चले जायेंगे | योगेश बाबू बोले - नहीं, नहीं आप लोग बाग में ही रहो, जा 
नहीं सकेंगे | उनके लड़के प्रफुल्ल बाबू की तब ढाका के नवाब की एस्टेट से 
नौकरी छूट गई थी | उसका भविष्य क्या है? उन्होंने पूछा मुख से यह बाहर 
निकला - उसका अभी समय खराब है। आठ मास बाद अच्छा होगा। आठ 
मास बाद ही उसकी नौकरी लगी | ये ही सब नाना प्रकार की बातों के बाद हम 
शाहबाग लौट आये | फिर बिना किसी विवाद के दिन कटने लगे | 


यह शरीर अपने भाव में ही शाहबाग में घूमता फिरता |” “वहां मैनेजर 
का एक घर था | जहां तीन कमरे एवं एक बरांडा था | पास ही एक सुन्दर हाल 
(घर) था, जो पहले नाचघर के लिए या अन्य सांस्कृतिक अनुष्ठान के व्यवहार 
में आता था पीछे की तरफ एक लम्बा बरांडा एवं उसके सामने एक सुन्दर 
बगीचा जिसके बीच में एक गोलाकार तालाब था | माँ के उस जगह रहने के 
समय में हाल (घर) का कीर्तन के लियें व्यवहार किया जाता था, उसको नाट 
बोला जाता था | हाल के दोनों कोनों पर अलग से दो छोटी गोलाकार 
सुसाज्जित कोठरी थी | और एक दालान भी था, जिसे खाना घर बोलते थे। 
इन सब स्थानों पर अकेले चलते फिरते मुख से अपने आप क्या कुछ निकलता 
रहता था| 
पणा स्स या 
शाहबाग के विस्तारित विवरण - परिशिष्ट 7 देखिए | 
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बाजितपुर में जिस 
एक दिन इस खाना घर के बरामदे से देखा, कि बाजितपु स॒ 
अरबदेशी महापुरूष को मैंने देखा था, वर्ह और उसके पीछे एक चेला सामने के 
रास्ते से कुछ दूर जाकर वहीं पर विलीन हो गये | शाहबाग में जो दो पक्की 
कब्र हैं, वे इन्हीं की हैं।” इसके बाद बच्चों को बातचीत करते मैंने सुना कि 
अरब नाम का एक देश है वहाँ मुसलमानों की संख्या ही अधिक है। 


प्राण गोपाल बाबू की सरकारी काम से अवकाश लेकर ढाका से चले 
जाने की बात हो रही थी। इसी बीच उनके पूर्व ae अटल बाबू" और 
गिरिजा बाबू“ ने ढाका आकर इस शरीर के साथ भेंट की | प्राण गोपाल बाबू ने 
जाने के पहले इस शरीर का एक फोटो लेने का आग्रह प्रकट किया मैंने 
उनसे कहा कि अमुक समय नहीं आने तक अभी फोटो नहीं हो सकेगा। वह 
समय आने पर फोटो लेना हुआ और वे भी ढाका छोड़कर चले गये | वही इस 
शरीर का पहला फोटो है | 


प्राण गोपाल बाबू के चले जाने पर उनके काम पर प्रमथ बाब आये | वे 
भी सपत्नीक सन्ध्या समय आकर शाहबाग में जप ध्यान में काफी समय 
बिताया करते | 


दीपावली पूजा 


एक बार भोलानाथ के घर से खबर आई, कि वार्षिक दीपावली 
कालीपूजा ढाका में करनी होगी | एक दिन सन्ध्या के समय बाउल के आने पर 
मैंने कहा - पूजा के लिये पुरोहित ठीक करो | बाउल ने कहा - यह पूजा माँ 
को करनी होगी | यह शरीर बार बार मना करने लगा | ऐसा होने पर भी बाउल 
की बात पर भोलानाथ भी जिद करने लगे। अटल उस समय शाहबाग में था, 


“ अनुमान किया जाता है कि वाजितपुर में सूक्ष्म शरीर में मुस्लिम फकीर ने माँ को रमणा 
मन्दिर के निकट शाहबाग आने का निमन्त्रण दिया था जहाँ उनकी मज़ार थी, जिस मूर्ति को 
माँ ने देखा था। उसका उल्लेख "अरब देशीय महापुरूष” चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। 
इनकी मजार पर माँ ने नमाज और कुरान के कुछ अंशों का पाठ किया था | देखें एकादश 
अध्याय | यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कैसे इन घटनाओं के लिए परिस्थिति ने सहयोग 
दिया | अमुल्य कुमार दत्ता गुप्ता द्वारा “श्री श्री माँ आनंदमयी के साथ संगति' की किताब में 
माँ द्वारा उपरोक्त अनुमान की पुष्टि की गई है, प्रकाशन 1, पृष्ठ 15 - परिशिष्ट 2 देखिए | 
अटल बिहारी भट्टाचार्य-राजशाही कॉलेज के अध्यापक | 
5 गिरिजा शंकर भट्टाचार्यः ` राजशाही कॉलेज के अध्यापक | 
जून, 1925 में श्री al माँ और भोलानाथ जी का सर्वप्रथम फोटा: बैठे हुए पहली 
लाइन में, निचे लाइन में बैठे हुए: बाउल चन्द्र बासक, प्राणगोपाल मुखोपाध्याय एवं 
ननीगोपाल बंदोपाध्याय | 


16 
प्रमथ नाथ बसु, ढाका के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल | बाद में बन गये थे पोस्ट मास्टर 
जनरल, कलकत्ता में | 
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वह भी आग्रह करने लगा । मैंने कहा - कालीपूजा तो बाहर 

कभी भी किया नहीं है | विशेषतः वार्षिक पूजा, इसे तो eines न 
ज़रूरी है | बाउल ने कहा - अच्छा हम अलग से एक मूर्ति ले आयेंगे, माँ को 
उस मूर्ति की पूजा तो करनी ही होगी | उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उस 
पूजा में बलि देना होगा | वार्षिक पूजा में बलि का नियम भी नहीं है | 


पूजा के दिन वार्षिक कालीपूजा की सारी व्यवस्था अपने हाथ से ही कर 
दी | अन्य और एक कमरे में एक दूसरी पूजा का आयोजन आदि करके यह 
शरीर जाकर भोलानाथ के विशेष आग्रह से पूजा के लिये बैठ गया |? आसन 
अवस्था में जमीन पर पड़े रहकर कुछ देर चुप करके रहने के बाद, इस शरीर 
के हाथों ने हिलडुल कर जैसे कठपुतली की तरह पूजा आदि का सम्पादन 
किया | एक हृष्ट पुष्ट बकरे का बच्चा बलि देने के लिये स्नान करा कर इस 
शरीर के पास लाया गया | उस बकरे को मैंने गोद में लिया | जाने कहाँ से इस 
शरीर को खूब रोना आ गया | उसके बाद बकरे के पूरे शरीर पर हाथ फिराया | 
अन्दर से मन्त्र निकलने लगे और उसके शरीर पर जगह जगह मन्त्र पढ़कर 
हाथ से स्पर्श किया फिर उसके कानों में मन्त्रजप हुआ | खड़ग अर्पण करने के 
समय मैंने देखा कि जमीन पर आसन अवस्था में उलटी पड़ी हुई थी और 
खड़ग इस शरीर के गले अर्थात्‌ गर्दन पर मैंने रखा हुआ हैं। घर में अनेक 
लोग थे | यह देखकर भोलानाथ SX हुए इस शरीर के पास आये | अन्य कोई 
कोई डर रहे थे कि खड़ग को अपने गले पर घोंप न ले। उस समय बकरा जैसे 
चिल्लाता है, ठीक उसी प्रकार की तीन आवाज इस शरीर के गले से बाहर 
निकली | बाद में खड़ग उठाकर आसन से आकर, भोलानाथ के हाथ में बलि 
देने के लिये बकरा सौंप दिया | भोलानाथ जब बलि चढ़ाने लगे तो बकरे ने 
एक बार भी आवाज नहीं की या छटपटाहट नहीं की | काटने के बाद अर्पण 
करने के लिये मामूली खून दबाकर बाहर निकालना पड़ा | पूजा पूरी होते होते 
प्रभात हो गया | 


प्रमथ बाबू को देवी दर्शन 


एक बार प्रमथ बाबू के मन में हुआ कि वे देवी की आराधना करेंगें या 
यदि माँ उसी रूप में अपने आप को प्रकट करे तभी उनके मन का संशय दूर 
होगा। उसी दिन संध्या के समय यह शरीर भोलानाथ और प्रमथ बाबू 
सिद्धेश्वरी गये और यह शरीर काली मन्दिर के बरांडे मे जाकर बैठ गया | इस 


* 17 अक्टूबर, 1925 प्रथम बार शाहबाग में माँ के द्वारा काली पूजा की गई | EN 
नवाबजादी प्यारी बानू के बाग में स्थित मकान में कालीपूजा अनुष्ठान सम्पन्न करना 
उदारता एवं माँ के प्रति भक्ति का एक आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। 
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शरीर का तो लौटने का कोई निश्चय नहीं था | तब बहुत रात हो गई थी एवं 
भोलानाथ तो बरामदे में लेटकर सो गये। प्रमथ बाबू बैठकर जप कर रहे थें। 
उन दिनों इस शरीर के सिर पर लम्बा घूंघट रहता था | उह दिखाई नहीं देता 
था | हठात शरीर उठकर खड़ा हो गया | घूंघट सिर पर से गिर गया, माथा 
पीछे की तरफ उलटकर पीठ का स्पर्श कर गया | बाल खुल गये | प्रमथ बाबू 
इस शरीर के अन्दर देख पाये छिन्नमस्ता का रूप, जिस रूप ue वे उस दिन 
भाव में चिन्तन कर रहें थे। उन्होंने स्थम्मित होकर मट्टी में लेटकर प्रणाम 
किया | एक मुहर्त के अन्दर ही फिर यह शरीर स्वभाविक रूप से बैठ गया | 
भोलानाथ के जाग उठने पर शाहबाग वापस आना हुआ | 


उस दिन प्रमथ बाबू के साथ एक चपरासी था | उसने सब कुछ घटना 
देखी थी | वह प्रमथ बाबू को बोला, “महाशय, श्री माँ के भीतर मैंने दसविद्या 
का रूप देखा” | प्रमथ बाबू ने उसे आलिंगन करके कहा, “तुम मुझसे भी 
अधिक भाग्यवान हो, क्योंकि मैंने केवल एक ही रूप देखा और तूने देखें है 
दसों रूप” |” | 


प्रमथ बाबू का मौन व्रत 


प्रमथ बाबू की स्त्री ने एक दिन संध्या समय कहा - आप आदेश करें, मैं 
सोमवार को मौन रहूँगी | मैंने कहा - अच्छा | दूसरे दिन प्रमथ बाबू ने कहा - 
सुना है पत्नी को सोमवार को मौन रहने का आदेश मिला है, वह तो आगे चली 
जायेगी, यह नहीं होगा। मैं फिर रविवार को कर लूँगा। उसके बाद वह 
सोमवार को करेगी | मैं प्रत्येक रविवार मौन रहने के लिये आपकी अनुमति 
चाहता &| इशारे से कहा - ठीक है| उसने जिज्ञासा की - किस प्रकार से 
मौन आरम्भ करूँ | उसको एक क्रिया मैंने दिखा दी | उसके अनुसार उसने 
रविवार के दिन मौन व्रत ले लिया | सोमवार को देखा उसकी कोई बात बाहर 
नहीं निकल रही है। उसने अपने आप बहुत प्रयास किया, किन्तु किसी तरह 
भी कुछ नहीं हुआ | समय हो गया था, ऑफिस जाना होगा। उसने जल्दी 
जल्दी अपने लड़के प्रफुल को इशारे से दिखाया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, माँ 
को खबर दो | प्रफुल जल्दी जल्दी शाहबाग आया और अपने पिता के बारे में 
बताया | भोलानाथ बोले - चलो उसके घर चलें | जाकर देखा, प्रमथ बाबू चुप 
करके बैठे हुए हैं। भोलानाथ ने कहा - किस तरह से बात बाहर निकले 
उसकी व्यवस्था करो | फिर उसको वाणीं खुलने की क्रिया मैंने दिखाई और 
उसके वह करने मात्र से वाणी खुल गई |. इसके पहले जानकारी न होने के 


* दसविद्या में देवी के दस रूप है - श्री श्री महाकाली भुवनेश्वरी 
त्रिपुरा भैरवी, धूमावली, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला a छिन्नमस्ता, सोडसी, भुवनेश्वरी, 
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इस प्रकार की अवस्था हो गई थी | वह उसके बाद से पहले प्रति 


रविवार बाद में सप्ताह में aa दिन मौन रहते थे। इस बीच में लिखना, पढना 
इशारा इंगित कुछ भी नहीं रहता था | RR 


अति भोजन 


इस शरीर की ननद बेंगी” शाहबाग आई | उसकी एक दिन इच्छा हुई 
कि मिठाई बनायेंगे | प्रायः आधा मन दूध मँगाया गया | ढाई सेर दूध एक 
कढ़ाई में रख कर, बाकी दूध की खीर बनाई गई। बाहर के दो चार जनों को 
खाने के. लिये भी बुलाया। अच्छी अच्छी तरकारी और भोजन बनाया। 
मोलानाथ के साथ सब का खाना हुआ, केवल मैं और वह बाकी रहे। 


इसी बीच भोलानाथ को बेंगी बार बार कहने लगी - यह तो सब मिला 
कर तीन ग्रास खाती है | आज मैंने खीर बनायी हैं| तुम ही इसको कह कि 
हमेशा की तरह तिक्त, मीठा, खट्ठा सब मिलाकर तीन ग्रास नहीं खाये, आज 
खीर बाद में थोड़ा अधिक खाये | 


घटना चक्र से संध्या के समय मैं और बेंगी एक साथ खाने के लिये बैठ 
गये | बेंगी बोली आज खीर अधिक खाना होगा | भोलानाथ कहने लगे - वह 
सारे दिन से बिना खाये बैठी है, इसकी बात आज रख लो। मैंने कहा - 
अच्छा | खीर देती गई मैं खाती गई, खाते खाते सारी खीर समाप्त हो गई | यह 
शरीर बोला — और दो, और खाऊँगी इस तरह छोटे बच्चों की तरह यह शरीर 
कर रहा था। इसी बीच प्रमथ बाबू और बाउल जल्दी जल्दी प्रमथ बाबू की 
गाड़ी लेकर बाजार से दूध लाने के लिये गये | इधर कढ़ाई में जो ढाई सेर दूध 
था उसकी भी खीर बना कर लाकर दी गई | सब खाना हो गया, तब भी यह 
शरीर बैठा ही रहा | 


फिर बाजार से पाँच सेर दूध लाकर खीर बनाई गई | उसमें से प्रमथ बाबू 
को थोड़ा दिया, यह शरीर सब खा गया | और खाऊँगी कहने का भाव आया | 
यह देख कर भोलानाथ बोले प्रायः आधा मन दूध की खीर खाना हो गया है 
और मत खाओ | और नहीं है | फिर भी और खाऊँगी बार बार बोलने पर पूरी 
खीर की हाँड़ी पोंछ कर लाकर एक मन्त्र” के साथ बेंगी ने माथे पर रख दी | 


RES .. i 
ans सुन्दरी देवी, स्वामी का नाम कालीप्रसन्न कुशारी, पुलिस इन्स्पैक्टर | 1925 1 बड़े 
न की छुट्टी में शाहबाग आई थी | 
_ कृतिवासी रामायण में (चतुर्थ शताब्दि) उपरोक्त घटना का उल्लेख हैं | रावण वध के n 
लौटने के उपरान्त विजय उत्सव के उपलक्ष्य में भोज था | शिव के अवतार ae 
जी को जब भोजन कराते परिचारक जन थक गये तब यह ज्ञात होने पर सीता देवी p 
आकर सिर के ऊपर “ऊँ नमः शिवाय” बोलकर अन्न रख दिया एवं साथ 
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फिर बोली सीतादेवी ने भी हनुमान के माथे पर इसी प्रकार रख कर उनका 
खाना पूरा किया था। माथे पर रखने मात्र से एक परिवर्तन आ गया और वहीं 
पर यह शरीर धरती पर लेट गया | बाद में सब के अनेक प्रकार से कहने पर 
शरीर उठकर आया | उन्होंने पूछा - इतना क्यों कर खा लिया? यह शरीर 
किन्तु तीन ग्रास खाकर जैसा रहता है, तुम्हारी दृष्टि में अधिक खाकर भी वैसा 
ही है | माथे के ऊपर जिस कपड़े पर खीर रखी थी, उस कपड़े पर जिस जगह 
खीर लग गई थी, वह जगह जैसे जल गयी हो इस प्रकार दिखाई देती थी | 


परीक्षा लेने पर विपत्ति 


शाहबाग में उस समय अकेली चुपचाप रहती थी और पड़े रहने का भाव 
विशेष था| भोलानाथ के भोजन में देर हो जाती थी। यह देखकर बाउल 
उसकी स्त्री के द्वारा सफाई करवा कर सारे मसाले कूटकर तैयार करके 
शाहबाग दे आता था। एक दिन सन्ध्या समय वे ही सब कुटे मसाले लेकर 
बाउल आया। यह शरीर और भोलानाथ वहाँ थे। इसी बीच भोलानाथ बोल 
उठे - देखो! तुम्हारी जो हालत देखता हूँ, अच्छा तुम यदि पिसी हुई मिर्च खा 
लो बिना सिसके, आँखों से और मुख से पानी बिना निकले, बिना अस्वस्थ हुए, 
रह सकती हो क्या? यह शरीर बोला - तुम्हारे मन में जब बात आई है तब तुम 
अपने हाथों से पिसी हुई मिर्च खिला ही क्यों नहीं देते | भोलानाथ ने किया, कि 
पिसी हुई मिर्च उसकी एक मुट्ठी में जितना आता, उस तरह की तीन मुट्ठी 
तीन बार में इस शरीर के मुख में डाल दिया। मैंने उसे तीन बार ही सत्तू की 
तरह अच्छी तरह बिना जल पिये खा लिया और उन लोगों के सामने प्रायः एक 
घन्टा बैठी रही | यह देखकर दोनों अवाक्‌ रह गये | 


पिसी हुई मिर्च खाने के प्रसंग में फिर पूछने पर माँ कहने लगी - जिस 
दिन रात को पिसी मिर्च खाई थी उसके दूसरे दिन इस शरीर की बुआ को 
भोलानाथ ढाकेश्वरी दर्शन कराने ले गये | दोपहर को वापस आकर बोले - 
कल रात से मेरा शरीर कुछ खराब लग रहा है। अभी लगता है, बुखार हो गया 
है। ज्वर क्रमशः बढ़ गया। दो तीन दिन बाद खूनी पेचिश भी हो गई | दिन 
प्रति दिन बीमारी बढ़ने लगी | मिनट मिनट में उल्टी आरम्भ हो गई | माथा 
गरम था। क्रम क्रम से अवस्था खराब होने लगी। प्रमथ बाबू ने एक अच्छे 
डाक्टर को भेजा | औषधि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ | मिनट मिनट में कै की 
इच्छा होती थी। बाउल रात में आकर रहे | इस शरीर का भी खाना पीना, 
चलना फिरना बन्द था | उसके पास बैठी रहती | एक दिन रात मैंने बाउल से 
कहा — तुम कुछ चिउड़ा लाकर दो | उसके चिउड़ा लाने पर उसे भिगोकर 
रख दिया | दूसरे दिन भी एक ही अवस्था | ज्वर भी उस प्रकार का ही | दोपहर 
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ज्वर बढने पर माथे पर बरफ रखी गई, पानी डाला गया औषधी 
र थे। विकार की अवस्था थी | सिर उठाते और बिछौने पर नाक 
जाते। बिल्कुल अस्थिर अवस्था | फिर आँखें स्थिर करके बिछौने पर अचेत की 
तरह पड़ गये | 
मटरी और आशु रोने लगे | उस समय उनको चुप रहने के लिये कह कर 
मेरे अन्दर एक भाव जैसा हुआ, मैंने बाएँ हाथ से भोलानाथ के सिर को उठाया 
और सारे शरीर और माथे पर हाथ फेरने लगी। मुख से कुछ कृछ शब्द बाहर 
निकलने लगे। कुछ क्षण बाद देखा भोलानाथ ने साँस लेकर आँख खोली। 
बहुत धीरे धीरे बोल उठे - मुझे बड़ा कष्ट है, बचाओ। उनको मैंने कहा - इस 
शरीर की और कभी परीक्षा करने मत जाना | उन्होंने कहा - अच्छा | मैं अब 
अच्छा होना चाहता हँ.। दो तीन दिन पहले ही औषधिखाना बन्द हो गया था | 
मैंने तब गत रात को चार बजे के समय जो चिउड़ा भिगो कर रखा था, आज 
रात प्रायः चार बजे के समय उसका शरबत पिलाया एवं जिव्हा पर और मुख में 
पिसा हुआ पोदीना देने लगी | मैंने देखा कै करने का भाव और अस्थिरता कम 
हो गई | रात से भोर हो गई | भोलानाथ काफी समय तक सोते रहे | ज्वर बढ़ने 
के बाद धीरे धीरे कम होते होते दो एक दिन के भीतर ही सम्पूर्ण आरोग्य लाभ 
कर लिया | 


प्राण गोपाल बाबू को बाउल ने देवघर चिट्ठी लिखकर भोलानाथ की 
बीमारी की सूचना दी थी | उन्होंने भोलानाथ को एक पत्र दिया कि माँ ने गुरू 
मारने की विद्या कहाँ सीखी, माँ को बताने के लिये कहियेगा। इस शरीर ने 
जवाब दिया - गुरू के पास से ही गुरू मारने की विद्या सीखी गई है। 


देखा जाता था, कि उस समय इस शरीर की परीक्षा के उद्देश्य से यदि 
कोई किसी प्रकार की योजना बनाते तब वो समझे या न समझे, उसकी एक 
विपरीत क्रिया उनके ऊपर हो जाती थी। जैसे आग छूने से ताप लगता है, 
बरफ के पास जाने पर ठण्ड लगती है। जिसका जैसा भाव उसका वैसा 
लाभ। 


विभूति 


इस घटना के पाँच छः दिन पहले से ही कुछ एक प्रकार का भाव हुआ 
था| तीन दिन तक, दिन रात समान रूप से एक आँख पूरी तरह बन्द और एक 
हाथ ऊपर उठा हुआ रहा | फिर तीन दिन बाद बन्द आख खुल गई। खुली 
आँख बन्द हो गई | ऊपर उठा हाथ नीचे आ गया | इस प्रकार छ: दिन रहा। 
सातवें दिन फिर दोनों आँखों की स्वाभाविक अवस्था हो गई | 
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इस प्रकार साधक ऊर्ध्व बाहु होकर हमेशा के लिये स्थित रह सकते हैं | 
इनकी एक प्रकार की अवस्था है। ऊर्ध्व बाहु होने पर देखा गया कि बिना 
प्रयास उर्ध्व बाहु सदा के लिये रखा जाये तो a सहज भाव से ही रहता है, 
किसी असुविधा या कष्ट का चिन्ह मात्र भी नहीं रहता | और उर्ध्व बाहु होने पर 
जो स्थिति है - वही ऐसे भी स्थिति है | 

बाद में फिर ख्याल आया - इस प्रकार की सिद्धावस्था होने से क्या 
होगा? सर्वदा के लिए आँख बन्द करके ऐसे ध्यान में रहे उससे ही क्या होगा? 
हमेशा के लिये आँख खुली रखें, वाकूसिद्ध हो जाये, उससे भी क्या होगा? एक 
अंग ऊपर हो जाये किन्तु उस पर लक्ष्य न हो, इस प्रकार होने पर, उससे भी 
फिर क्या होगा? योगियों में तो यह स्वाभाविक आयेगा ही | चरम परम ही तो 
चाहिए। 

विभूति को समझो - जो कुछ भी ख्याल मात्र जिस भाव से हो वही उस 
स्थान पर प्रकट हो जाये। जो ख्याल हो वही प्रकट हो जाये, उससे भी फिर 
क्या होगा? जहाँ सृष्टि स्थिति और लय है वहाँ जगत में जो सब कुछ हो रहा 
है वह सब उनमें हैं - जो नित्य प्रकाश है - यह विभूति क्या हैं? विभूति का 
प्रकाश किस में है? उन्हीं में, यहाँ उन्हीं का खेल है | यह तो स्वभाव, वही नित्य 
स्वयं हैं | विभूति कहो - तो वे ही नित्य विभूति | वे ही विभूति, वे ही नित्य रूप 
में हैं, अरूप में वही हैं। यह तो उन्हीं का स्वभाव है। स्वभाव माने स्वयं, स्वयं 
ही। स्वयं ही भाव रूप में। जहाँ अभाव का स्थान नहीं है। यहाँ विभूति का 
स्थान कहाँ? 


साधक में विभूति का प्रकाश कहा जाये तो — जहाँ अभाव नहीं है किन्तु 
है, इस प्रकार प्रतीत होता है। ना रूप की जो चीज है वह तो यहाँ नहीं है। 
जहाँ अभाव है, जिसकी दृष्टि में है, वे ही विभूति देखते हैं| विभूति यदि कहो 
तो, जो भी प्रकट है वह सब ही विभूति है। 


साधक को जब क्रमोन्नति से विभूति प्राप्त होती है, एक यह होता है कि 
— जिस लाइन की शक्ति जिसके भीतर प्रकट है, उसी लाइन में उसी दिशा 
को लेकर वह सिद्ध होता है। उसी लाइन मात्र में उसका अधिकार होता है। 
वह उतना ही पायेगा | किन्तु सब समय वह प्रकट रहेगा कि नहीं | किसी स्तर 
में उनका वह प्रकाश नहीं रहता। इच्छा अनिच्छा का द्वन्द्व रहने के कारण, 
अप्राप्ति रहने के कारण, उसी स्थान से पतन भी हो सकता है। और फिर कुछ 
प्रकाश होकर आगे भी चल सकता है। एक तरफ की एक शक्ति का प्रकाश 


za ps के बीच में | उस स्थिति में भूल हो जाने पर साधक का पतन 
गा ही। 
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अपने राजत्व को जानकर प्राप्त करने की दिशा क्या हैं। ये जो महाराज 
कहो, साक्षी कहो, महाराज माने जिसके ऊपर राजा का प्रश्‍न नहीं है | स्वयं ही 
वह जब तक उस PE R में नहीं है, तब तक अपनी जमींदारी से हो चाहे 
राजत्व से हो, उसमें प्रवेश कर जाने पर ये जो विभूति है ये सब तो आयेगी ही। 
जहाँ पर स्वयं है जहाँ पर वह महाराज है, उस लाइन को लेकर जाने पर उसी 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित होता है अर्थात्‌ अपने आप को पाना | पाना क्या? जो है 

उसका ही प्रकाश | उसमें और विभूति कहाँ? वह स्वयं ही तो है | 


विभूति यदि कहो, एक वे ही। और जो साधक की विभूति का प्रकाश है | 
वह साधक की दिशा लेकर है, विभूति ऐश्वर्य कुछ भी कहो | किन्तु सृष्टि 
स्थिति लय से ही जगत ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, मूर्त, अमूर्त, साकार, निराकार, 
उपासक, नाना प्रकार के साधक, योगी, महायोगी, अवतार, देवता, अवतरण, 
वहाँ तो अवतरण प्रश्‍न ही नहीं है | यह इति - यही तो | वहाँ व्यक्ति कहाँ है? 
स्वयं ही तो, साधक की विभूति व्यक्ति में संख्या में ही तो है। वहाँ तो किन्तु 
वही है - इसी रूप में | 


दीदी माँ के साथ अन्नाहार 


सप्ताह में प्रति बृहस्पतिवार और सोमवार को मैं भात खाती थी, बाकी के 
दिनों में अति सामान्य फल आदि खाती | पात्र में एक बार जितना लेती उतना 
ही खाती। इसके कुछ दिनों के अन्दर इस शरीर की माँ आई, एक दिन 
सोमवार या बृहस्पतिवार को माँ और मैं दो थालियों में खाने बैठ गये | माँ 
उनकी थाली में से इस थाली में भात देने लगी। यह शरीर चुप करके रह 
गया। उस समय मौन था। मुझको चुप देखकर और भी कुछ भात दे दिया और 
स्वयं खाना आरम्भ कर दिया | इस शरीर ने भी खाना आरम्भ कर दिया | मैंने 
देखा माँ जल्दी जल्दी खाना खाकर हाँडी में जो भात और तरकारी थी उसमें 
से कुछ इस शरीर की थाली में लाकर दे दिया | इस शरीर ने वह सब और यहाँ 
तक कि थाली में नमक मिर्च आदि तक खा लिया तथा और भात देने के लिये 
इशारा किया, उन्होंने बाकी जो था सब दे दिया और अवाक्‌ होकर देखती रह 
गयी। माँगने पर तब उनको भय हो गया और बोली - अब उठो | और मत 
खाओ। रात को फिर खा SAT | भात और तरकारी और नहीं है। he मैं भी नहीं 
उठी, छोटे बच्चे की तरह रोने की तरह केवल और देने के लिये संकेत करती 
रही | माँ जल्दी जल्दी भोलानाथ को बुलाकर लाई | भोलानाथ के बहुत कहने 
पर, उसके बाद में उठी | भोलानाथ ने वह सब शुरू से अन्त तक सुनकर कहा 
"खाने बैठने के समय बारबार देने से इस प्रकार हो गया है | 


eA 
यह नियम 6-7 माह चला | 
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अमावस्या के भोग का सूत्रपात 

बाबू नौकरी के लिये कलकत्ता गये अब फिर ढाका वापस आयेंगे | 
का समय कह गये थे कि शाहबाग में नित्य भोग में जाने में कोई 
त्रुटि न हो। भोग में एक दिन गड़बड़ होने पर प्रतुल (प्रमथ बाबू का लड़का) 
हमारे पास आकर बोला - हमारी एक प्रार्थना है आपको सुननी ही होगी | कल 
में भोग की व्यवस्था करूँगा। माँ जो केवल सोमवार और बृहस्पतिवार को 
खाती हैं, यह मैं नहीं सु्ूँगा। कल माँ को खाना ही होगा | मैंने देखा उसने 
भोलानाथ को मना लिंया। इस शरीर ने भोलानाथ से कहा - तुम्हारी जैसी 
इच्छा वैसा ही करना होगा | दूसरे दिन प्रतुल ने सब व्यवस्था कर दी | स्वयँ 
बाजार जाकर मन की मर्जी से अनेक वस्तुएँ ले आया | उसके और दो तीन 
व्यक्ति जो मौजूद थे, उनको भी खाना खाने के लिये बोल दिया गया। सारा 
बन्दोबस्त ठीक ठाक होते होते दिन काफी निकल गया | इसी बीच ख्याल हुआ 
आज तो अमावस्या है, हम तो प्रत्येक अमावस्या कालीमन्दिर जाते हैं। उस 
जगह पूजा भोग आदि पूरा होने पर भोलानाथ प्रसाद लिया करते हैं। आज 
क्या होगा? यह सोचते सोचते निश्चय हुआ कि प्रतुल के इस भोग के दिन जब 
अमावस्या पड़ी है तब यहीं पर अमावस्या का भोग आज निवेदित होगा | बाद में 
उसी जगह प्रति अमावस्या को निरामिश भोग दिया जायेगा | 


अखण्डानन्द के पूर्वाश्रम का नाम था, शशांक बाबू ये इस भोग की 
नियमित रक्षा करते आ रहे हैं वह अमावस्या का भोग आश्रम में अब भी चलता 
है। 


उस दिन पूरा खाना बनाना पूर्ण होने में रात हो गई | भोग आदि निवेदन 
किया गया। प्रसाद वितरण के समय प्रतुल बोला - आज चाहे कितनी ही रात 
हो जाये, माँ का खाना न होने पर घर नहीं जाऊँगा | भोलानाथ ने भी जोर 
दिया। यह शरीर खाने के लिये बैठा। भोलानाथ से कहा गया - खाना को 
थाली से लेकर तुम मेरे हाथ में दो | दोनों हाथों की अँजली बनाकर बैठ गई | 
भात देते ही दोनों हाथों के छेद में से जमीन पर सब गिरने लगां। जोर 
लगाकर भी हाथों को साथ नहीं रख पा रही थी। सारी चीजें इसी प्रकार देने 
से समाप्त होने पर, जमीन से ही उठा उठा कर मैंने खाया | फिर क्या हुआ - 
खाने के समय सब चीजें थाली से जमीन पर डाल कर फिर मैं खाती थी | खाने 
पर बैठने पर अनेक समय मैं देखती थी कि किसी स्थान पर बाल या अन्य 


22 डॉ0 - 

Sfo शशांक मुखर्जी - रिटायर सिविल सर्जन ढाका, संन्यास लेने के उपरान्त उनका नाम 
पड़ा स्वामी अखंण्डानन्द गिरि | 
1 खुकुनी का असली नाम आदरणीय देवी था | वे डॉ० शशांक मोहन मुखोपाध्याय की तृतीय 


कन्या थीं | श्री श्री माँ ने उनको “गुरूप्रिया” नाम आः 
बीच में “दीदी” नाम से जानी जाती थी | गथा [बुड arse तआ म्यो 
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की गन्दगी पड़ी हुई है। किन्तु साफ करके फिर 
प्रकार नहीं आता था | ख्याल हुआ कि खाने के लिये जब खाने के लिये कोई 


। ब बैठ गयी तब 
की वस्तु जिस तरह से भी मिले, उसी प्रकार से उसका ग्रहण करना oa 
है। 


इस प्रकार जमीन पर से खाना प्रायः एक मास तक चला। एक दिन 
भोलानाथ ने आकर कहा - तुम कॉस्य की थाली, या पीतल की थाली, या 
पत्थर या पत्ते पर भी नहीं खाओगी, तो क्या तुम चॉदी की थाली में खाओगी? 
उसकी इस बात में कुछ रूखापन और क्रोध मिला हुआ था | हठात मैं हँस कर 
बोल उठी - अच्छा ठीक है मैं चाँदी की थाली में खाऊँगी | किन्तु तुम खुद 
तैयार करके लाओगे या अन्य किसी के द्वारा तुम संग्रह करके लाओगे उस 
थाली में नहीं खाऊंगी। सावधान, यह बात तीन महीने तक किसी को भी 
बताना नहीं | भोलानाथ ने वह स्वीकार कर लिया | इन्हीं तीन महीनों के बीच 
एक दिन ज्योतिश की स्त्री फल, पुष्प आदि के साथ पत्थर की एक कटोरी में 
रबड़ी और दही और एक चाँदी की थाली में सन्देश लेकर आई और बोली - 
इस चाँदी की थाली में आप भोग लगा कर भोजन करें | उस दिन से ही चाँदी 
की थाली में कुछ समय तक खाकर फिर सब तरह के बर्तनों में खाने लग गई | 
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खुकुनी का मातृ दर्शन 


श्र दिन देखा शशांक बाबू और खुकुनी' आये हैं | खुकुनी यहाँ पहली 
बार आई थी। किसी स्त्री के आने पर मैं उन्हें पान और सिन्दूर देती 

थी | खुकुनी को भी पान देने लगी तो उसके पिता बोले, यह पान नहीं 
खाती | फिर भी मैंने दे दिया। दूसरे कमरे में खुकुनी को ले जाकर मैं हँसते 
हँसते बोली - इतने दिन कहाँ थी? वह भी हँस पड़ी | खुकुनी की जो बातें थी 
वह भी बोली, यह शरीर भी क्या क्या बोला | इसी बीच शरीर का भाव किसी 
विशेष प्रकार का हो गया | उसको मैंने कहा - तुम बैठो, मैं आती हूँ। उसने 
समझा मैं अन्य किसी भी जगह जाऊँगी, किन्तु शरीर बोलता बोलता ऐसे ही 
एक भाव में लुढ़क वहीं जमीन पर लेट गया | 


खुकुनी का भी पहले का विशेष अध्यात्मिक सूत्र इस शरीर के साथ था। 
मैं जब चैत्र मास में बाजितपुर से आयी थी | तब भोलानाथ के भाई के घर पर 
SEN थी | उस समय एक बार टिकादूली गई थी | रास्ते में शशांक बाबू के घर 
के सामने जो पानी का नल है, उससे पैर धोये थे | तब उस मकान को देखते 
ही ख्याल हुआ कि इस घर में एक दिन आना होगा | लेटने के कुछ देर बाद 
उठकर उसके साथ बातचीत की थी | फिर वे लोग चले गये | 


सूर्यग्रहण पर प्रगट में कीर्तन 


पौष की संक्रान्ति आई।' फिर उसी दिन सूर्य ग्रहण भी था। जो लोग 
शाहबाग में आया जाया करते थे, वे उस दिन कीर्तन करने के लिये विशेष 


' खुकुनी का असली नाम आदरणीय देवी था | वे डॉ० शशांक मोहन मुखोपाध्याय की तृतीय 
कन्या wi | श्री श्री माँ ने उनको “गुरूप्रिया” नाम दिया था | वह आश्रमवासी तथा भक्तों के 
बीच में “दीदी” नाम से जानी जाती थी | 


a श्री माँ ने आभास दिया था कि गुरूप्रिया दीदी उनके जन्म होने के पूर्व की बड़ी बहन 


| 
* गुरूवार, 14 जनवरी, 1926 | 
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आग्रह प्रकट करने लगे | बाग में अधिक लोगों 


m | के आने को बाग के 
उतना पसन्द नहीं करते थे। जिससे बहुत लोग हमेशा न आयें इस il 
निशेध था | जो हो जाए योगेश बाबू के शाहबाग आने पर भोलानाथ के कहने 


से संक्रान्ति कीर्तन की बात उनको बताई गई, उन्होंने स्वीकार कर ली 
उस दिन कीर्तन और समाप्ति में खिचड़ी और मिष्ठान के भोग आदि 
व्यवस्था कर ली | 


प्रातः नौ दस बजे के समय कीर्तन आरम्भ हुआ। उपस्थित बैठी 
' लड़कियों को मैंने सिन्दूर दिया | देखा यह शरीर क्रमशः अवश होने ली 
सिन्दूर का पात्र हाथ से गिर गया | शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। कुछ देर 
धरती पर पड़े रहने के बाद शरीर उठा और पावों के दोनों अँगूठों के ऊपर 
खड़ा हो गया | दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाकर और माथे को बिल्कल पीछे 
पीठ के साथ मिलाकर पलक विहीन, स्थिर उर्ध्व दृष्टि से देखती रही | इसी 
प्रकार की अवस्था लेकर चलने लगी | कहाँ जाना हो रहा है, सिर पर शरीर पर 
कपड़े आदि हैं कि नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। चेतना सम्पूर्ण थी, किन्तु बाहर 
उसका प्रकाश नहीं था | एक विराट भाव से परिपूर्ण जैसे कुण्ड में प्रज्जवलित 
अग्नि ढकी रहने पर भी उसका ढकना पूरी तरह खोल देने पर ऊपर की ओर 
उसकी शिखा उछल पड़ती है, उसी प्रकार यह शरीर एक महान शक्ति के 
उन्माद से मानों नृत्य करने लगा। यह नृत्य सांसारिक पद्धति का नहीं था। 
कुछ जैसे एक प्रकार का जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता | 


चलते चलते यह शरीर कीर्तन के कमरे में जाकर पड़ गया। जमीन पर 
पड़े हुए भी जैसे तूफान में कपड़ा उड़ा दिया जाता है उसी प्रकार के भाव में 
लुढ़कने लगा | किसी की बाधा को नहीं मानता था | कोई पकड़ कर भी रोक 
नहीं सकता था। प्रबल तूफान में कोई डालों को पकड़ने जाने पर जैसे स्वयं 
भी हिलने डुलने लगता है, साथियों की भी वैसी ही अवस्था हो गई थी। बहुत 
दूर तक बिजली की गति से लुढ़कते लुढ़कते रहने के बाद शरीर शिथिल 
अवस्था में ही उठ कर बैठ गया। उसी भावावस्था में ही मुख से धीरे धीरे 
निकलने लगा - 'हरे मुरारे मधु कैटमारे' इसी पद के होते होते नशे में कैसे 
दुलमुल भाव में शरीर बैठा रहा |' तब प्रमथ बाबू को भी यह देख कर एक भाव 
की अवस्था हो गई | इस भाव की अवस्था में हाथों का संचालन करते हुए इस 
शरीर की आरती करने लगे। और दोनों आँखों से अश्रुधारा धड़ धड़ निकलने 
लगी। उस समय उनके ऊपर इस शरीर का आशीर्वाद का भाव s आप ही 
हाथ द्वारा प्रकट हुआ | सब लोग इतने दिव्य परमानन्द a वातावरण में लीन थे 
कि वे अपने पर नियंत्रण न रख सके | कुछ आनन्द में रो रहे थे, कुछ जमीन 
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| git धर्म ग्रन्थों में आठ प्रकार के महाभाव का उल्लेख है। उन सबने माँ के शरीर 
प्रकाश पाया है। 
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पर भाव में लोट रहे थे | कई ने इस शरीर को महाप्रभु के महाभाव रूप में स्थित 
देखा, कई लोगों ने अपने प्रिय इष्ट का दर्शन इसमें किया | 


कछ देर बाद ग्रहण भी समाप्त हो गया और कीर्तन भी थम गया | 


शरीर काफी समय तक एक भाव में ही रहा, बाद में भोलानाथ उठाकर 
ले गये | शरीर हिलता डुलता रसोई घर में भोग की व्यवस्था आदि देखने गया 
और ढुलमुल अवस्था में ही लड़कियों की सहायता करने लगा। उस समय 
फिर कीर्तन आरम्भ हो गया। जब सन्ध्या होने लगी तो भोलानाथ ने कहा - 
लूट देना होगा | तुम शीघ्र आओ | कीर्तन में जाने पर देखा शरीर फिर अवश 
होता जा रहा है, तथा मध्यान्ह में जिस प्रकार की अवस्था आदि हुई थी, कुछ 
देर के लिये उसी प्रकार के भाव में और अन्य प्रकार से भी सबके साथ घूमने 
लगा | बाद में एक पैर के ऊपर ताण्डव नृत्य की तरह काफी देर रहकर शरीर 
जमीन में पड़कर फिर उठ कर बैठ गया | 


कीर्तन के अंत में, प्रसाद को इस शरीर द्वारा लोगों की बड़ी सभाओं में 
खुकुनी की सहायता से वितरित किया गया | अधिक अनुग्रह और सुंदरता के 
साथ किया और दिव्य मातृत्व की अभिव्यक्ति के साथ, लोगों को लगा कि 
माता लक्ष्मी उनके शरीर में अवतरित हुई हैं। बहुत से लोगों को उस दिन 
एहसास हुआ कि यह शरीर भगवान की अनन्त अनुग्रह का एक वाहन था | 


ईश्वरीय उत्साह 


एक अन्य अवसर पर शाहबाग में कीर्तन के दौरान बहुत से लोगों की 
भीड़ थी। यह शरीर उपरोक्त समय एक ईश्वरीय भावना में चला गया | बैठे 
आसन से वह भूमि पर लेट गई, उनकी सांस लगभग बन्द हो गई थी, उन्होंने 
अपने हाथों और पैरों को फैला दिया और मुँह को फर्श पर रख दिया | फिर 
शरीर चपलता से तरंग गति में लुढ़कता रहा | थोड़ी देर बाद, एक महान 
भावना से ऊपर की ओर अभिभूत होकर, शरीर बिना किसी सहारे के धीरे धीरे 
फर्श से उठने लगा और दो पैरों के अंगूठे पर खड़ा हुआ, मुश्किल से जमीन 
को स्पर्श किया | श्वास पूरी तरह से बंद हो गया था, हाथ ऊपर उठ गया, सिर 
पीछे की ओर उनकी पीठ को छूने लगा और आँखों को आकाश की ओर 
उज्जवल और दैवीय चमक के साथ | एक स्वर्गीय मीठी मुस्कुराहट के साथ 
उभरा चेहरा और होंठ आनन्द से चमकते थे | थोड़ी देर के बाद, शरीर कीर्तन 
की धुन के ताल से नाचने लगा और जैसे हवा में तैरते हुए किसी अदृश्य शक्ति 
द्वारा ऊपर खिंचा जा रहा था | 


वह एक लंबे समय के लिए इस मुद्रा में बना रहा | अंत में आंखें धीरे-धीरे 
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बंद हो गई और शरीर जमीन पर एक 
पीछे की ओर मुडा हुआ था | सामान्य 
लगा | 


उपरोक्त लक्षणों के अलावा, उच्चतम 


aa म भावनाओं में कई 
अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं जो कि शब्दों में वर्णन करना असंभव था ae 
जब शरीर जमीन पर लुढ़कता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे असामान्य लंबाई तक 


बढ़ जाता हो, दूसरे समय छोटे से आकार या एक गोल गांठ की तरह सिकड़ 


जाता था | कभी-कभी बिना हड्डियों जैसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता जैसे 


कोई रबड़ Ba गेंद उछलते हुए नृत्य कर रहा हो | ये सभी गतिया इतनी तेजी 
से होती थीं कि अक्सर मानवीय आँखों से पता करना मुश्किल होता था | 

पौष संक्रान्ति के कीर्तन के बाद से प्रायः सन्ध्या के समय और प्रति 
अमावस्या को कीर्तन होता था। उसमें इस शरीर का एक एक दिन एक एक 


प्रकार का भाव होता था। अमावस्या के कीर्तन में भोग आदि होते होते पूरी रात 
प्रायः समाप्त हो जाती थी। 
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क मांस के टुकड़े की तरह लगा रहा, सिर 
मान्य स्थिति में वापस आने में बहुत समय 


दृष्टि से युवक का परिवर्तन 

उस समय देखा गया, एक वयस्क लड़का इस शरीर की तरफ और 
लड़कियों की तरफ देख देख कर हँस रहा है। इस शरीर की आँखों की दृष्टि 
बिना पलक झपके उसके ऊपर काफी समय तक रही | देखा गया वह हँसी 
बन्द करके माथा नीचा करके काष्टवत्‌ हो कर रह गया। लूट और भोग के 
बाद प्रसाद वितरण आरम्भ होने पर सब खाने लगे। किन्तु यह लड़का नहीं 
खाता था | उसको खाने के लिये कहने पर उसने कहा, कि माँ मुझ पर नाराज 
हुई है। यह सुनकर यह शरीर बोला - माँ किसी पर क्रोध नहीं करती ul तुम 
खाने लगो | वह खाने बैठ गया | मैंने और खुकुनी ने प्रायः डेढ़ सौ लोगों को 
परोसने का काम किया | 


दूसरे दिन उसी लड़के ने आकर उसके जीवन में जो दोष और अन्याय 
था, खुलकर बोलने लगा। उसने एम.ए. पास किया था। पहले एक समय 
(नाटक के) यात्रा दल में था | तब से ही वह स्त्री लोगों की तरफ, यहा तक कि 
अपने आत्मीय लोगों तक को सखी भाव से देखता था | उनको नमस्कार नहीं 
करता | किसी के ऊपर मातृभाव तो बिल्कुल ही नहीं आता | और भी कहा - 
एक आपके ही चरणों में मैंने माथा नवाया है | मेरा यह भाव कैसे दूर होगा। 
कृपा करके बताओ | इस दोष के कारण मेरे भाई बन्धु फटकारते हैं मगर मै 
बाद में भूल जाता Š | इस शरीर ने कहा - कल कीर्तन में इतनी शी ua 
ऊपर तुमको इस प्रकार के भाव से हँसते देखकर इस शरीर की दृष्टि तुम्हा 
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ऊपर तीखे रूप से देखने लगी | जब तक तुम्हारा मातृभाव नहीं जागे, तब तक 
तुम किसी भी स्त्री के मुख की तरफ मत देखना | पैरों की तरफ देख कर 
बातचीत करना। आज से यही संकल्प करो। और रोज आकर यहाँ पर 
निवेदित प्रसाद लेना | उसने स्वीकार कर लिया | 


इसके बाद एक दिन दोपहर को आया। उस समय कई लड़कियाँ आई 
हुई थी। यह शरीर उनके साथ बातचीत कर रहा था, देखा कि लड़का माथे 
पर कपड़ा डालकर चुप करके बैठा हुआ है। इसी प्रकार आना जाना करता 
था | एक बार आकर घर जाने की बात कह कर चला गया, उसके बाद फिर 
इस शरीर के साथ मिलना नहीं हुआ। बाद में सुना गया कि उसके भाव अच्छी 
दिशा में परिवर्तित हुए है। 


भोलानाथ के कहने पर विभिन्न स्थानों पर जाना और रोग 
आरोग्य करना 


भोलानाथ के कहने पर अनेक स्थानों पर जाना होता था और अनेक 
रोगों के सम्बन्ध में बात करनी होती थी | उनका अन्तःकरण कोमल देखकर 
उनको सब पकड़ कर बैठ जाते और किसी तरह भी छोड़ते नहीं थे। इस 
कारण कभी कभी इस शरीर के मना करने पर भी भोलानाथ इस शरीर पर 
जिद करते और कभी क्रोध करते | 


ननी बाबू के घर यह शरीर जाता था। उनके घर से लगा हुआ निशि 
बाबू का घर था| निशि बाबू की लड़की लिली पिता के घर पर थी | उसका 
पति विलायत गया हुआ था। उसका पहला एक लड़का केवल तीन मास की 
आयु का था। लिली को बड़ी बीमारी हो गई। इस शरीर को उसके घर ले 
गये | ज्यादा जोर देने लगे तो मैंने कहा - बीमारी डाक्टर को दिखाओ यह 
शरीर क्या कहेगा? तब भोलानाथ बोले - तुम जैसे भी हो कुछ बोलो | मैं हँसते 
हँसते बोली - तुम फल खाओ, मैं जाकर भात खाऊँगी | तुम्हारे खाने को मैं 
खाऊंगी.| यह कह कर शाहबाग चली गई | लिली क्रम क्रम से अच्छी हो गई | 


कुछ दिन बाद उसके तीन मास के बच्चे के कर्णमूल हो गया। डाक्टर ने 
कहा पक गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा | बच्चा बहुत दुर्बल था। इस कारण 
सब को भय पैदा हो गया, ऑपरेशन करने के पीछे शरीर ही चला जाये | निशि 
बाबू आकर बहुत दीन भाव से कहने लगे - तुम जैसा कहोगी वही करूँगा | 
इस शरीर ने कहा डाक्टर जैसा कहे वैसा ही करो। भोलानाथ जिद करने 
लगे। तब कुछ एक ख्याल आया, मैंने उनसे कहा -- अच्छा, लिलि को जाकर 
बोलो - आज सच्ध्या के समय अन्घेरे में बिना देखे जमीन पर हाथ रखकर 


* निशिकान्त मित्र | 
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हाथ में जो भी आ जाये उसको पीस कर उस कर्णमूल में लगा दें | उसने 
उसको लगाने के बाद a मूर लगा दें | उसने वही 
हक रह गये | द ही रोगी बच्चा हँसने और खेलने लग गया | सब 


उसी बीच एक दिन शशांक बाबू के घर गई थी, उस 

पहली बार जाना हुआ | जाकर कुछ देर बैठी oh देख किला म 
अवस्था में कह रहे थे, इस बच्चे के कान के भीतर से पकने की गन्ध बाहर 
निकल रही है। डाक्टर ने कहा है, ऑपरेशन न करने से सिर के अन्दर तक 
रोग हो गया है | अब क्या उपाय करें | और बोले कि शिशु के दादा समृद्ध लोग 
हैं। यदि बिना इलाज के कूछ आपत्ति आ गई तो बातें सुननी पड़ेंगी। यह सब 
बोलते बोलते उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे। तब और बोले - एक बार 
जाकर बच्चे को देखना होगा, अभी फिर वापस चली आना | चलो चलो। 
जाकर देखा बच्चा हँस रहा था जैसे कोई कष्ट नहीं है | कर्णमूल काफी बड़ा 
था, देखने से सब को भय होता था | मैं शाहबाग में वापस लौट आई| | 


दूसरे दिन निशि बाबू फिर आकर अपने मकान पर ले गये। बोले, जब 
तक कान का फोड़ा फूट नहीं जाता है किसी प्रकार भी वापस नहीं आने देंगे । 
पहले दिन शाहबाग के नाचघर में घूमते घूमते एक ग्रामोफोन की पिन निगाह 
में आई | उसे लेकर इस शरीर ने बाँयें हाथ के ऊपर कुछ एक घाव जैसे कर 
लिये थे। तब किसी को भी बताया नहीं था। आज जब निशि बाबू अपने आप 
ही लेने के लिये आये तब ख्याल में आया कि वह फूट जायेगा | फिर मेरे वहाँ 
बैठे बैठे ही फोड़ा फूट गया और क्रम क्रम से बच्चा अच्छा हो गया | 
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शशांक बाबू की मातृ पूजा 


शशांक बाबू के साथ मिलना होने के कुछ दिन बाद एक दिन अमावस्या 
को इस शरीर को ले जाकर इस शरीर की पूजा करने लगे। उस समय यदि 
कोई इस शरीर की पूजा करता या शरीर पर फूल ASM, तो शरीर लुढ़क कर 
जमीन पर गिर पड़ता था। नमस्कार करने पर भी इस शरीर का सिर जमीन 
पर झुक पड़ता था। शशांक बाबू की पूजा के समय भी शरीर की वही अवस्था 
हो गई | कपड़े आदि के साथ ही एक सोने की मुण्डमाला गले में पहना दी। 
बाद में प्रकृतिस्थ होने पर भोलानाथ बोले - मुण्डमाला उन्होंने इतने आग्रह 
करके दी है, अभी खोलना मत | वह कई दिन तक गले में रही | 


[क बाबू -आजसे 
पूजा के बाद शरीर के उठने पर शशांक बाबू को कहा गया = 
तुम्हारी अपनी बाहरी पूजा बन्द हो गई | उनको भी फिर इस प्रकार पूजा करने 


की इच्छा कभी जागृत नहीं हुई | 
इस प्रकार की अवस्था में कुछ दिन निकल जाने के बाद देखा गया कि 
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फूल, चन्दन, बेलपत्र जो भी जिसे भी इस शरीर पर क्यों न रखें, कोई परिवर्तन 
नहीं देखा जाता। ख्याल आता कि इस शरीर और माटी में फूल चन्दन और: 
गन्दगी में कोई फर्क नहीं है जैसे किसी को भी बुलाकर लाना नहीं होता और 
फिर आने पर भी किसी को भगा देना नहीं होता। बातचीत भी अपने आप ही 
मुख से जब जो निकल जाता वही बोली जाती | यह शरीर क्या कहता था — 
तुम्हारे भाव से तुम्हारे मुख से जो कहलाते हो या जो तुम देखना सुनना चाहते 
हो, वह ही अनेक बार इस शरीर में अपने आप ही प्रकट हो जाता है | 


देखो साधक का किसी समय एक भाव होता है, कि यदि कोई उसको 
प्रणाम पूजा आदि करे या शरीर पर फूल चन्दन आदि ASA तो ईश्वरीय भाव 
की स्थिति में वह उसके बाहरी शरीर तक को स्थिर कर देता है। उनका शरीर 
बाहर से जड़वत्‌ दिखाई देता है। साधन की उत्कृष्टता के साथ साथ 'सब ही 
समान' यह भाव आ जाता है। जैसे वे अनन्त हैं, साधक की अवस्था आदि भी 
उसी तरह अनन्त है। यह जो अनन्त कहा जाता है, यह जिस तरह का है, 
साधक जब एक एक दिशा को लेकर साधना करता चलता है, तो उसका इस 
प्रकार से होना स्वाभाविक है। यह शरीर उस समय उपस्थित एक एक दिशा 
को लेकर ही तो खेलता था| तभी इस प्रकार की ही एक दिशा का ही इस 
समय प्रकट होना सामयिक था | इसी प्रकार से और भी कई नाना प्रकार से ही 
तो खेलता था | यह शरीर उस समय साधक के ख्याल से ही तो चलता था | 
अपने ही ख्याल में एक एक साधना की दिशा लेकर खेल तो अपने आप ही 
होता था | और कितना सुनोगे? | 


अपने हाथ से अन्न लेने में अक्षमता 


कई दिनों से रोज भात खाती थी | एक दिन राजेन्द्र कुशारी*के घर पर 
इस शरीर को खाने के लिये बुलाया | उन दिनों मौन रहता था। खाने के लिये 
बैठ गई देखा कि भात लेकर मुख में डालने के लिये हाथ उठाया तो हाथ से 
सब गिर पड़ जाता। हालाँकि हाथ बेकाबू नहीं था। किन्तु मुख के पास ग्रास 
ले जाते ही हाथ खुल जाता | अनेक चेष्टा करने पर भी खाना नहीं हुआ | उस 
घर के लोग बहुत दुखी होकर बोले, ऐसा लगता है हमारी कोई गलती हो गई 
है। उनको कहा गया - इस शरीर में इसी तरह समय समय पर नाना प्रकार 
के परिवर्तन होते हैं। हालाँकि इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई कमी की 
अनुभूति का कोई स्थान नहीं था। केवल मशीन की तरह हो जाता था, एक ही 
भाव रहता | मैं शाहबाग लौट आई | 


शाहबाग में एक दिन रात को खाने बैठने पर देखा कि अपने हाथ से मुख 


"मोलानाथ के गाँव के बाल्य मित्र । 
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में कुछ देने लगते ही हाथ खुल कर सब गिर ie 
थाली को जमीन से उठाकर मुख S जणा था। इसीलिये बायें हाथ से 


$ के सामने रखकर दाहिने हाथ से उसमें 
तीन चार दिन मैंने थोड़ा थोड़ा खाया | बाद में देखा कि इस त 


हाथ नहीं जाता | पूछने पर माँ ने कहा - 


टे wt खाना ठीक तरह से नहीं हो 
इससे शरीर मं कोई परिवर्तन नहीं था | खाने पर जैसा था, न खाने पर मी वैसा 
ही था| तब मैंने क्या किया, कि थाली में दाल तरकारी एक साथ मिलाकर वह 


सब बाएँ हाथ में एक बार मैं जितना रखा जाय उतना मुख के पास ले जाकर 
दाहिने हाथ से ग्रास बनाकर मैं खाने लगी दो एक दिन बाद देखा, उस तरह 
से भी अब और नहीं खाया जाता। मुख में भात देते देते हाथ खुल जाता। 
भोलानाथ देख रहे थे कि मेरा खाना नहीं हो रहा है। एक दिन भोलानाथ खाने 
को बैठे तो बुलाया | मैं उनके निकट दोनों हाथों की अँजुलि बनाकर बैठ कर 
बोली - मेरे हाथ में जो भी हो एक बार में दे दो। भोलानाथ ने जो दिया मैंने 
दोनों हाथों से मुख में डाल कर खा लिया। 


एक दिन देखा कि मुख के पास दोनों ही हाथ किसी तरह भी नहीं जाते 
हैं । लज्जावती लता के स्पर्श कर देने पर, पत्ते जिस प्रकार अपने आप में ही 
सिकुड़ जाते हैं, उस प्रकार मुख के पास हाथ ले जाते ही सारा शरीर जैसे 
बेबस हालत का सा हो जाता था। उस समय सब गिर पड़ता था। हाथ को 
मुख की तरफ ले जाकर भात किस प्रकार खाया जाता है, वह भी जेसे 
विस्मरण हो गया था। 


ये शरीर जैसे छोटा बच्चा - ये सब लेकर खेलता था | भूख, खाना 
इससे निश्चिन्त शान्त भाव | भोलानाथ के पूछने पर, यह शरीर छोटे बच्चे की 
तरह रो रो कर कहने लगा - यह शरीर तो इच्छा करके कुछ करता नहीं, हाथ 
उठता नहीं, खा भी नहीं सकता | भोलानाथ ने कहा - अच्छा मैं खिला दूगा। 
उस दिन से हाथ से खाना बन्द हो गया। इस अवस्था में पहले पहले देखा 
जाता कि जो खिलाता वह भी बैठा रहता | ऐसा नहीं होने पर, अभी और नहीं 
खाऊँगी, यह कह कर अपने आप ही उठ पड़ती। बाद में ख्याल हुआ कि एक 
दूब की पत्ती दो अँगुलियों से जिस प्रकार उठाई जाती है, उसी प्रकार सारी 
खाने की चीजें एक साथ मिलाकर केवल एक बार मुख में रखना होगा। जो 
खिलाते थे वे दोनों वक्‍त इसी नियम से चलते थे। एक दिन के बाद एक दिन 
भी, जल भी इसके साथ एक बार ही पिलाया जाता | प्रायः साढ़े पाँच मास इसी 
प्रकार बीत जाने पर बासन्ती पूजा के सप्तमी के दिन ज्योतिश के घर से दूध 
आया। इस शरीर ने केवल वही पिया। इस प्रकार तीन दिन सामान्य दूध ही 
इस समय पीना हुआ | दशमी के दिन रात्रि में अन्न खाना हुआ | 


सब की जड़ मूल में सूक्ष्म सूत्र ही तो है। उस सूत्र से भी फिर 
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सुक्ष्मातिसूक्ष्म जो सूत्र है उनके द्वारा ही समस्त कर्म नाना प्रकार से नाना भावों 
से सम्पन्न होते हैं | जैसे कर्म के जगत में, वैसे ही परमार्थ के जगत में, अनेक 
लाइन लेकर चलना होता है | बाद में पहले की तरह कई दिन तक खाना 
हुआ | 

प्रायः चार-पाँच साल बीत जाने पर एक दिन रमणा आश्रम में सब ने 
अपने हाथ से खाने के लिये विशेष आग्रह प्रकट किया | इस शरीर को भी 
ख्याल आ गया कि हाथ से खायेंगे | मैं खाने के लिये आकर बैठी मैंने देखा 
कि कुछ एक भाव आया, पूरे आश्रम में घूमकर हाथ से एक एक बार सामान्य 
एक वस्तु मुख में डालती और फिर सामने जो भी मिलता उसे देती | कुत्ता, 
बिल्ली, पक्षी इत्यादि उनको भी देती | इसी प्रकार बैठ कर, चल कर, काफी 
समय लगा कर, मध्यान्ह का खाना मैंने पूरा किया | रात्रि में मैंने देखा कि 
सन्देश और अन्यान्य वस्तु खाने के लिये दी गई है। मैंने सब को जमीन पर 
डाल कर लेप दिया। ख्याल हुआ धरती में मिला देना और इस शरीर को 
खिलाना एक ही बात है। यह सब कार्य देखकर सबने कहा - माँ का शरीर 
रखना हो तो दूसरे के द्वारा खिला देना ही आवश्यक है | नहीं खिलाने पर 
शरीर टिकेगा नहीं | फिर बहुतों ने आग्रह किया - हम खिला देंगे। उसके बाद 
से जो पास में रहता या जिसकी इच्छा होती वही खिला देता | किन्तु मैंने देखा 
कि सब ही मेरे ही हाथ हैं | अपने हाथों से ही मैं खाती हूँ। जिन हाथों से खाना 
छोड़ दिया गया, उन्हीं हाथों से और फिर खाना, तुम लोग जिसे दूसरा कहते 
हो, मगर उन्हीं हाथों से खाया गया - एकाकार हो गया, और क्या | 


इस शरीर का किसी प्रकार का कोई बन्धन दिखाई नहीं देता था। कभी 
कभी भोलानाथ के आदेश की रक्षा के लिये पका हुआ खाना सब कुछ मिलाकर 
थोड़ा बहुत एक बार मुख में डाल लेती | 


पूछे जाने r इस शरीर ने कहा, “ठीक प्रकार से भोजन न करने के 
कारण इस शरीर में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था| खाना और न खाना 
सभी एक प्रकार था |” 


एक बालिका को रोग आरोग्य 


शाहबाग में दोपहर को एक दिन कुछ काम कर रही थी, इसी समय 
कुमिल्ला के रायपुर का एक व्यक्ति उसकी स्त्री और बाल बच्चों को लेकर 
गाड़ी करके आकर भोलानाथ से बोला - माँ के पास आया हूँ | मेरी लड़की 
चार साल से खाट पर पड़ी हुई अवस्था में है| पहले उसके ज्वर हुआ, बाद में 
शरीर बेबस होकर पक्षाघात में पड़ी हुई है। बिछौने पर पड़ी रहती है। और 
बाह्य पेशाब भी हमें ही कराना होता है | आयु बारह वर्ष है उसका विवाह कर 
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दिया है | यहाँ के बड़े डाक्टर गुरू प्रसाद मित्र ने तीन मास तक चिकित्सा 

नहीं हुआ उन्होंने भी यहाँ की। 
कोई फल प्राप्त नहीं हुआ | उन्होंने भी यहाँ ले आने के क चिकित्सा 
निरूपाय होकर आपके पास आने के लिये कहा है | इसलिये 


आये हैं। भोलानाथ ने आकर 
मुझे यह सब 
बताया | अचानक मुख से बाहर निकला - आने वाले 
so ser ले बृहस्पतिवार को आने के 


वेउसी के अनुसार फिर बृहस्पतिवार को आ गये | लड़की को उसके 
पिता और माता दोनों ने पकड़ कर घर के फर्श पर लिटा दिया | देखा गया कि 


बैठने की भी सामर्थ्य नहीं है। वह लड़की इतनी दुर्बल थी कि बात भी नहीं कर 
पा रही थी | 


यह शरीर खड़ा हुआ उसको देख रहा था | फिर वहाँ बैठकर मैंने उसको 
कहा - धरती के ऊपर थोड़ा लोट पोट लगाओ तो | उसने जितना उसकी 
शक्ति से हो सका उतना लोटपोट की तरह कुछ किया | फिर मैंने कहा - और 
आवश्यकता नहीं है। 


तब मैं भोग के लिये सुपारी काट रही थी | उसके कई टुकड़े जमीन पर 
डाल दिये और मैं बोली - ये सुपारियाँ हाथ बढ़ा कर उठाओ | उसने बहुत 
कष्ट से उन्हें उठा लिया | वे लोग विदा हो गये | बाद में मैंने सुना कि घर जाने 
पर लड़की खाना पीना करती, बिछौने पर सोते हुए दूसरों के साथ कौड़ी का 
खेल करती थी, तभी रास्ते में गाड़ी और बाजे का शब्द सुनकर अचानक कूद 
कर उठी और दौड़ कर गाड़ी देखने बाहर आ गई | उसके बाद से वह धीरे धीरे 
चलना फिरना करने लगी | दूसरे दिन उसके पिता ने आकर हँसते हँसते यह 
घटना बताई | मैंने सुना कि वह लड़की क्रमशः सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई | 


आश्रम में पूर्णिमा का भोग 


एक दिन निशि बाबू के घर में भोग होने पर शाहबाग लौटते लौटते प्राय: 
सन्ध्या हो गई | उस दिन रात्रि में पूर्णिमा थी | इधर मटरी को एक ख्याल हुआ 
था कि उसके लड़के की नौकरी के पहले वेतन से पूर्णिमा का भोग दूँगी। हमने 
आकर देखा कि मटरी सारा खाना बनाकर बैठी हुई है और कई लोग मिल कर 
कीर्तन कर रहे हैं| यथा समय भोग निवेदन हुआ और सब ने आनन्द के साथ 
प्रसाद लिया | वहीं पूर्णिमा का भोग आश्रम में अब भी चलता है। देखा जाता है 
कि जब जो होना होता है, अपने आप ही हो जाता है। 
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गरीबों को भोजन 

एक बार ढाका के प्राइवेट मैडिकल स्कूल में शशांक बाबू ने गरीबों को 
भोजन कराया | उस उपलक्ष्य में कीर्तन हुआ था | गरीबों के भोजन के पहले 
दिन, रात्रि में, मैं उस स्कूल में गयी थी | खिचड़ी, सब्जी, मिठाई इत्यादि का 
बन्दोबस्त हो रहा था | दूसरे दिन गरीब लोग खायेंगे | 


सुबह के समय कुछ देर कीर्तन हुआ। इस शरीर की पहले की तरह 
भावावस्था हो गई | मध्यान्ह में भोजन आरम्भ हुआ | ख्याल हुआ यह शरीर भी 
भोजन परोसेगा | खुकुनी को साथ लेकर गई | बच्चे वस्तुएँ लाकर देते और 
हम दोनों पत्तल-पत्तल पर देते थे | मैंने देखा एक व्यक्ति के शरीर और हाथ 
में कोढ़ का रोग था | वह हाथ से खा नहीं पा रहा था | मैंने उसके पास जाकर 
कहा - मैं खिला दूँगी | वह ना ना करने लगा और एक चम्मच से खुद ने खाना 
आरम्भ कर दिया | एक दल का जब खाना हो गया, तब भोलानाथ ने कहा - 
तुम चली आओ अब बच्चे परोसगारी करेंगे | 


इसी बीच देखा गया कि खूब जोर से बारिश आ गई है। इस शरीर को 
ख्याल हुआ कि घर के बाहर रहेंगे | उस समय बड़ी बड़ी बूँदें पड़ रही थी | इस 
शरीर को सब भीतर आने के लिये बुलाने लगे, किन्तु यहाँ भीतर जाने का भाव 
ही नहीं था। बाद में देखा गया कि दूसरे दल के भोजन पूरा हो जाने पर यह 
शरीर भी घर में चला गया | साथ ही साथ जोर की बारिश गिरने लगी | 


सन्ध्या होने पर शशांक बाबू ने खाने के लिये बुलाया | मैंने कहा सबको 
बुलाओ। कोई कोई बोल उठा - हम नहीं खायेंगे। सबके लिये तो नहीं है, 
केवल गरीबों के लिये आयोजन हुआ है। तब कुछ एक लड़के बोल उठे - हम 
माँ के हाथ से खायेंगे। यह सब गोलमाल सुनकर मैंने कहा - गरीब कौन है | 
हम सब ही तो गरीब हैं। गरीबी किस को कहते हैं। सभी तो खाकर जीवन 
धारण करते हैं और शरीर को वस्त्र से ढकते हैं असली धन से कंगाल है, वही 
तो कंगाल | यही कहते कहते बाहर जिस जगह गरीब लोग खाकर गये थे 
और उस जगह कोई कोई खा भी रहे थे उसी जगह सब को लेकर मैं बैठ गई | 
अन्धकार हो गया था, मैंने कहा - गरीबों को और अधिक प्रकाश की 
आवश्यकता क्या है। सामान्य जो है उसी से चलेगा। खाना पूरा होने पर मैं 
शाहबाग वापस आ गई | 


चरण स्पर्श करके प्रणाम 


इस स्कूल में कीर्तन में इस शरीर की अवस्था आदि देख कर अनाथ 
* 3 मार्च, 1926 | 
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(एक विद्यार्थी का नाम) के कुछ एक प्रकार का भाव पैदा हो 
दिन तक न कुछ खाया, न ही सोया | सन्ध्या के समय शाहबाग आकर रोता 
रोता बोला - मैं माँ के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करने तक कछ भी 
नहीं खाऊँगा | भोलानाथ के मुझसे बहुत आग्रह करने पर मैंने कहा - अच्छा | 
उस दिन अनाथ के उपलक्ष्य में सबने प्रणाम किया, उसके दूसरे दिन भी 
अनाथ ने प्रणाम किया | उससे यह बात हो गई कि महीने में इस तारीख को 
उस समय में पाँच मिनट के अन्दर जो कर सके प्रणाम करेगा | यह सुनकर जो 
उस स्थान पर उपस्थित थे सबने आकर उस समय के अन्दर ही प्रणाम किया | 


यह शरीर खड़ा रहा, पाँच मिनट पूरा होते ही अपने आप धरती पर बैठ पड़ा | 
क्रम से वह भी बन्द हो गया | 
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गया | उसने दो 


बासन्ती पूजा - लावण्य का भावावेश 


बाजितपुर में रहते हुये एक दिन भोलानाथ ने कहा - मेरी एक आकांक्षा 
है कि बासन्ती पूजा करूं | घर पर दो दो बार शारदीय दुर्गा पूजा का आयोजन 
करने पर, मृत्यु का अशौच पड़ जाने के कारण उन्हीं सब वस्तुओं को लेकर 
श्राद्ध आदि सम्पन्न हुए | उसके बाद से फिर दुर्गापूजा की कोई बात ही नहीं 
हुई | तब भी एक बार बासन्ती पूजा करने की बड़ी इच्छा है | देखें बताओ - 
यह कामना पूर्ण होगी कि नहीं | मैंने उनको कहा - होगी | 


शाहबाग आने के बाद भोलानाथ ने यह बात याद दिलाई | एक दिन 
फाल्गुन मास में (मार्च 1926) में इस शरीर से भाव में कीर्तन के समय कुछ 
अस्पष्ट शब्द मार्गदर्शन के रूप में निकले | दूसरे दिन जब यह शरीर पुनः 
सामान्य स्थिति में आया भोलानाथ ने जिज्ञासा की, “कल भावावस्था में क्या 
संकेत दिया था |” यह शरीर बोला, “सिद्धेश्वरी के पवित्र स्थल पर एक मिट्टी 
का कमरा सात दिनों में जमीन से एक हाथ ऊँचा बने | परन्तु इस कार्य को 
करने में विशेष पवित्र स्थान को छेड़े बिना होना चाहिए।” इस कार्य का 
दायित्व शशांक बाबू ने लेकर एक फूस की झोंपड़ी बनवा दी थी | 


जगह पूजा * दुर्गा की शरीर के नाप 

उस जगह पूजा होगी यह तय हुआ [ दुर्गा की मूर्ति इस श 

* की होगी एवं उस आसन के स्थान पर जो दीमक की बॉबी है उसकी मिट्टी 
और अन्य मिट्टी मिला कर मूर्ति तैयार होगी | पूजा के उपलक्ष्य में भोलानाथ 


"प्रथम आश्रम - फाल्गुन माह में सात दिन के भीतर जमीन खरीदकर दीवार बनाकर फूँस 
की छत तथा बाँस और बेंत की दीवार बनाई गई | (फरवरी के अन्त और मार्च के प्रारंभ 
1926) | 

; ie जी के पूर्व जन्म की साधना द्वारा यह मिटटी पवित्र हो गई थी | विस्तृत विवरण 
अध्याय छः के 'सिद्धेश्वरी काली मन्दिर सात दिन' में देखें। 
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के अनेक आत्मीय और कुटुम्बी आकर उपस्थित हो गये | शाहबाग में जिनका 
आना-जाना होता था वे सब मिलकर अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयोजन 
करने लगे | शशांक बाबू और पूर्ण सरकार ने भगवती के लिये सोने की चूड़ी 
और सोने से युक्‍त शंख की चूड़ी की तैयारी की | भोलानाथ की बहन बेंगी 
(मोक्षदा) बहुत दिन पहले ढाका आयी थी। किसी काम से ही कोई जब तक न 
आ रहा हो तब तक उसका भी पूजा में आना नहीं होगा, इस आशंका से 
भोलानाथ ने कहा - चलो अपने जाकर उसको ले आयें | इस बात के लिये 
चट्टग्राम जाना होगा | फिर हम सब मिलकर ढाका आये | 


एक दिन शाम को शशांक बाबू के घर गये थे। देखा कि उनका छोटा 
लड़का नन्दू आया हुआ है | उसके साथ यह पहली बार मिलना हुआ | उसके 
बाद वह बराबर इस शरीर के साथ मिलता जुलता रहता था | 


खुकुनी से मुलाकात होने के कुछ दिन बाद उसको मैंने कहा - तुमने 
जब स्वामी के साथ सम्बन्ध नहीं रखने का निश्चय कर लिया है, तब अन्यान्य 
आत्मीय स्वजन सबके साथ ही चिट्ठी पत्री लिखना बन्द कर दो | उसने वही 
किया |" 


नन्दू ने एक दिन कहा - हम सोचते थे कि दीदी का इस तरह किसके 
साथ मिलना हुआ है जिसके कहने से भाई बहन की खबर लेना भी बन्द कर 
दिया है। बाद में जब पता चला कि तुम्हारा आदेश है तब मन में दुःख हुआ | 
तुम्हारे पास आने की इच्छा नही होती थी | | 


बासन्ती पूजा के और अधिक दिन बाकी नहीं थे | देखा कि ज्योतिश की 
स्त्री एक दिन एक लाल चौड़े बार्डर की साड़ी लाकर इस शरीर को पहन ने के 
लिए बोली - आप इसको व्यवहार में लायें। इस शरीर ने बासन्ती पूजा के 
समय उसी को पहना | 


इसी बीच जिस मकान में अब इन्टरमीडियेट कॉलेज है वहाँ एक 
प्रदर्शनी लगी थी | ज्योतिश की स्त्री इस शरीर को वहाँ ले गई थी | यह शरीर 
कहीं भी इस प्रकार जाता नहीं था, यह पहली बार था | वह मुझे अनेक चीजें 
दिखाने लगी और बोली - कौनसी पसन्द है बताओ, खरीद दूँगी | किन्तु इस 
au को तो सभी समान, नया जो कुछ देखा गया है, इस प्रकार का ख्याल ही 
नहीं आया | 


_ हम लोग बासन्ती पूजा के अधिवास के दिन शाहबाग से सिद्धेश्वरी गये । 
वहा एक खाली मकान में सबके लिए जगह की गई थी | सिद्धेश्वरी के आसन 
* खुकुनी के भाग्य में ब्रह्मचारिणी जीवन निश्चित था | सांसारिक आसकित्त से दूर रहने के 


Pr माँ के आदेश से जनेऊ ग्रहण किया था और बाद में संन्यास मंत्र को ग्रहण भी किया 
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के पास उसी फूस के झोंपड़े में मूर्ति इत्यादि तैयार एवं 
लोगों के लिए भी बन्दोबस्त अच्छी तरह हो गया था | SE 
सप्तमी के दिन यह शरीर तालाब में 
समय भोग के लिए कितना चावल, दाल इत्यादि 
के कमरे में चला गया | पहले के आसन 
हाथ ऊँची थी। वह एक हाथ और चार अँगुल के रूप में चतुश्कोण 
इसीलिये आसन इसी माप से एक कुण्ड की तरह दिखाई देता था | यह शा 
पूजा के समय सारा दिन उस कुण्ड में बैठे हुये या सोते हुये बिता देता था। 
प्राण प्रतिष्ठा के समय पुरोहित को कहा गया - प्रतिमा का बीज आदि तुमको 
उच्चारण करना नहीं होगा | यह शरीर एक दृष्टि से काफी समय तक मूर्ति की 
तरफ देखता रहा अन्दर से बीज आदि उच्चारित होने लगे। किसी किसी ने 
बाद में कहा, उस समय से लेकर मूर्ति के आँख मुख के साथ सारे अंग सजीव 
दिखाई देते थे | 


पूजा के बाद भोग आदि निवेदित हुये | सबने प्रसाद ग्रहण करके आनन्द 
प्रकट किया | शाम के समय एक हल्का तूफान सा आया, रात्रि बीत गई | 


उसके दूसरे सुबह पूजा आदि की व्यवस्था करने के लिये पूजा के घर में 
आना हुआ | अष्टमी की पूजा पूरी हुई |" सबका प्रसाद लेना प्रायःपूरा हो गया 
था। इसी बीच एक ने आकर कहा - लोगों का एक दल अभी अभी आया है | 
जितना प्रसाद है उससे कुछ भी पूरा नहीं पड़ेगा | 


जो भी पूजा देखने आयेंगे, वे सभी प्रसाद पायेंगे कोई भी ऐसे ही वापस 
नहीं जायेगा, इस प्रकार की व्यवस्था थी। नये दल में प्रायः चालीस पचास 
व्यक्ति हैं | ये सब ही स्थानीय प्राइवेट मैडिकल स्कूल के छात्र हैं। उनको एक 
दिन आकर पूजा देखने के लिये कहा गया था | इस शरीर ने कहा - इनको 
बैठा कर पात्र में जो भी है, देना आरम्भ करो | सबने सोचा, यदि पूरा नहीं पड़ा 
तो लज्जा की बात होगी | इसी कारण फिर और दो हाँडी खिचड़ी चढ़ा दी थी | 
रसोई पक जाने पर उन लोगों को खाने के लिए बैठा दिया | बाद में देखा गया 
कि पहले के पात्र से ही सबको परोसना हो गया और फिर भी वह खाली नहीं 
हुआ। नई दोनों हाँडी पड़ी ही रही। पहले ही कह दिया गया था, भोग की 
रसोई जो भी हो एक बार ही बनाई जाये फिर और न बनाई जाये | पर उन्होंने 
इस बात पर ध्यान न देकर कम रह जाने की आशंका से दुबारा फिर रसोई 
चढ़ा दी | 


शाम को काफी तूफान की सम्भावना दिखाई देती थी | धीरे धीरे बारिश 


217 


स्नान करके पूजा स्थान पर जाते 
त्याद पकाना होगा, बताकर, पूजा 
के स्थान से इस कमरे की फर्श एक 


1 
"22 मार्च, 1926 | 
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और हवा इस प्रकार जोर से होने लगी कि सब लोग ड़र गये। चारों तरफ 
चिल्लाहट थी। आसन का फूस का घर बहुत कमजोर था चारों तरफ की 
दीवार बहुत पतली थी | सामान्य कुछ बाँसों के ऊपर छत खड़ी थी। वह हवा 
के धक्के से हिलने लगी। यह शरीर आसन के कुण्ड में बैठा हुआ था | तूफान 
भयानक था | बारह साल की एक लड़की भय के कारण बेहोश हो गई थी। 
सभी झोंपड़ी के बाँसों को पकड़ कर 'माँ माँ. कह कर प्राणों के भय से पुकारने 
लगे | इस शरीर ने देखा बाहर जड़ प्रकृति का उद्यम नृत्य हो रहा है और घर 
में जीवों की एक निष्ठा से भावपूर्ण प्रार्थना ध्वनि | इस पर किसी एक अपूर्व 
भाव में यह शरीर ताल ताल पर नाचने लगा और अस्वाभाविक हँसी बाहर 
प्रकट होने लगी | बाद में देखा गया कि प्रतिमा के शरीर पर हवा लगने से वह 
थोड़ा हिल डुल रहीहै। इस अवस्था में भोलानाथ मुझे इस प्रकार हँसते 
देखकर और भी जैसे परेशान हो गये | इस शरीर की तरफ देखकर रोने जैसे 
भाव से कह रहे थे - यह क्या हो गया | शीघ्र रक्षा करो | 


इसी बीच जल में कीचड़ से लथपथ हुए एक नीची जाति के व्यक्ति ने 
आकर दरवाजे में प्रवेश किया और इस शरीर की तरफ दीनभाव और असहाय 
अवस्था में देखता देखता (जिससे कोई भगा न दे) सबके साथ नाम कीर्तन 
करने लगा | धीरे धीरे तूफान का वेग कम हो गया | प्रतिमा को या पूजा के 
द्रव्य आदि को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ | बाहर की तरफ देखने पर 
देखा जल ही जलमय हो रहा था | छप्पर कहीं उड़ गया था | पास के पेड़ों की 
बहुत सी डालियाँ टूट गई थी | मधुर बाबू ने रात रात में ही सब सम्भाल कर 
ठीक कर लिया | 


इधर कीर्तनियों का एक दल कहीं से आकर कीर्तन करने लगा। इस 
शरीर की कुछ एक प्रकार की अवस्था हो गई | उस समय आशु, आशु की 
छोटी बहन, उसका स्वामी और आशु की माँ सब उस जगह उपस्थित थे | इसी 
बीच आशु की बहन (सोलह सत्रह वर्ष की आयु) नाम लावण्य, उसने इस शरीर 
की भाव अवस्था कभी देखी नहीं थी | मुझे एक प्रकार से अप्रकृतिस्थ देख कर 
हर्ष और विस्मय से आकर गले लगा कर पकड़ लिया। इससे उसके शरीर में 
ऐसा एक परिवर्तन हुआ कि वह "हरि बोल हरि बोल" करती करती जमीन पर 
लुढ़क पड़ी | यह शरीर ढुलमुल भाव लेकर ही कीर्तनियों के साथ सिद्धेश्वरी 
कालीमन्दिर गया | अन्यान्य अनेक लोग भी गये थे | वहाँ कीर्तन बन्द होने पर 
सब इस शरीर को लेकर घर आ गये | इस समय देखा कि लावण्य की माँ और 
भी दो एक व्यक्ति आसन के सामने के खुले ऊँचे स्थान में लावण्य के शरीर से 
कीचड़ हटा रहे थे और वह मिट्टी में लोटपोट हो रही थी | उनसे वह पकड़ी 
नहीं जा रही थी, भाव में विभोर थी | प्रसन्न मुख, wed दृष्टि, मीठे स्वर में 
केवल “हरि बोल हरि बोल” कर रही थी। 
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शशांक बाबू ने कहा मैं कालीमन्दिर मड 
था। मैंने सुना निकट ही कहीं जैसे बहुत से आकर प्रतिमा मण्डप में जा रहा 


ae हुत सुन्दर स्वर में 
निकल रही है | मैने खोजते खोजते जाकर देखा कि आण वती ae 


कोई लोटपोट लगा रही है और यह शब्द बोल 
जाकर देखा तो लावण्य थी | ल रही है | अन्धकार था, निकट 


इसके थोड़ी देर पहले एक बारिश की बौछार पड़ी थी उस 
जा छी थी | उस समय 
लड़की उसी जगह पड़ी हुई थी | उसको घर लाकर कपड़े बदला कर साफ 
किया गया किन्तु उसका हरि बोल और लोटपोट होने का भाव फिर भी जा 
नहीं रहा था। 


आशु की माँ ने मुझसे आकर कहा - उस को शीघ्र अच्छा कर दो - यह 
क्या हो गया? मैंने देखा उसका पति भी कुछ विचलित था | इस शरीर ने कहा 
- यह तो बहुत अच्छी अवस्था है एवं अनेक आध्यात्मिक साधना के उपरान्त 
भी इस अवस्था में अवस्थान करना सम्भव नही हो पाता है | उन्होंने कहा - 
यह अवस्था रहेगी तो संसार क्यों कर चलेगा | अनेक बातचीत के बाद उसके 
पति को मैंने कहा - तुम इस को दूसरे घर ले जाओ | भोलानाथ को मैंने कह 
दिया कि उसका पति उसके कानों में इस प्रकार बोले। उसने वैसा ही किया। 
रात्रि में लावण्य नशेबाज की तरह की अवस्था में पड़ी रही | तीन चार दिन में 
उसका शरीर पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर हो गया किन्तु फिर हरि बोल हरि 
बोल करती हुई बीच बीच में लुढ़कने लगती | 


उसकी माँ ने उससे एक दिन कहा - लगता है, इसी के लिये तू 'खुशी 
At के पास जाने के लिये कहती थी | लावण्य को उसकी माँ और उसके पति 
ने यह भाव दूर करने के लिये अनेक प्रकार से समझाया। किन्तु उसका 
आनन्द से विगलित सुर में हरिनाम मुख में लगा ही रहा प्रातःकाल मेरे साथ 
स्नान करने के लिये घाट पर आती थी | वहाँ जाने पर भी मन्द मन्द हास्य और 
मुख से हरि बोल हरि बोल चलता था। इस शरीर ने कहा - तुम्हारा यह सब 
तुम्हारी माँ और अन्य आत्मीय लोग पसन्द नहीं करते। वह पागल की igs 
केवल हँसती और कहती — 'खुड़ी माँ' हरि बोल हरि बोल | हरि बोलने में क्या 
आनन्द है, वे लोग नहीं जानते। उसकी माँ विशेश रूप से कहने लगी कि 
लावण्य को ठीक कर दो | क्रमशः उसकी स्वाभाविक अवस्था लौट आई और 
वह अपने देश चली गयी | 


यह लड़की उसके जन्म से लेकर इस शरीर के द्वारा परिपालित की 
गई | बचपन में भी इस शरीर के पास न होने पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता था | उसका नाम "लावण्य" इस शरीर ने ही रखा था। विवाह के बाद 
वह इस शरीर से मिलने पर चुप चुप कहती थी - खुशी माँ मुझे संसार अच्छा 
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नहीं लगता | आप मुझे अपने साथ ही रखो | उसे कुछ एक प्रकार का भाव भी 
होता था। बड़े कष्ट से उसे गुप्त रखने की चेष्टा करती oft | किन्तु बीच बीच 
में बाहर भी प्रकट हो जाता था, मानों बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। 

नवमी पूजा चल रही थी, लावण्य पूजा की जगह के पास बैठकर विग्रह 
की तरफ एकाग्रता से देख रही थी | दीदी को धीरे-धीरे बोली, “देखो दीदी 
प्रतिमा का मुख जैसे ठीक खुशी माँ के मुख जैसा है। दीदी ने पूछा तेरी खुशी 
माँ के क्या दस हाथ है।” लावण्य बोली “मै सत्य बात कह रही हूँ। दस हाथ 
छिपा रखे हैं | मुनष्यो के बीच रहने के कारण मात्र ही दो हाथ ही दिखायें हैं|" 
ऐसे कहकर वह एक बार माँ की तरफ और एक बार प्रतिमा की तरफ देखने 
लगी | नवमी पूजा नियमानुसार हो गई | 

दशमी के दिन पूजा पूरी हुई |” विसर्जन के समय पूछा गया कि भगवती 
के हाथ की चूड़ी और शंख की चूड़ी का क्या किया जाये? इस शरीर ने कहा- 
साथ ही दे दो | भोलानाथ और अन्यान्य किसी ने कहा - यह नियम नहीं है। 
इस शरीर ने पुरोहित को देने की बात कही | जिन्होंने गहने दिये थे उन्होंने 
कहा - माँ के हाथ में पहनने के लिये हमने तैयार कराये थे | इसी प्रकार नाना 
तर्क और युक्ति करके उन्हें इस शरीर के लिये घर में रख दिया | 


प्रतिमा विसर्जन के बाद सबने कहा - हम आज माँ का चरण पकड़ कर 
प्रणाम करेंगे | यह शरीर किसी को भी चरण पकड़ कर प्रणाम करने नहीं देता 
था | उस दिन सब के साथ वृद्ध सीतानाथ कुशारी महाशय ने भी आग्रह करके 
प्रणाम कर लिया | 


प्रणाम में शरीर की प्रतिक्रिया 


पहले शाहबाग में आने के बाद कई महीने तक कोई जमीन में गिर कर 
प्रणाम करता तो इस शरीर का सिर भी धरती पर झुक जाता था | कोई पैर के 
हाथ लगाता तो उसके पैर पर हाथ जाता था। जो पैर पर हाथ लगाकर 
नमस्कार करते वे भागने पर भी बच नहीं पाते थे। उस समय इस शरीर के 
अन्दर कुछ एक प्रकार की शक्ति के प्रकाश का खेल हो रहा था कि यह शरीर 
उन लोगों के पैरों पर हाथ लगायेगा ही लगायेगा | बाहर से नहीं दिखाई देने 
की. अवस्था में भी, यदि कोई इस शरीर को लक्ष्य करके दूर से ही नमस्कार 
करता, या यदि कोई इस शरीर को किसी भी प्रकार एक बार देख कर गुप्त 
रूप से धरती पर लेट कर इसके उद्देश्य से प्रणाम करता, तब भी इस शरीर का 
सिर भी जमीन पर झुक जाता था | 


“ 24 मार्च, 1926 | 
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शाहबाग में श्री श्री माँ और भोलानाथजी के साथ 
बालिका मरणी -मार्च 1926, बासन्ती पूजा के बाद 
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मरणी का संकट 

बासन्ती पूजा के समय भोलानाथ की बड़ी बहन" और उतर 
लोग आये। वे बाद में भी कुछ दिन शाहबाग में रहे | उनका po र 
उसकी स्त्री के गर्भ में बच्चा था | एक दिन बहू रोते रोते बोली - जब एक 
सन्तान बड़ी होती है, फिर एक सन्तान और होने पर पहले वाली मर जाती है 
ऐसा होने पर दो इसी प्रकार मर गये थे | मरणी अभी एक वर्ष दस मास की हुई 
है, एक और होगा | इस अवस्था में मरणी को आप को दूँगी, मरे, बचे जो हो 
कर लेना। इसलिये मरणी शाहबाग में रह गयी। बहू की एक और लड़की के 
मर जाने पर एक लड़का होने पर उसकी (ठाकुर माँ) दादी ने कहा इसको 
आश्रम में ले जाकर नामकरण कराओ और प्रसाद मुख में दिला देना। वैसा ही 
किया था | वह लड़का अब बचा हुआ है | | 


ज्योतिश और निरंजन की प्रार्थना 


बासन्ती पूजा के बाद एक दिन सन्ध्या समय चाँदनी रात में ज्योतिश 
और निरन्जन" मेरे पास खड़े हुए बात कर रहे थे | मैं जितने दिन ढाका में थी 
उतने दिन, पहले कुछ दिनों को छोड़कर ज्योतिश को मेरे पास शाहबाग में या 
आश्रम में बैठते हुए नहीं देखा | निरंजन एक दिन अचानक बोल उठा | माँ हम 
शीघ्र मरें जिससे आपके आश्रम में ब्रहमचारी हो सकें - हमारी यही प्रार्थना है, 
आशीर्वाद करो | मैं ज्योतिश की तरफ देख कर बोली - क्यों, इसी शरीर में 
रहते हुए पा नहीं सकोगे? ब्राहमण या ब्रह्मचारी का सही अर्थ क्या है? भाव 
और कर्म ही तो असली चीज है तब कोई कुछ नहीं बोला | बाद में ज्योतिश 
इतनी बड़ी बीमारी से बच गया - यही उसका पुनर्जन्म जानना। 


श्री श्री माँ की हस्तलिपि 


श्री श्री माँ की कुछ हस्तलिपि के लिये अनेकों ने प्रार्थना की हुई थी | उन्होंने 
कहा - मैं तो इच्छा करके कुछ कर नहीं सकती | यदि समय होगा तो पाओगे | 
सौभाग्यवश तेरह सौ सैंतीस बंगाब्द की चौथी आशाढ़ को यह लिपि करके 
उन्हें निम्न प्रकार से दी | 

"सीतानाथ कुशारी की स्त्री नाम अन्नपूर्णा देवी | i 

“ निरंजन रायः ढाका के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थें मृत्यु के कुछ दिन पहले 


में थें भद्रकाली मन्दिर के 
उन्हें अनुभव हुआ था कि पूर्व जन्म में वे स्वामी हरचन्द्र गिरी थें | जिन्होने भद्रका 
बहुत ऊँचे शिखर का निर्माण कराया था। (भाईजी) बंग्ला मातृदर्शन पृः 179 (1938) 
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हिन्दी अनुवाद 
चौथा आषाढ, 1337. 


हे परम पुरूष, जगत्पति, पत्नी, पिता, माता, सन्तान एवं सर्वरूप में स्थित देख 
रही हूँ माया मोह से आवृत्त ... हताश होने का कोई कारण नहीं है । विशुद्ध 
भाव, अटल विश्‍वास तथा आकुल पिपासा लेकर चलते रहो, उनका स्वरूप 
अवश्य देख पाओगे | 


श्री निर्मला सुन्दरी देवी 
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साधक के पथ में बाधा विघ्न 


हले पहले एक समय साधक में एक भाव होता है। छोटा बड़ा जिस 
किसी के प्रणाम करने के लिये आने पर, मन में होता है कि ये कैसे 


मुझे प्रणाम करेंगे। मैं तो अति दीन हूँ कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिये वह 
प्रणाम करने नहीं दे सकता | सरक जाता है। और भी एक भाव होता है कि 
शक्ति का क्षय होगा | जब क्रमशः कुछ शक्ति लाभ होता है, किसी के और एक 
भाव जागने की आशंका रह सकती है | तब अन्दर ही अन्दर सर्वसाधारण का 
मंगल करने का भाव जागता है | किसी के नमस्कार करने पर आशीर्वाद देता 
है या किसी के कुछ धर्मतत्व की जिज्ञासा करने पर यथा साध्य समझाने की 
चेष्टा करता है | जैसे निर्धन के धन प्राप्त करने पर कई बार लोगों को खिलाने 
पहनाने, दूसरों को दान करने पर आनन्द प्राप्त करने की वासना जागृत होती 
हैं। उस अवस्था में लोगों के साथ उसका सद्व्यवहार, क्षमा, दया इत्यादि 
प्रकट होते हैं और वह आनन्द प्राप्त करता है, सत्य बात है कि नहीं | वे सबको 
देना और बताना चाहते हैं | उनके भीतर कुछ है, ऐसा मान कर उनकी बातों में 
श्रोताओं को भी प्राणों में आनन्द प्राप्त होता है | इस प्रकार के व्यक्ति के लक्षण 
आदि कुछ कुछ मधुर दिखाई देते हें | सम व्यवहार और सरल खुला भाव उनमें 
दिखाई देता है | हिंसा, मिथ्या या निन्दा उनके पास विशेष रूप से आश्रय नहीं 
पाती | वह लोभ मोह आदि से दूर रहने की चेष्टा करता है | 


सत्यनिष्ठा लेकर और उन्नति करने पर किसी किसी समय उनमें 
सामान्य सामान्य सिद्धियाँ भी दिखाई देती हैं। ये सब पहले शरीर और विषय 
से उत्पन्न व्यवस्था आदि को लेकर बाहर प्रकट होती है। 


तब ही अन्दर छुपा हुआ, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का भाव रहने के कारण 
उसके eh किसी को कुछ सुविधा कर देने पर आनन्द पानेसेया 
किसी के पास से धर्मार्थ किसी विषय का ग्रहण करने पर T होता है | 
प्रतिष्ठा के कारण ही इन सब भावों का जड़ से उखड़ना नहीं हो पाता | हि 
अवस्था में अधिक लिप्त हो जाने पर शक्ति का क्षय होना अनिवार्य है। इ 
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कारण से ये जो सत्य वस्तु को दृढ़ता से पकड़ने से जो शक्ति लाभ किया है, 
वह यदि इन सब बाहर के खेलों में अधिक मात्रा में मुग्ध हो पड़े, ऐसा होने पर 
किसी समय यह उसको सत्य पथ से उल्टे रास्ते पर ले जाकर, सत्य और 
मिथ्या के बीच में फँसा देता है। उसे पहले तो पता ही नहीं चल पाता बाद में 
जब समझ पाता है तब वह उसके महा दुःख का कारण होता है। इस समय 
यथाशक्ति होशियार रहना और उस गन्तव्य पर लक्ष्य रखना जरूरी है | 


यदि साधक सामान्य सामान्य शक्तियों से आकर्षित zi होकर, अपने पूरे 
दिल और प्राण से अपने साधना के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो 
उनके भीतर अलग-अलग आध्यात्मिक अनुभव प्रकाशित होते हैं जैसे वह 
रास्ते पर प्रगति करता है। जब एक बार यह प्रक्रिया शुरू होती है तो साधक 
आध्यात्मिक कार्यों के अलावा अन्य सभी विषयों को तीव्र नापसंद करता है | 
उससे संबंधित.किसी भी चीज़ का केवल उल्लेख या दृष्टि में आए तो एक 
डंक या जलती हुई सनसनी उस पर आती है जैसे कि कांटा से चुभने या आग 
से gai जाने से; वह केवल भगवान की बात करना चाहता है और कुछ नहीं | 
क्योंकि वह निरंतर परमेश्वर के विचारों में अवशोषित होता है, उसका व्यापक 
व्यवहार प्रसन्नता का होता है। वह अपनी प्रगति के अनुसार कई अलौकिक 
शक्तियों को प्राप्त कर सकता है और आसानी से प्रदर्शित कर सकता है | 


साधक जो इन शक्तियों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस खेल में फँस 
गए हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, जबकि जो लोग इन बाधाओं को दूर कर 
सकते हैं, वे उच्चतम स्तर तक पहुँच सकते हैं। जब साधक अधिक ऊँचे स्तर 
तक पहुँच जाता है, तो उसका दूसरों के साथ संवाद करने की प्रवृत्ति कम हो 
जाती है। वह अभी भी ज्ञान के वास्तविक चाहने वालों के सवालों के जवाब 
देने का प्रयास करता है; हालांकि उसे पता है कि इन मामलों को आसानी से 
समझ नहीं आयेगा, क्योंकि बिना स्वयं प्रयास के या उनके गुरू के अनुग्रह से | 
और यदि कोई उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करता है तो साधक 
को अनुभव होता है जैसे पानी के गर्म पतीले में डाल दिया गया है | प्रणाम 
करने वाले व्यक्ति की इच्छाओं और चाहतों का एक विद्युत झटके की तरह 
साधक पर असर पड़ता है | एक बार जब वह भौतिक रूप से आगे बढ़ता है 
और अपनी वास्तविक प्रकृति में स्थापित होता है, तो इनमें से कोई भी उसे 
प्रभावित नहीं कर सकता, परंतु जब तक कि भावनात्मक तूफान से बच कर 
नहीं निकलता | 

साधकों के अनुभवों में से कुछ ही विवरणों का उल्लेख किया गया हैं 


a भाव में जगत-गुरू की करुणा प्रवाह बहती है, वह इस से काफी अलग 
| 
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यह सुनकर एक सवाल पूछा गया, “हमने अब साधक के बारे में सुना है 
परंतु हमारे नमस्कार से आप इस तरह प्रभावित क्यों हैं?” | 


माँ ने कहा - अरे, इस शरीर की बात को तो रहने दो । यह शरीर तो 
में से एक एक को लेकर अपने ख्याल से समयानुसार खेलता जाता व NN 
नहीं हो | सब ही तो इसी रूप में | उसार खेलता जाता है | देखते 


इस महायात्रा में विशेष विघ्न की भी आशंका रहती है | पहले पहले 
यथाशक्ति सावधान होकर चलना चाहिये। इसीलिये कहा जाता है बड़े 
कौशल से ही इस मार्ग में प्रवेश होता है | i 


किसी समय किसी का भी ऐसा भी हो सकता है | दीक्षा आदि लेकर 
बाहर की पूजा आदि सब सीख कर जैसे कीर्तन, ग्रन्थ आदि से भगवत प्रसंग 
पाठ करके लोगों को सुनाना, पूजा, जप, ध्यान आदि करना, प्रणाम करने देने 
पर स्पर्श और किसी भी भाव से आशीर्वाद प्रकट करना, फल, गन्ध, चन्दन, 


माला आदि से विभूशित होना इत्यादि साधुओं का अनुकरण, किसी को ये भाव 
भी आ सकता है | 


साधारणतः जो लोग असली साधु को पहचान नहीं सकते और किन्तु 
थोड़ी धर्म की प्यास है, उनको यह अच्छा ही लगता है। थोड़ा आनन्द ही प्राप्त 
होता है | मगर यह भी तो तुम्हारे ही मुख से सुना जाता है - जिसके आश्रित 
होओगे, उसके पास जितना है, उतना ही तो वह देगा। उससे अधिक तो और 
नहीं है। यदि भगवान की कृपा और शुभ योगायोग हो जाये, तब ही भक्त, 
शिष्य गुरू से भी आगे बढ़कर जा सकता है | 


जो इस प्रकार केवल अनुकरण करते हैं - इन सब कर्म आदि का पूर्ण 
फल उनको कहाँ? फल नहीं मिलेगा यह बात नहीं है, किन्तु यहाँ फल जितना 
मिलने वाला है केवल उतना ही। क्योंकि इनके पीछे प्रशंसा, प्रतिष्ठा, वासना 
को मूल रख कर यह सब किया है ना। 


जैसे कोई साधक और गृहस्थ, आरम्म में सारी विषय वासनाओं की 
ताड़ना से, अपना उद्धार करने के लिये भगवान के नाम, पाठ, कीर्तन, ध्यान, 
जप इत्यादि से, मूल लक्ष्य - अपने को बचाना, अपने आपको प्राप्त करना 
चाहता है | अमृतत्व ही उसका लक्ष्य है| परम चरम ही उसका लक्ष्य है | किन्तु 
इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा, प्रशांसा की वासना के कारण विषय की पकड़ De रहता है 
ना। उसका फल भी फिर पूरा मिलेगा | क्योंकि वह क्रोध, लोभ, हिंसा, मोह 
इत्यादि के हाथ से बचा नहीं है, इसलिये, दबा रखने का प्रयास के कारण, 
उसको हटाने का भी फल देगा। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


228 श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


कीर्तन में स्वतःस्फूर्त प्रकाश 


यह शरीर जब शशांक बाबू के गाँव के घर पर गया, तब इस शरीर को 
खुकुनी के मामा के घर ले गये | वहाँ भोग आदि हुआ था | बहुत सुन्दर कीर्तन 
भी हुआ था। इसी बीच देखा गया इस कीर्तन के किसी एक महान भाव में 
शरीर गिरकर लुढ़कता-लुढ़कता, हाथ और सिर नीचे की तरफ धीरे धीरे 
शरीर कैसा एक अवलम्बन विहीन होकर भी जैसे कोई अवलम्बन लेकर धीरे 
धीरे सर्प की गति की तरह बरामदे की ऊँची फर्श से ला में चला गया। 
शरीर एक बार धप से गिर जायेगा, ऐसा नहीं | इतनी ऊँची फर्श से बिना सीढ़ी 
के इस प्रकार के ढँग से जाने पर सब को आश्चर्य होने लगा | वह भावभंगी 
भाषा में बोल कर समझाई नहीं जा सकती | तीव्र गति से किस प्रकार एक भाव 
में - सारा शरीर लाल आभा, और तेज से पूर्ण। भाव में मस्त। आँखों की 
भंगिमा भी कुछ किस प्रकार का भाव, जो कि कितना सुन्दर | 


क्रमशः शरीर खड़ा हो गया दोनों भुजायें ऊपर की तरफ - कैसी एक 
भंगिमा। उसी समय देखा गया कि समस्त शरीर के रोम कांटे की तरह खड़े 
हो उठे थे | रोमकूप कुछ फोड़ों की तरह फूल गये थे | इस प्रकार तो बहुत बार 
होता, किसी दिन तो उनमें खून जैसा दिखता | 


शाहबाग में भी कभी-कभी इस प्रकार यह भाव लेकर यह शरीर, एक ही 
भाव में, दिनों तक पड़ा रहता | कभी तो उठने के समय गालों पर मुख से लार 
कहाँ से इतना बाहर निकलता था कि खुकुनी पौंछ कर भी रोक नहीं पाती | 
कभी आँखों से आँसुओं की धारा भी इसी प्रकार, पोंछने पर भी पोंछा नहीं जाता 
था | अविराम दीर्घ समय तक चलता जाता था | 


यह शरीर उनींदे भाव से पहले की तरह चलने लगा। समय नहीं, 
असमय नहीं, स्थान नहीं, अस्थान नहीं, जब कभी जहाँ तहाँ पड़ा रहता | 


रमणा आश्रम में भी जब दो तीन दिन और किसी किसी समय बाद में 
उठने पर मुख में लार आदि देखा जाता था। खुकुनी के घंटे के बाद घंटों तक 
हिलाने पर, एक एक बार आँख खुलती और फिर जैसे इस तरफ का ख्याल | 
कहीं डूब जाता था। कभी तो हँसी और कभी किसी प्रकार के भाव में आँखें 
खुलती | बात भी उस समय बच्चों जैसी किस प्रकार की भाषा थी, बोला नहीं 
जाता था | अलग अलग समय पर अलग अलग भाव दिखाई देते | किसी समय 
तो बिल्कुल काठ की तरह अंग प्रत्यंग बर्फ की तरह ठंडे | अनेक प्रकार से 
रगड़ने पर भी गरम नहीं होते थे। कितना ही हिलाया जाने पर भी देखा गया 
कि कोई पता नहीं | श्वास प्रश्‍वास की गति भी फिर कहाँ थी | तब सब भय से 
रोने लगते | नाना प्रकार का क्या कुछ - और लगता यह क्या है, यह शरीर भी 
महसूस नहीं हो रहा | इसी प्रकार कितने दिन, कितनी प्रकार के कितने भाव 
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हो गये, उपाय और क्या था | 


कभी सोयी हुई अवस्था में, कभी बैठे हुए बात 
स्थिर भाव में बैठी अवस्था में, या दौड़कर चलते [त करते करते, किसी दिन 


चलते खूब हँसी आकर शरीर 
अवश हो जाता और जमीन पर गिर पड़ता | हँसी इस प्रकार आती कि सब के 
सैंकड़ों तरह से चेष्टा करने पर भी रोक नहीं पाते थे। बाद में वे भी साथ साथ 


हँसते | कभी उनको डर लगता कि कहीं इस कारण शरीर न छोड दें | इसी 
प्रकार की अस्वाभाविक अद्भुत हँसी प्रकट होती थी। बाद में सब चिन्तित 
होकर इस शरीर की हँसी किस प्रकार कम हो इसकी चेष्टा करते कछ समय 
तक इसी प्रकार चल कर फिर अपने आप ही बन्द हो जाता। किसी किसी 
समय किसी एक भाव में नहीं रहती थी | अचानक उन्माद की तरह जैसे हसती 
वैसे ही रोती | दोनों ही धूप और बारिश की तरह प्रकट होते | 


मुख धोना, स्नान करना, कपड़े बदलना या शरीर के अन्यान्य स्वाभाविक 
नित्य कर्मादि के समय का कुछ भी ठीक नहीं था | इस अवस्था में कभी कभी 
ऐसा भी हो जाता कि शरीर किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं | सामने अग्नि, 
जल, काँटे, गड्ढा जो कुछ भी चाहे क्यों न हो, कोई ख्याल ही नहीं था | किसी 
दिन ऐसा होता कि अचानक दौड़कर कहीं जाकर पड़ी रहती | किसी दिन 
बहुत समय तक पड़ी रहती | किसी दिन अल्प समय में ही उठना हो जाता | 
भोलानाथ देखने पर पकड़ कर ले आते। खुकुनी भी किसी समय दौड़ कर 
पकड़ लेती | जब इस प्रकार का भाव होता था, तब शरीर रहे कि जाये, किसी 
के ऊपर होकर कहाँ और क्यों जा रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं रहता था | 
शरीर पर कपड़े आदि भी ठीक नहीं रहते थे। कीर्तन में, कपड़े ठीक नहीं रहते 
हैं, इस कारण भोलानाथ ने हमेशा समीज के व्यवहार का बन्दोबस्त कर दिया 
था | पहले केवल एक मात्र कपड़े को ही पहने रहती थी | 


शरीर की यह अवस्था देखकर कोई न कोई हर समय साथ साथ रहता 
था | शाहबाग में एक दिन बैठी हुई थी | अचानक क्या ख्याल हुआ कि दौड़कर 
जाकर बाग में जो एक गहरे पानी का तालाब था, धप करके उसके अन्दर कूद 
पड़ी। स्थान भी साफ नहीं था। तब संध्या का समय था। अन्धकार हो गया 
था | भोलानाथ पीछे पीछे आये। सोच रहे थे, अकेला TA करू | उसी समय 
अपने आप ही जाने कैसे करके उसके भीतर से मैं बाहर निकल आई। 
भोलानाथ ने अवाक होकर पूछा - कैसे करके बाहर निकली? मैंने कहा - 
कयं मैं तो केवल सहज भाव से ही निकल आई | | 


खाने का भी कोई नियम नहीं 
कुछ दिन इसी प्रकार चला | उस समय खाने का 
था | जब मैं उठती तो सामान्य फल आदि या थोड़ा कुछ दूध poe | po 
दिन कीर्तन के बाद काफी समय तक पडी ही रहती | कभी थोड़ो देर 
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उठना हो जाता | 
एक दिन शाहबाग में कीर्तन के बाद मैंने देखा कि कीर्तन के बीच में 
पहले की तरह शरीर हो गया। बाद में उठी और आसन लगाकर अनर्गल 
संस्कत के स्तव, स्तुति और मन्त्र आदि बाहर निकलने लगे | स्तव और मन्त्र 
आदि बोलते बोलते रोने का भाव आ गया। बाद में फिर मन्त्र आदि बाहर 
निकलने लगे | अंत में जमीन पर जिस प्रकार नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार 
_ नमस्कार किया और उसी भाव में शरीर जमीन पर गिर पड़ा | 


इसके बाद से कीर्तन में प्रायः ही किसी दिन थोड़ा और किसी दिन 
अधिक समय तक मन्त्र और स्तव आदि निकलते थे | किसी दिन देखा जाता 
कि 'हरि बोल' सब के साथ होते होते बाद में स्तव और मन्त्र आदि निकलने 
लगते | 
. एक दिन कीर्तन में धरती पर पड़ी हुई थी। कहीं से मैं खुद को ही देख 
रही थी - यह शरीर पड़ा हुआ है और मैं सबके मुख से कीर्तन कर रही हूँ, और 
मैं ही सुन रही हूँ और कीर्तन के भाव में आनन्द कर रही हूँ । 


और एक दिन खूब कीर्तन हो रहा था शरीर गिर पड़ा फिर उठकर पहले 
की तरह खड़ा होकर सब के साथ घूम रहा था। सब लोग सरक सरक कर 
जगह छोड़ देते थे और एक कुत्ता घौं घौं करता साथ साथ घूम रहा था और 
फिर बीच बीच में सामने के दोनों पैर ऊपर उठा कर दोनों पैरों पर नाचता 
नाचता चलता था, इस शरीर के सामने सामने | उसके बाद से मैं देखती कि 
कुत्ता कीर्तन आरम्भ होने पर, जहाँ मैं बैठती थी ठीक उसी जगह आकर बैठ 
जाता और किसी किसी समय घुटने के ऊपर सिर रखकर पड़ा रहता | 
हरिलूट होने पर बताशा माँग माँग कर खाता | कोई उसकी ताड़ना करता तो 
नहीं खाता था। इस शरीर के लोटपोट होने या चलने फिरने की अवस्था में 
कुत्ता साथ साथ जाता इसलिये कभी कभी उसको बाधाँ जाता | किन्तु वह 
i के लिये इतना आग्रह दिखाता कि बाध्य होकर फिर उसे छोड़ देना 

ता | 


ढाका में धानकोड़ा में दिनेश बाबू के घर पर एक दिन कीर्तन हुआ | इस 

शरीर की पहले जैसी अवस्था | उस दिन बुधवार था| उनको कहला दिया 

गया था कि तुम प्रति बुधवार कीर्तन करना | उन्होंने वही किया | यह शरीर भी 
. बीच बीच में जाता था | 


शाहबाग में बाहर के लोगों के आने का निशेध होने पर मैंने सब को कहा 
¬ तुम लोग चार पाँच साल के लिये सप्ताह के प्रति बुधवार को एक एक 


Te ० 
इस घटना से यह आभास होता है कि माँ परम सत्ता स्वरूप थी ] 
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कीर्तन को चालू रखो। इस 
गया। आश्रम तैयार होने के बाद अनेक 


कीर्तन में योगेश के साथ माँ की लीला 


शाहबाग में एक दिन कीर्तन हुआ था | योगेश प्राय: आता था, गाता था 
किन्तु कीर्तन में विशेष सहयोग नहीं करता था | इसी बीच एक दिन कीर्तन में 
इस शरीर की पहले जैसी अवस्था हो गई | उठकर जाकर सब के साथ घूमने 
लगी | सब खड़े हुए कीर्तन करते थे। 


किन्तु योगेश बैठा हुआ था। इसी बीच कैसा एक भाव हुआ। सीधा 
योगेश के पीछे की तरफ जाकर पीठ पर एक पैर और एक पैर शून्य में रखकर 
शरीर तन कर खड़ा हो गया। 


खूब हँसी निकलने लगी। गिर सकती है यह सोचकर भोलानाथ ने 
जाकर झटपट हाथ की अँगुली पकड़ ली। किन्तु तब अस्वाभाविक भाव था, 
सिर पर कपड़ा नहीं, बाल खुले हुए अस्त-व्यस्त भाव | कुछ समय तक इसी 
भाव में रहकर फिर कंधा स्पर्श करके उतर पड़ी | बाद में दाहिना हाथ उठाकर 
एक लक्ष्य से एक चाँटे की तरह योगेश के गाल पर पड़ गया | साथ साथ ही 
जैसे छोटे बच्चे को सान्त्वना देते हैं उसी प्रकार हँसते हँसते बायें हाथ ने 
जाकर उसके उसी गाल पर हाथ फेरकर प्यार किया | बाद में यह भाव धीरे 
धीरे परिवर्तित हो गया। योगेश लकड़ी की पुतली की तरह स्थिर भाव से 
काफी समय तक बैठा रहा | मैंने फिर सुना कि यद्यपि इस शरीर का सम्पूर्ण 
भार योगेश के ऊपर पड़ा था, किन्तु योगेश को बहुत हल्का ही क हुआ 
था, जैसे कोई छोटा बच्चा। उसके बाद वह सब नाम कीर्तनों में योगदान 
करता था। तब तक वह इस शरीर के निकट आता भी नहीं था, कोई बात भी 
नहीं करता था | 


निर्मल बाबू को माँ सरस्वती की दर्शन 


निर्मल बाबू गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थें। रंग बहुत गोरा था। एक दिन 
सुबह दस बजे नाट मन्दिर में प्रवेश करने पर देखा सरस्वती KE 7 
सहारा लेकर खड़ी हैं निकट आकर देखा माँ उसी मूर्ति के रूप में खड़ी हे | 
इतना उज्जवल श्वेत वर्ण उन्होंने कभी नहीं देखा | 


कक Ro नजक तक देखभाल 
* योगेश चन्द्र राय: आश्रम के प्रथम ब्रह्मचारी | देहरादून pE का बहुत समय 
किया | शेष जीवन सन्यासी के रूप में वाराणसी में बिताय 
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भाईजी का माँ के अन्दर दिव्य मूर्ति दर्शन 


मनुष्य के अन्दर आलौकिक शक्ति का प्रकाश देखने की आकाक्षा से 
ज्योतिश ने एक दिन प्रश्न किया, “माँ वास्तव में आप कौन है, बताओ” | यह 
शरीर हँस पड़ा और बोला, “छोटे बच्चे की तरह यह प्रश्‍न कहाँ से उत्पन्न 
हुआ? जीव के संस्कार के अनुरूप देव देवी के दर्शन | मैं पहले भी जो थी, 
अभी भी वहीं और बाद में भी वहीं | तुम लोग जब जो कुछ बोलते हो, 
मै वहीं हूँ । यह सच हैं। इस शरीर का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए नहीं 
हुआ हैं। 

यह क्यों नहीं सोचते, यह शरीर एक भाव की मूर्ति हैं। तुमनें 
चाहा था इसलियें पाया है अभी इस शरीर को लेकर कुछ समय खेल 
लो | अधिक जानने से क्‍या होगा” | 

ज्योतिश बोले, ”माँ इस बात से तृप्ति नहीं हूई?” यह सुनते ही यह 
शरीर बोल उठा, “और क्या जानना चाहते हो? बोलो बोलो एवं आँख और मुख 
में एक आलौकिक भाव दिखाई दिया | 


पंद्रह दिन बाद प्रातः काल ज्योतिश ने शाहबाग में जाकर देखा | शयन 
कक्ष का दरवाजा बन्द था | दरवाजे की सीधा समाने 50-60 हाथ दूर अकेला 
बैठ गया, हठात्‌ द्वार खुल गया। तब देखा एक नव सूर्य के समान अत्यन्त 
सुन्दर, लावण्य मंडित दो भुजाओं वाली सौम्य देवी मूर्ति कक्ष के अन्दर के भाग 
को आलोकित करके खड़ी है | 


अन्न ग्रहण लीला 


शाहबाग में बर्तन आदि माँजने के लिये एक बूढ़ी हिन्दुस्तानी स्त्री थी | 
एक दिन वह खाने के लिये बैठी थी | मैं छोटे बच्चे की तरह कुछ एक विशेष 
भाव से उसकी थाली में भात की तरफ देखकर बोली - यह क्या है? तुम क्या 
कर रही हो? मैं भी करूंगी। कितने सुन्दर भाव से वह मुख में डालती है, 
चबाती है और निगलती है - इत्यादि हँसते हँसते बोलते बोलते उसके पास 
यह शरीर गया | वह अन्य जाति की थी, मेरे हाँ करने पर कहीं वह मेरे मुख में 
न डाल दे, इसलिये भोलानाथ ने जाकर जोर लगाकर मुझे खींचकर ले आये 
और बोले - तुम तो अभी मिट्टी में पड़े फल छोड़ कर और कुछ खाती नहीं हो 


TA भात है। भात को भी पहचान नहीं सकती? तुम से यह सब भूल होने 
लगी है | 


इसके पहले एक दिन एक कुत्ता खा रहा था| छोटे बच्चे की तरह 
उसके निकट जाकर रोने के भाव में 'मैं खाऊँगी', 'मैं खाऊगी' यह होने लगा। 
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किहानपुर आश्रम, देहरादून में भोलानाथजी कै मंदिर के 
सामने बैठे ब्रह्मचारी योगैद् दा | 
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उस दिन भी भोलानाथ मुझ को खींच कर ले आये | किसी समय मैं खाऊँगी 
या यह करूँगी, यह सब बात कहते कहते किसी से भी बाधा मिलती तो छोटे 
बच्चे की तरह शरीर मिट्टी में लेट जाता | शरीर में किसी प्रकार का स्पन्दन 
नहीं रहता था | घंटा के बाद घंटों तक बीत जाता | इसी प्रकार अनेक प्रकार 
के भाग दौड़ के भावों के अन्दर होकर कितने ही दिन बीत गये | 


एक दिन मैंने सबको कहा - देखो मुझे ख्याल रहे या न रहे, तुम तीन 
दाने भात मुझे रोज खिलाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैसे हाथ से खाना 
नहीं होता है, उसी तरह भात न खाने की दिशा में भी हो सकता है। कछ भी 
ठीक नहीं | लोग त्याग करने की चेष्टा करते हैं, इस शरीर का तो सब उल्टा 
है, जिससे त्याग न हो जाये वह व्यवस्था करती थी | त्याग और भोग में अटके 
रह गये तो चलेगा नहीं | त्याग और भोग के परली पार होना चाहिए | सब लोग 
विशेष याद रखकर रोज तीन दाने भात खिला देते थे | उन तीन दानों के साथ 
यदि सामान्य एक कण भी अतिरिक्त मुख में चला जाता तो मैं निगल नहीं 
पाती थी मैं उसे जीभ से बाहर फेंक देती थी | उसके साथ तीन घूँट जल भी 
पीती थी | सुना है इस भाव में प्रायः छः मास तक चला था | 


रायपुर आने के पहले से ही इस शरीर के खाने का ठीक से नहीं था। 
किसी दिन सामान्य चिउड़ा और दही, किसी दिन सामान्य फल आदि, किसी 
दिन दूध पीना | फिर थोड़ा कभी किसी किसी महीने में दो एक दिन रोटी और 
पकी हुई तरकारी, किसी दिन केवल तरकारी जल में पकाई हुईं। कभी 
भोलानाथ या अन्य किसी के आग्रह करने पर कुछ ग्रास भात के खाना होता | 
इस प्रकार खाना अनिश्‍चित था | 


रायपुर' आने पर देखा गया कि चीज वस्तु कुछ भी नहीं मिलती, तरकारी 
एक बार भी प्राप्त नहीं होती ज्योतिश को कहा गया यहाँ जो मिलता है वही 
खा लूँगी। दो चार आलू पकाए हुए और एक पाव दूध की ही साधारणतः 
व्यवस्था होती थी | ज्योतिश कभी खोज कर आम और पपीता ले आया | बाद 
में जब वे भी नहीं मिलेंगे तब मैं क्या खाऊँगी उसकी ऐसी भावना होने पर मैंने 
कहा, मेरे बारे में विचार मत करो | तुम्हारे लिये रोटी या जो भी पकेगा, उसमें 
से ही सामान्य कछ मिलने से ही होगा। प्रायः यही नौ वर्षो तक समयानुसार 
क्या खाया, कब सोया, तुमने सुना भी, देखा भी! तब फिर वह आलू भी as 
मिलता था | उस समय सभी की केवल एक बार शाम चार बजे के समय खा 
की व्यवस्था थी | 


3 श्री श्री माँ, भोलानाथजी और ज्योतिश (भाईजी) एक शा य छोड़ने पर एक जीर्ण 
शिवालय में आश्रय लिया जो देहरादून से 4 मील पूर्व दिशा में स्थित है | 
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बालानन्द ब्रहमचारी जी के आश्रम में माँ 

एक बार देवघर गये|' वहाँ प्राणगोपाल बाबू के गुरूदेव बालानन्द 
ब्रहमचारी जी के आश्रम में उसके साथ मिलने के लिये गये | इस शरीर को 
देखकर आनन्द में ब्रहमचारी जी ने कहा, “एक बार सूक्ष्म शरीर में देखा गया 
था, इस बार स्थूल शरीर में दिखाई देने के लिये आई er" 


आश्रम में एक दिन कीर्तन में इस शरीर की अवस्था पहले जैसी हो गई | 
महाराज जी और उनके शिष्यगण घेर कर बैठ गये और इस शरीर के कुछ 
स्वाभाविक भाव में आने पर पूछने लगे, “दो कि एक।” कहा गया, एक | 
महाराज जी बोले, दो | हँसते हँसते इस प्रकार की अनेक बातें हुई | बाद में मैने 
पूछा, “दो किस रूप में हैं?” महाराज जी बोले, “दो ऐसे कि मैं और वह |” यह 
शरीर बोला, “मुझे छोड़कर तो वह नहीं है और उसको छोड़कर भी मैं नहीं 
हूँ” 

महाराज जी ने इस शरीर के उपरोक्त बातचीत आदि से खूब आनन्द 
प्रकट किया। किसी को बुला कर लीची मँगाकर अपने हाथ से इस शरीर को 
खिलाने लगे | 


प्राण गोपाल बाबू के घर पर हम थे, वहाँ से सुबह शाम आश्रम जाना 
होता था | वहाँ जाकर भी प्रायः सो जाती थी | 


एक दिन कीर्तन आरम्भ होने पर यह शरीर कुछ अजीबं तरह का हो 
गया | बालानन्द ब्रह्मचारी महाराज जी मेरे निकट आये | इस शरीर का हाथ 
किसी प्रकार के एक भाव में जाकर उनके माथे पर पड़ गया। महाराज जी इस 
शरीर को उनके ध्यान मन्दिर में ले गये और अन्यान्य सबको बाहर रहने के 
लिये कहा | खूब आदर के साथ अपने ध्यान का स्थान दिखाया | अपनी और 
और बातें तथा क्रिया आदि की बातें खूब आनन्द के साथ बताई | वहाँ से कुछ 
दूर पर तपोवन नाम की एक जगह है | यह निर्जन और एकान्त है | इस शरीर 
ने उनसे बहुत आग्रह करके कहा, तुम वहीं जाकर रहो ना बाबा [* 


देवधर आने के पहले कुछ दिन तक जब भी मैं सोकर उठती या किसी 
दिन घूमाफिरी करती या अन्य किसी भी समय भी, मुख से 'सोहहम्‌' शब्द प्रायः 
धीरे धीरे निकलता । किसी समय यह जोर से भी उच्चारण होता। जो पास 
रहते, वे पूछते - क्या बोल रही हो? किन्तु कोई भी उत्तर नहीं निकलता था। 


“मई 1926 में माँ पहली बार पद्मा नदी पार करके कलकत्ता हो कर देवघर गई | 
बालानन्द ब्रह्मचारीजी को माँ के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा, “वे सत्य की साधक नहीं 


है वरन्‌ वे स्वयं ही सत्य का स्वरूप हँ | उन्हें साधना 
आवश्यकता नहीं है |" हैं| उन्हें साधना की पद्धति का अनुसरण करने की 
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किसी किसी को लगता कि शायद मैं 'शिवोऽहंम्‌' बोल रही हूँ। बाद में किसी 
के मुख से शिवोऽहम्‌ सुना था किन्तु Wiser, मैंने सुना नहह | इस प्रकार 
का कोई एक शब्द है, यह भी बाहर किसी के पास 


pas [स से भी सुना नहीं में 
अन्दर ही मीमांसा हो गई कि 'सो$हम' का अर्थ है, एक सत्ता में स्वि अया 
एकमात्र मैं ही | j 


उस समय भागदौड़ का भाव प्रायः नहीं था। अचल अटल भाव से पडे 
रहने का भाव ही मुख्य रूप से था। दिन रात एक भाव में कट जाता था | जब 
उठती तब भी वही भाव | बैठे हुए मैं देखती जैसे माटी की एक भरी हुई मटकी, 
चारों तरफ से सहारा लगा कर रख देने पर जैसे स्थिर एक भाव में बैठी रहती 
है, यह शरीर भी, जैसे ठीक उसी प्रकार से बैठा हुआ है | चलते फिरते हुए भी 
यह भाव सर्वक्षण रहता था | खड़े रहने पर किसी किसी समय पलक शून्य 
अवस्था में एक भाव से बहुत समय तक देखते रहना होता, शरीर अचल, 
अटल | देवधर में इस शरीर का भाव इसी प्रकार ही था | 
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प्रमथ बाबू के घर में माँ 

देवधर से लौट कर कलकत्ता में प्रमथ बाबू के घर ठहरे | एक दिन शाम 
को अन्यत्र जाने का निश्चय हुआ | प्रमथ बाबू ने कहा, “किसी प्रकार भी नहीं 
होगा |” यह कहते कहते वे छत के ऊपर जप करने बैठ गये। क्रमशः ऐसे 
स्थिर हो गये जैसे होश ही लुप्त हो गया है। इसी बीच बारिश शुरू हो गई, 
प्रमथ बाबू उसी भाव में बारिश में बैठे रहे। यह शरीर सब उपस्थित लोगों से 
बोला, तुम कीर्तन आरम्भ करो | बारिश में भीजते भीजते सबने कीर्तन आरम्भ 
किया और प्रमथ बाबू भाव अवस्था में लोट पोट लगाने लगे | घन्टे भर बाद 
प्रमथ बाबू प्रकृतिस्थ हुए और बोले, “माँ कैसे जा सकती है, इस भाव के 
अत्यन्त प्रभाव से मैं कहाँ जाकर किस आनन्द में रहा समझा नहीं सकता | 


भाईजी द्वारा माँ का नामकरण- श्री श्री माँ आनन्दमयी 


एक दिन दोपहर के बारह बजे ज्योतिश अपने कार्यालय में व्यस्त थें । माँ 
ने भुपेन को, ज्योतिश को शाहबाग बुलाने का आदेश दिया। वे कार्याल 
बिना किसी दुविधा के कागज पत्र मेज पर जैसे थे वैसे छोड़ कर किसी 
सूचित किये बिना चल पड़े | उनके आने पर इस शरीर ने उनसे ee X 
सिद्धेश्वरी आश्रम चलें ।” भोलानाथ, ज्योतिश और यह शरीर वहीँ ps a S| 
वहाँ पहुँचने पर यह शरीर सदैव की भाँति उस खोखले गड्डे में जाक =) T 
¬ चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसे देखते हुए ज्योतिश य ET 
प्रसन्नता से कहा, “आज से हम इनको 'श्री श्री माँ आनन्दम बु 
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भोलानाथ ने कहा, “हाँ ऐसा ही हो |” इस शरीर ने ज्योतिश को एकटक नजर 
से देखा | सन्ध्याकाल 5:30 बजे जब हम लोग लौट रहे थे, तब ज्योतिश को 
पूछा, “तुम आनन्द विभोर थे, पर अब फीके पड़ गये।” उसने जवाब दिया, 
“घर जाने के भाव ने मुझे कार्यालय के अधूरे काम का स्मरण करवा दिया |” 


दूसरे दिन उसने पूछा कि उसे अचानक इस तरह क्यों बुलवाया गया 
था? इस शरीर ने जवाब दिया, “इन कुछ महीनों में तुम्हारी कितनी 
अध्यात्मिक उन्नति हुई और यदि हम सिद्धेश्वरी नहीं जाते तो इस शरीर का 
यह नामकरण कौन करता?” यह कहते हुए यह शरीर जोर से हँस पड़ा | 


आश्चर्यजनक तस्वीर 

श्री श्री माँ की कई तस्वीरें हैं, वे हजारों की संख्या में हैं, आश्चर्यजनक 
रूप से कोई दो समान नहीं है | 

अक्टूबर 1926 में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान, एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर, 
चटगाँव के श्री शशिभूषण दासगुप्ता, श्री श्री माँ की तस्वीरें लेने ढाका आए थे | 
भाईजी के साथ एक सुबह शाहबाग चले गए | वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई नहीं 
बता पाया कि माँ कहाँ थीं | अंत में उन्हें पता चला कि वह समाधि के राज्य में 
एक अंधेरे कमरे में थीं | 

दासगुप्ता इस शरीर की फोटो लेने को उत्सुक थे क्योंकि वह उस 
दोपहर को वापसी जाने वाले थे। भोलानाथजी को विशेष रूप से अनुमति के 
लिए अनुरोध किया गया था। कठिनाई के साथ भोलानाथजी और भाईजी इस 
शरीर को बाहर लाए और उसे बैठाया। दोनों तब कैमरे की सीमा से हट गए। 
यह शरीर आत्म-अवशोषण की अवस्था में था, शिथिल शरीर और अंगों के 
साथ | संदेह की वह अनावरण (exposure) के समय हिल गई हैं, इसलिए 
फोटोग्राफर ने अठारह प्लेटें इस्तेमाल की | इसके बाद वह चटगाँव लौट गए। 


तस्वीर को विकसित करने पर फोटोग्राफर ने यह कहते हुए लिखा था 
कि अठारह प्लेटों में केवल अंतिम में एक अच्छा चित्र था | इस चित्र में श्री श्री 
माँ के माथे पर प्रकाश की एक ज्योति प्रतीत हो रही है और आश्चर्य की बात, 
भाईजी की आकृति उस में पीछे आई है। 


अपने पत्र में फोटोग्राफर ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक साथ छह 
प्लेटें लोड की थी और तीन बार में, अठारह प्लेटें उपयोग की गई थी | फोटो 
लेते समय वह शुरू से ही घबराये हुए थे, क्योंकि वे आशंकित थे कि चित्र सही 
नहीं आई और इससे वे परेशान थे। पहले कुछ प्लेटो में कोई छाप नहीं था, 
केवल प्रकाश की एक गेंद का प्रत्येक प्लेट पर आवरण था | अगली कुछ प्लेटों 
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पर कुछ अस्पष्ट रूपरेखा दिखीं केवल आखिरी प्लेट का 
आंकड़ा, पूर्ण राहत से बाहर आया और वे खुशी से Sac a a की 
बात है Tr भाईजी कैमरे की सीमा से बाहर एक तरफ खडे थे और एक्सपोजर्स 
लेने का संकेत कर रहे थे | यह कितना आश्चर्यजनक है कि भाईजी श्री श्री माँ 
के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ड 


जब ढाका में तस्वीर मिली, तो लोगों ने इसे विकसित में 
फोटोग्राफर की कुछ चाल का संदेह किया | जब श्री श्री माँ से इस जम पर 
संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वयं व्यक्त किया, “जब शरीर अंधेरे कमरे में 
लगभग जमना स्थिति में पड़ा था, तो पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ था | जब 
शरीर को सूरज की रोशनी में लाया गया, तो चमक वहाँ थी | लेकिन धीरे-धीरे 
माथे पर प्रकाश का एक गोल आकार हो गया। यह एक धारणा थी कि 
ज्योतिश मेरे पीछे खड़ा है; अब यह निर्णय लेलें कि तस्वीर कैसे बन गई है 1" 


माँ के शरीर में योग विभूति 


बासन्ती पूजा के बादवाली दुर्गा पूजा पर इस शरीर को एक ख्याल हुआ 
कि तीन दिन तक सूर्य उदय से अस्त तक किसी के साथ बातचीत नहीं 
करूँगी | शाहबाग में सारा दिन नाचघर से संलग्न एक कोठडी में पड़ी रहती | 
रात्रि में सब के साथ मिलती। इसी भाव में सप्तमी, अष्टमी और नवमी पार हो 
गई | दशमी के दिन दस-ग्यारह बजे के समय पास के एक तालाब में स्नान 
करके अपने रहने के घर वापस आ गई। उस समय नाचघर में बहुत से लोग 
थे, यह शरीर जब तालाब में स्नान करके उनके पास से होकर कमरे में गया, 
तब इस शरीर को कोई भी देख नहीं पाया | बाद में जब स्नान की बात सुनी तो 
पूछा - कब बाहर गई, कब स्नान किया और फिर कब कमरे में गई? मैंने 
उनसे कहा - मैंने तो जाते आते तुम्हारी तरफ देखा था। मेरा यदि ख्याल हो 
जाये कि मेरे को कोई नहीं देखेगा वैसा होने पर वही होगा। किसी किसी ने 
फिर कहा - तुम कभी बड़ी दिखाई देती हो कभी छोटी दिखाई देती 
हो, इसका कारण क्या है | ये सब योग विभूति साधकों में ही तो होती 
है | यह शरीर तो अपने आप ही अपने ख्याल में ही खेलता जाता है | 


दशमी के दिन संध्या के थोड़ी देर बाद तालाब पर गई थी | उस समय 
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क्या ख्याल हुआ जल में उतर गई | कुछ एक भाव हुआ कि जल जैसे मुझे बुला 
रहा है। बाद में शरीर अवश हो गया, सबने पकड़ कर खींच कर ऊपर 
निकाला | यह भाव कई दिन चला जल बुला रहा है, जल बुला रहा है, कहती 
हुई मैं जल के पास चली जाती थी | अग्नि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार होता 
था| मैं भी जल और अग्नि के साथ उसी रूप में हो जाती थी। पेड़ 
पौधे, जीव जन्तु, जो कुछ दिखाई देता या कान से सुनती - यह शरीर 
वही रूप गुण लेकर वैसे ही हो जाता | 

एक बार शशांक बाबू की गाड़ी से सिद्धेश्वरी जा रहे थे, गाड़ी के अन्दर 
बहुत से लोग थे, माँ इस शरीर को गोद में लेकर बैठ गई | ख्याल हुआ कि इस 
शरीर का भार उनके शरीर को नहीं लगना चाहिये | मैं माँ की गोद में बैठी हुई 
oft | माँ बारबार ही कहती, तुम जो बैठी हो मेरे शरीर को पता ही नहीं चल 
रहा | मैं तो उसी रूप में थी, कुछ ध्यान नहीं दिया | जब गाड़ी से उतरी तब 
धप करके शरीर जमीन पर बैठ पड़ा तब मैंने कहा - पहले जो लोग आकाश 
मार्ग से चल सकते थे, उसका यही प्रमाण है | गाड़ी में जिस प्रकार बिलकुल 
भार शून्य होकर बैठी थी | देखो ना पतंग का एक कागज ही बड़ी बड़ी लकड़ी 
की डंडी लेकर किस प्रकार शून्य में ऊपर घूमता है | यौगिक कियाओं का 
खेल, सभी साँसों के नियंत्रण पर ही निर्भर है - “पानी पर चलना, पानी पर 
पद्मासन लगाना इत्यादि | इन्हीं यौगिक क्रियाओं से सब कुछ संभव है |" 


साधक के जब स्वभाव में देह भाव रूपी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, तब 
वह देख पाता है कि ब्रह्माण्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें वह नहीं है। 
पहले पहले वह एक लक्ष्य को पकड़ कर अर्थात्‌ जल, अग्नि, आकाश, वायु, 
धरती इन सब में से किसी एक को लेकर उसी भाव में खेल पाता है | तब प्रथम 
दशा में उसको कभी कभी अस्थिर देखा जा सकता है, और कभी स्थिर, और 
अटल देखा जा सकता है | फिर ऐसी एक अवस्था आती है जब वह देख पाता 
है कि उसके भीतर ही ब्रह्माण्ड है, और ब्रह्माण्ड में जो कुछ है सब से ही वह 
अक्षुण्ण भाव से एक रूप है - यह ही प्रकट होता है। अलग अलग दृष्टि का 
फिर कोई प्रश्न नहीं रहता | यही और क्या | किन्तु इसकी एक विशेष बात है | 
यह शरीर जब साधना का खेल खेल रहा था, ये सब भाव स्वभाव से ही तो 
प्रकट हुये थे | 


साधक के जब सब एक, एक की ही विभिन्‍न मूर्ति, इस प्रकार का भाव 
जागृत होता है, तब अध्यात्मिक, विषय सम्बन्धी या दुःख की बात, उसके 
निकट एक ही प्रकार की प्रतीत होती है। कर्म भी मानों उनका ही एक रूप, 
यह उसको बोध होता है | इस अवस्था में वह यदि होशियार रहकर परम लक्ष्य 
की तरफ दृष्टि नहीं रख पाता तो उसके पतन होने की आशंका रहती हैं। 
नाना प्रकारों को लेकर तो यह शरीर खेला है | 
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श्री श्री माँ के साथ भाईजी की आश्चर्यजनक तस्वीर 
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बाजितपुर में रहते समय पेड़ों पर उगी 


ही हुई सब्जी, फल आदि तोडते 
तोडते मनुष्य के साथ बात करने की तरह मैं बात करती -- चलो, अब तुम्हारा 
यहाँ काम पूरा हो गया | वे जैसे जीवन्त हों, इसी प्रकार का व्यवहार होता था। 


कोई व्यक्ति अगर पास में होता तो मुख से कुछ बाहर नहीं निकलता था | 


पेड़ पौधे लगाने पर, उनका ऐसे भाव से देखभाल करती जैसे 
सेवा कर रही हूँ। मैं देखती सब्जी इत्यादि जब जो भी करती खूब TE 
थी | ख्याल होता - मैं ही सृष्टि करती हूँ, मैं ही स्थिति करती हूँ मैं ही सब 
करती & | एक मुझसे ही मैं हूँ | 

उस दिन अमावस्या थी | निरंजन के घर पर कीर्तन और भोग आदि हुए। 
कीर्तन में शरीर कुछ और तरह का हो गया था | रात्रि प्रायः बारह बजे के समय 
कीर्तन पूरा हुआ | बहुत लोग थे | भोग निवेदन हो जाने पर प्रसाद लेने के लिये 
मैंने सब को बैठा देने के लिये कहा | मथुर बाबू ने कहा - माँ, जो आयोजन है, 
वो 50-60 व्यक्तियों के लिए ही है, उससे तो इतने लोगों में पूरा नहीं पड़ेगा। 
उसको कहा गया - पहले तो एक साथ बैठा दो | तब इस शरीर को ख्याल 
हुआ कि जब तक मैं परोसगारी को देखूँगी तब तक कुछ भी कम नहीं हो 
सकेगा | बाद में देखा गया कि सब का खाना हो गया और कुछ बच भी गया। 
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शाहबाग में काली पूजा 


दीपावली आ गई थी। सबने कहा, इस बार माँ को कालीपूजा करनी 
होगी, हम में से बहुतों ने पहले देखा नहीं है। इस बार माँ को कालीपूजा करनी 
ही होगी | सुरेन बाबू (पोस्ट मास्टर) प्रायः ही यह बात कहते थे | यह शरीर ना 
ना करता था | इसी बीच एक दिन प्रफुल्ल बाबू की स्त्री हिरेन और, और भी 
किस किस ने आकर कहा, तब पूजा में बड़ा आनन्द हुआ था, इस बार पूजा 
फिर माँ को करनी ही होगी | 


शशांक बाबू के घर मुझे प्रायः ले जाते थे। वहाँ भोग आदि भी होता था 
और घर के छोटे बड़े सब को ही खूब आनन्द प्राप्त होता था | उस दिन शशांक 
बाबू के घर गाड़ी से जा रही थी, उस समय देखा, लाट साहब के बँगले के 
निकट जो तालाब है, उसके बराबर छत की दीवार के सामने प्रायः अठारह 
हाथ ऊपर शून्य में चलती अवस्था में नंगी एक सजीव कालीमूति मुझे be 
ऊपर से जाते हुए हाथ बढ़ा कर मानों गोद में आना चाहती है, इस भाव 
तरफ देख रही है। मेरा भी बाया हाथ ऊपर की तरफ उठ म | मा 
अचानक कछ और तरह का हो गया | गाडी के भीतर जो ow a 
देखा | भोलानाथ बार बार पूछने लगे क्या हो गया है? a pia 
के लिये बैठी थी, तब देखा कि भोलानाथ और इस शरीर के बीच 
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नंगी कालीमूर्ति छोटी बच्ची की तरह आकर खड़ी हो गई | पहले की तरह 
न बाया हाथ उठाया। देखते देखते मूर्ति उसी स्थान पर विलीन हो गई | 
कछ क्षण बाद यह शरीर जमीन पर लेट गया | उठने T भोलानाथ ने फिर 
पूछा | मैंने कहा - बता नहीं सकती | पूछना भी मत I मैं शाहबाग वापस लौट 
आई | 
बाद में एक दिन मैं रसोईघर में किसी काम से गई a उस जगह देखा 
कि जैसे भूदेव बाबू शाहबाग आकर भोलानाथ को कह रहे हैं, कि मैंने सुना है 
कि कालीपूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ? पूजा करो। घर लौटने पर 
भोलानाथ से मैंने सुना कि वास्तव में ही भूदेव बाबू उनको यह बात कह गये 
थे | संध्या के समय सुरेन बाबू आये | उन्होंने कालीपूजा की बात फिर उठाई | 
बोले - परसों के दिन कालीपूजा है, समय तो अधिक नहीं है | मैने भोलानाथ 
से कहा - देखो सब मिलकर इतना आग्रह कर रहे हैं, तुम ही पूजा क्यों नहीं 
कर लेते? सब को आनन्द होगा | यह कहते कहते शरीर कुछ और तरह का हो 
गया मैं दूसरे कमरे में जाकर अवश की तरह होकर पड़ गई | भोलानाथ ने 
सुरेन बाबू को बुलाया और कहा - तुम्हारी माँ ने इस प्रकार कहा है | एक बार 
जब उनके मुँह से बात बाहर निकली है तब तो पूजा होगी ही। तुम लोग 
आयोजन करो | 
सब चीजों की सूची आदि बनाकर सुरेन बाबू ने कहा - मूर्ति का क्या 
होगा? यहाँ वहाँ तो मूर्ति मिलेगी नहीं | मात्र एक दिन के अन्दर इसी बीच क्या 
मूर्ति तैयार हो सकेगी? भोलानाथ ने कहा - इसी समय मूर्ति के लिये शहर 
चले जाओ | सुरेन बाबू ने मूर्ति के नाप के बारे में पूछने पर भोलानाथ उसको 
लेकर इस शरीर के पास आये | शरीर का तो अवश भाव और सोई हुई अवस्था 
देख कर, समय भी अधिक नहीं है, रात्रि के उस समय करीब ग्यारह बजे थे | 
उनको एक ख्याल आया कि रास्ते में गाड़ी में और शशांक बाबू के घर पर जो 
मैंने हाथ उठाया था, उतना नाप दिया जाये | मेरे बैठे रहते हुए हाथ उठाने पर 
जितना ऊँचा होता है, अन्दाजा करके उसी नाप की मूर्ति के लिये सुरेन बाबू 
को बोल दिया | सुरेन बाबू बाजार चले गये | एक कारीगर ने कहा - मेरे पास 
बारह काली मूर्तियों की फरमाइश थी | उन सबको पूरा हो जाने पर मन में 
हुआ कि और एक थोड़ी बड़ी करके बनाई जाये | वही है ले जा सकते हो। 
सुरेन बाबू ने नाप के साथ मिलाकर देखा, नाप बिल्कुल ठीक है | सुरेन बाबू ने 
आनन्द के साथ उस मूर्ति को रंग लगा कर पूरा करने के लिये कहा | 


कालीमूर्ति के शाहबाग आने पर देखा गया कि उसका रंग जैसे और ही 
प्रकार का था | साधारणतः कृष्ण मूर्ति का रंग जैसा होता है करीब करीब उसी 
प्रकार का | इस शरीर ने जो नंगी मूर्ति शून्य में देखी थी, सारे अंग उसी प्रकार 
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के, केवल नीचे शिव अधिक थे | पूजा के आयोजन आदि जैसे विधि विहित है 
वैसा ही हुआ | पूजा के पहले भोलानाथ ने इस शरीर को पूजा करने के लिये 


कहा | मना करने पर बारबार कहने लगे कि नहीं तुम को ही करना होगा 
शरीर पूजा करने के लिये बैठ गया |' तुम को ही करना होगा। यह 


कुछ कैसा एक शरीर का भाव हो गया | जिन्होंने देखा है वे ही अच्छी 
तरह बता सकते हैं। यज्ञ इत्यादि भी एक तरह से किसी प्रकार पूरे हो गये। 
यज्ञ करते समय जिस समय पूर्णाहुति दी जाती है, तब यह शरीर जमीन से 
उठा और हाथ फैला दिया | तात्पर्य की यज्ञ जारी रहेगा | आज भी वही अग्नि 
रक्षित हो रही है I” 


दूसरे दिन निरंजन की स्त्री और अन्यान्य सबने मिलकर मूर्ति को धान 
और दूर्वा चढ़ाया | इसी बीच निरंजन की स्त्री ने कहा - माँ कितनी सुन्दर 
मूर्ति है | हमारी विसर्जन करने की इच्छा नहीं होती | तब मैंने कहा | तब समझो 
यह मूर्ति विसर्जित होना नहीं चाहती | मूर्ति का विसर्जन नहीं किया गया | 
नित्य पूजा की व्यवस्था करा दी गई | 


यज्ञाग्नि की रक्षा की व्यवस्था 


उस रात से ही अग्नि को लेकर हिलाते हुए कहना हुआ कि कौन इस 
अग्नि को लेकर यहीं पर बैठा रह सकता है। शशांक बाबू ने कहा - माँ मैं 
बैठने के लिये तैयार हूँ । कहा बच्चों से पूछ लो | शशांक बाबू ने कहा बच्चों से 
क्या पू्छँगा | मैंने कोई कर्तव्य बच्चों के ऊपर छोड़ा नहीं है। बच्चे मौजूद थे। 
उन्होंने भी कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है | तब शशांक बाबू के हाथों में अग्नि 
सौंप दी गई | वे उसको लेकर जहाँ पूजा होती थी वहाँ जाकर बैठ गये। उस 
दिन से लेकर वे उस जगह साधन भजन लेकर रहने लगे | बाद में शशांक बाबू 
और खुकुनी ने शाहबाग में रहकर अग्नि रक्षा का भार ले लिया | कुछ दिन 
इसी प्रकार चलता था | 


शशांक बाबू के गुरूदेव ढाका आये। इस शरीर ने तब शशांक बाबू को 


: में माँ दूसरी बार काली पूजा की थी। लिया जाए 
"श्री मँ "त कि अग्नि के संरक्षण को एक विशेष प्रयोजन में लिया जाएगा | 


क्षित है. विशेष रूप से वाराणसी और कनखल आश्रम में। इसी अग्नि से पि x 
सावित्री यज्ञ तीन साल, (दिनांक 14 जनवरी, 1947 से 15 at st eet 
कल्याण के लिए किया गया, वाराणसी में, दुनिया के सबसे पुराने ee 
इस अवधि के दौरान, भारत को 15 अगस्त सन्‌ 1947 के दिन Seal जनवरी सन्‌ 1950 
सन्‌ 1950 को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र बन गया, 15 जनवरी सन्‌ 

को यज्ञ की समाप्ति हुई | 
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उनके जाओ उसने वही किया | बाद में 
कहा - घर पर गुरूदेव हैं उनके पास जाओ। उस द में 
प्रतिदिन घर से शाहबाग आता तथा अमावस्या और पूर्णिमा की रात्रि में यहीं 


पर रहता था | 


वीरेन की कालीपूजा 

शशांक बाबू के बड़े बेटे वीरेन इसके पहले ही ढाका आ गये थे और प्राय: 
शाहबाग आकर सत्‌ आलोचना आदि करते थे | एक दिन वीरेन ने आकर कहा, 
माँ मैं इस काली की पूजा करूँगा। उसने व्यवस्था आदि भी कर ली। बकरा 
बलि देंगे, उसके लिये खड्ग पर धार देते समय वीरेन के हाथ में चोट लग गई 
और रक्‍त निकलने लगा। तब इस शरीर ने कहा, इसी रक्‍त को बेलपत्र पर 
रख कर माँ को चढ़ा दो | बाद में जब बकरे को उत्सर्ग करके बलि देने के लिये 
ले गये तब इस शरीर ने उठ कर बलि स्थान पर जाकर बकरे की गर्दन पर 
हाथ रख दिया | जो बलि दे रहा था, वह खड्ग डालते हुए रूक गया | बाद में 
मैंने उससे कहा, बकरे को रमणा के मैदान में ले चलो | शाहबाग से बाहर हो 
कर रमणा के मैदान में बहुत दूर बकरे को छोड़कर लौटते समय भोलानाथ ने 
कहा, बकरे को सियार खा जायेंगे। इस शरीर ने बिना कुछ बोले सबके साथ 
शाहबाग लौटते न लौटते देखा कि बकरा पुकारता पुकारता इस शरीर के पास 
चला आया है | पूजा आदि पूरी हो गई | 


बाद में देखा जाता था कि बकरा घूमता फिरता बाग में ही रहता था। 
संध्या होने पर अपने आप ही मैं जिस कमरे में सोती थी उसके एक कोने में 
अत्यन्त शान्त भाव से पड़ा रहता | सर्दी के दिनों में इसके शरीर पर कुछ पहना 
दिया जाता था | 


जब कीर्तन होता, तब पहले बताया हुआ कुत्ता और यह बकरा इस शरीर 
की देह से लग कर बैठे रहते | समय समय पर दोनों घुटनों पर दोनों तरफ से 
सिर रखकर दोनों पड़े रहते | किसी किसी दिन कीर्तन में इस शरीर के चलते 
रहने पर ये पीछे पीछे चलते | इस शरीर से एक व्यक्ति ने पूछा, यह बकरा पूर्व 
जन्म में क्या था? मुख से निकला, संन्यासी का वेशधारी, देखो न शरीर पर 
कम्बल रखता है | मुक्त भाव से चलता है, जो मिलता है वही खाता है। हम 
जब ढाका से कुछ दिनों के लिये बाहर चले गये, तब लौट कर आने पर बकरा 


फिर दिखाई नहीं दिया| किसी ने कुछ देखा हो, ऐसा भी कोई बता नहीं 
सका। 


यज्ञाग्नि का कुण्ड में स्थापन 
कुछ दिन बाद यह तय हुआ कि यज्ञ की अग्नि को कुंड में रखना होगा | 
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घर म 


टीकाकुली के 


का बाँया हाथ उठ गया था, उनके साथ भोलानाथजी - 


मुखोपाध्याय 


आविर्भाव के समय माँ 
डॉ0 Brann 


श्री श्री माँ काली के 
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स्थान निर्दिष्ट करने पर भोलानाथ को कहा गया के N 
बड के पत्ते ले आओ उस जगह ही बड़ का पेड ४०, ढा करो और तीन 


का पेड़ न 
एक कोयला लेकर तीनों पत्तों पर तीन तरह : था | पत्ते आने पर यज्ञ का 


a तरह की भाषा में तीन 
शरीर के हाथ से अपने आप ही लिखना हो गया। इन पत्तों Fo 


अन्दर रख कर गड्ढे का मुँह बन्द करके उसके ऊपर 

यज्ञ कुण्ड बनाया गया। इस शरीर को उसी eee! oe ह 
कि, भाषा की सृष्टि के आरम्भ जो भाषा थी, वे ये ही तीन शी। सांसारिक 
हिसाब से संस्कृत भाषा का, ख्याल में स्पष्ट प्रकाश हुआ | किसी भी दिन यज्ञ 
कुण्ड बनाया नहीं गया था, मौजूद स्थिति के हिसाब से सब हो गया | बाद में 
सुना गया, कि शास्त्रीय विधि के हिसाब से ही आकार और मण्डल आदि बने 


थे। 


यज्ञ की अग्नि को कुण्ड में रखने के बाद, काली मूर्ति का दूसरे कमरे में 
ले जाना हो गया | यज्ञ की अग्नि के अदृश्य हो जाने पर क्या व्यवस्था करके 
फिर अग्नि को प्रकट करना होगा, यह बता कर रखा गया था | इतने दिन बाद 
इस बार जाने कैसे एक भाव से यह बात बोलने का ख्याल हुआ | 


बाद में कलकत्ता जाना हुआ | वहाँ रात्रि प्रायः बारह बजे के समय वीरेन 

के साथ बातचीत करना हो रहा था, इसी बीच अचानक मुख से निकला, अग्नि 

अप्रकाश | बाद में पता चला कि उसी समय अग्निदेव अदृश्य हो गये थे | 

तत्क्षण पहले के निर्देश के अनुसार अग्निदेव प्रकट हो गये। फिर जब 
आदिनाथ जाना हुआ, तब शरीर के पिता और सीतानाथ साथ थे। अचानक 
एक समय मैं बोल उठी -अग्नि अप्रकाश | पता लगाने पर वह बात भी सत्य 
थी, यह पता चला | अवश्य उस समय भी अग्नि के अदृश्य होने मात्र पर ही 
पहले के निर्देश के अनुसार उन्हें प्रकट करना हुआ था | इतने दिनों तक तो 
अग्नि रक्षा हो रही है, किन्तु किसी दिन यह बात आई नहीं | इसलिये अचानक 
ख्याल आया जो लोग अग्नि रक्षा करते हैं उनको यह कहा गया, यदि कभी भी 
यह यज्ञाग्नि तुम्हारे पास से अदृश्य दिखाई दे, तो इस नियम से अग्नि को 
प्रकट करना | 


पहले आदिनाथ से देखना हुआ, फिर कलकत्ता रहते हुए देखना हुआ। 
कितनी सुन्दर, यह शरीर सोया हुआ था - पूर्व दिशा में सिर, आश्रम की तरफ 
पैर। अचानक देखा गया पश्चिम दिशा से बिलकुल सामने एक अग्नि की 
शिखा टेढ़ी होकर उत्तर दिशा में शिखा का अग्रमाव रखते हुए ठीक ze की 
तरह आकर इस शरीर के सामने खड़ी हुई है। तब मुख से निकला i at 
अदृश्य हो गई | अर्थात्‌ ढाका में अग्नि अदृश्य हो गई और इस शरीर as 
प्रकट हो गई है। कहाँ ढाका और कहाँ आदिनाथ में इसका प्रकट 
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कलकत्ता में भी गहन रात्रि में बैठे हुए बातचीत हो रही थी - इसी प्रकार पूरी 
मूर्ति के आकार में आकर प्रकट हुई | और भी कभी कभी इसी प्रकार हुआ, इसी 
प्रकार का प्रकाश | हालाँकि तुम्हारी दृष्टि से अग्नि अदृश्य हो गई 
वास्तविक दृष्टि से अग्नि अखण्ड भाव से ही थी और तुम्हारी सेवा ले रही थी | 


देहरादून आने के पहले" शरीर के ख्याल के अनुसार उसी अग्नि में प्राय: 
एक लाख आहुति दी गई, पूजा आदि की गई, नारियल के तेल की बत्ती द्वारा 
उस अग्नि को अखण्ड भाव से रखने का बन्दोबस्त किया गया था | नारियल 
का फल और उसका तेल ही मेरे ख्याल से उत्तम था | प्रति दिन यज्ञ होने के 
समय उसी बत्ती से अग्नि लेकर आना होता था | बाद में बड़े पण्डितों के पास 
से सुना गया कि शास्त्र में निहित मत के अनुसार ही सब किया गया है | 


निर्मल बाबू के घर पर माँ का सूक्ष्म में जाना 


ढाका में एक दिन सो रही थी देखा कि यह शरीर बनारस में निर्मल बाबू 
के बिछौने पर बैठा हुआ है | मेरे उठते ही खुकुनी बोली - निर्मल बाबू की बहुत 
बीमारी की बनारस से खबर आई है | अचानक मैं बोल उठी - अभी तो मैं वहाँ 
होकर आई हूँ। बाद में जाना गया कि ठीक उसी समय उनके मकान पर 
निर्मल बाबू ने इस शरीर को उनके सिराहने बैठा देखा था | निर्मल बाबू उस 
बार अच्छे हो गये | 


कमलाकान्त को मातृदर्शन 


कमलाकान्त नाम के एक लड़के ने कुछ दिन हुए मैट्रिक पास किया है। 
ढाका फार्म पर रहता है | वह एक दिन शाहबाग आकर बड़ी बड़ी आँखें करके 
एकटक काफी दूर से इस शरीर की तरफ काफी देर तक देखता रहा। 
साधारण बाल बच्चों से उसके अन्दर कुछ अलग बात देखकर उसको मैने 
बुला लिया | परिचय इत्यादि पूछने के बाद मैंने कहा - तुम्हारी जब इच्छा हो 
आ जाना | वह भी शाहबाग आया जाया करता था | कुछ महीने तक उसके 
लगातार ज्वर होता था, किसी से भी ठीक नहीं होता था | डाक्टरों ने काला 
ज्वर बताया। इस शरीर को क्या ख्याल हुआ उसको कहा - जल में पड़ा 
बासी भात यहाँ पर है। तुम वह खाओ | उसने खूब सन्तुष्ट हो कर खाया | 
देखा गया बाद में उसका ज्वर धीरे धीरे ठीक हो गया | 


एक दिन वह प्रायः ग्यारह-बारह बजे के समय आकर बताने लगा कि 
स्कूल के पण्डित महाशय ने उसको कहा है, कि तुम्हारी बहुत संसारी बुद्धि दै। 


* यात्रा कर 6 जून 1932 सोमवार को श्री श्री माँ देहरादून पहुँचे | 
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देहरादून के कल्याणवन आश्रम में कमलाकान्तजी यज्ञ करते हुए 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


नवम्‌ अध्याय 


यह जबसे सुना है उसके प्राणों को बडा 
तो संसार करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं 
सकता Š मुझे बता दो | आप जो आदेश 
अचानक बोल उठी - तुम एक बार 
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दुःख हो रहा है। उसने कहा - मेरी 
हीं है | धर्म पथ पर मैं क्या करके चल 
श करेंगी, मैं वही करूँगा | उसको मैं 
ज्योतिश के पास तो जाओ | वह उनके 
पास गया और a aes बोला - मुझे उनके पास जाकर बहुत आनन्द 
प्राप्त हुआ | साधुओं क जो सब गुण और भाव होना पुस्तकों में 

अन्दर अनेक, उसी प्रकार के मैंने देखे | TURRE 


काली और यज्ञाग्नि की रक्षा की व्यवस्था होने के बाद कमलाकान्त ने 
शाहबाग में रहना आरम्भ कर दिया | कुलदा बाबू संध्या के समय आकर यज्ञ 
के कर्म आदि करके चले जाते थे | वे धर्मपरायण थे और शास्त्रीय अनुष्ठान 
आदि में उनकी निष्ठा दिखाई देती थी | 


बिना जलपान 


एक बार शाहबाग में किसी ने बात बात में कहा - जल बिना पिये क्या 
मनुष्य रह नहीं सकता? यह सुनकर क्या एक ख्याल आ गया | जल पीने का 
फिर भाव नहीं रहा | यहाँ तक कि खाने पर भी जल मुँह में नहीं डालती थी, 
मुख भी नहीं धोती थी। प्रायः पन्द्रह दिन इसी भाव में चलता रहा। एक दिन 
बाहर जाने पर जल का घडा दिया, देखा - जल है कि नहीं यह भी ख्याल 
नहीं। जल का ख्याल पूरी तरह ध्यान से बाहर हो गया है। जल है कि नहीं या 
कोई अन्य वस्तुएँ, यह भी प्रकट नहीं होता था। उसी क्षण विचार आया कि 
व्यवहार नहीं करती हँ. तभी इस तरह हो गया है। उस समय भोलानाथ, 
खुकुनी, अटल, कमलाकान्त और नन्दू वहाँ पर थे। उन पाँच जनों को मैंने 
कहा - मेरे मुख में तुम पाँच ही जल डालो | उन्होंने जल डाला | प्रायः एक 
घड़ा जल पीना हुआ | उस समय काफी रात तक बातचीत होती रही | तब रात 
काफी हो गई थी | जल पीने के बाद यह शरीर बाहर गया | वापस आने पर 
कहा गया कि देखो यहाँ पाँच कमल के फूल मुझे मिले हैं इतनी रात में किसी 
की भी तो यहाँ आने की बात नहीं है। कहाँ से ये फूल आ गये? इसके अन्दर 
भी कोई बात है मैंने उन लोगों को कहा - तुम एक एक लो | 


शाहबाग में रहते हुए एक बार चौबीस दिन तक जल पीना नहीं हुआ 
था | साधारणतः देखा जाता, कि कुछ दिन तक एक भाव से चलने पर पहले 
का व्यवहार अदृश्य हो जाता था | तब नारियल का जल देने पर एक धूट ue 
होता केवल इसलिये कि जल भूलने की तरह फिर न हो जाये, इसी अभ्यास È 
लिये | शरीर की कोई क्षति वृद्धि दिखाई नहीं देती थी। इस pee ध्यान 
अलग नहीं हुआ | तब बिना जल पिये भी जीवन रक्षा हो सकती है, यह बात 
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बहुत सुन्दर ढंग से दिखाई दी | E 

शाहबाग में जब पहले पहले पड़े रहने का भाव बहुत बढ़ गया था, तब 
देखा जाता कि दूध जल आदि तरल द्रव्य पीने को देने पर एक घूँट भी पिया 
नहीं जाता था। श्वास की गति सर्वदा एक भाव से स्थिर रहने पर इस प्रकार 
की अवस्था किसी किसी समय हो जाती | पहले देखा गया कि Ye लेने पर 
सब खिंच कर तालु पर जा पहुँचता था। कुछ दिन बाद घूंट लेकर पीने का 
भाव ही चला गया | इसी प्रकार कुछ दिन तक चला | अन्त में घूँट लेकर पीने 
का भाव ख्याल से हट गया | चम्मच से दूध पिलाना होता था, इस कारण धीरे 
धीरे स्वाभाविक अवस्था लौट आई | 


पाउलदिया गाँव में माँ 

एक बार योगेश बाबू ने अपने गाँव के घर पाउलदिया ले जाने का 
प्रस्ताव किया। कहा - हमारी माँ बीमार है। जान नहीं है, ऐसा कहा जा 
सकता है। बेसुध हालत में पड़ी है। उनकी मुक्ति के लिये एक कालीपूजा 
कराने की इच्छा है। आपको अवश्य ही जाना होगा। हम गये। योगेश बाबू 
मुझको दिखा कर भोलानाथ को बोले कि उनको पूजा करनी होगी | भोलानाथ 
के आग्रह करने पर यह शरीर बोला - और किसी दिन पूजा की बात इस 
शरीर को करने को मत कहना | उन्होंने कहा अच्छा, इस बार तो करो | 


पुरोहित के पूजा की व्यवस्था करने पर यह शरीर जाकर पूजा के लिये 
बैठा |° शरीर से अपने आप ही पूजा हो गयी | इसी बीच योगेश बाबू एक बार 
पूजा देखने गये, इस शरीर को वहाँ नहीं देख पाये | केवल एक कपड़ा आसन 
के ऊपर पड़ा है। ऐसा उन्हें बोध हुआ | उन्होंने सोचा कि शायद मैं अन्यत्र 
चली गई हूँ | बाद में जब सुना कि यह शरीर पूजा के आसन पर था तब अवाक्‌ 
हो गये | 


योगेश बाबू की माँ के श्राद्ध के समय हम पाउलदिया में मौजूद Al 
कीर्तन आरंभ करने पर इस शरीर की अवस्था में परिवर्तन हो गया | कीर्तन के 
साथ घूमते घूमते प्राय 150-200 हाथ दूरी पर अंधेरे में हिन्दू के जैसे कपड़ा 
पहने एक मुसलमान लड़का चुपके से बैठा हूया था। उस के पास जा कर मुख 
से “अल्लाह, अल्लाह हो अकबर,” के साथ साथ अरबी भाषा में उनके मंत्रो 
जैसे और भी क्या-क्या उच्चारण होने लगा | वह मुसलमान भी रोते रोते इस 

- शरीर के साथ साथ वो ही मंत्र दोहराने लगा | वह बाद में बोला - माँ के मुख 


“मॉ ने तीसरी बार काली पूजा की | 
* दिसम्बर 1926 में राय बहादुर योगेश चन्द्र घोष की माँ के श्राद्ध के उपलक्ष्य में | 
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से जिस प्रकार अल्लाह का नाम उच्चारण हो रहा था, हम चेष्टा करके भी उस 


प्रकार उच्चारण नहीं कर सकते | बाद में वह मुसलमान बोला कि उस दिन 
मुझे जिस प्रकार का आनन्द हुआ, वैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ और 
होगा भी नहीं | 


बाद में भ्रमर” और अन्य दो तीन लड़कियों को सारी रात कीर्तन करने 


की बात मैंने कही | उन्होंने वही किया | यह कीर्तन पूरे दिन रात चला | कीर्तन 


के बाद इस शरीर के कहने पर, योगेश बाबू ने सब कीर्तन करने वालों की 
हाथ में लेकर प्रदक्षिणा की | | 


“ डॉ0 राय बहादुर योगश चन्द्र घोश की पोती। 
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ज्योतिश की अस्वस्थता 


ब के मध्य में एक दिन ज्योतिश शाहबाग आया, और ज्वर हो . 
गया है, कह कर चला गया।' बाद में मैंने सुना वह बहुत 
अधिक अस्वस्थ है | कमलाकान्त जाकर पहले कई दिन उसके 
पास रहा और हमेशा हमको खबर आदि देता रहता था | कुछ 
दिन निकल जाने पर डाक्टरों ने कहा कि उसके यक्ष्मा हो गया है | हम बीच 
बीच में उसको देखने जाते थे। निरंजन आकर प्रायः नित्य ही खबर वगैरह 
देता था | वे दोनों ही जैसे एक जुड़वाँ दिखाई देते थे। कोई सा भी किसी भी 
दिन किसी को भी छोड़कर इस शरीर के निकट अकेला नहीं आता था। एक 
दिन निरंजन बोला कि माँ ज्योतिश दाल भात खाने के लिये बेचैन हो रहा है, 
किन्तु डाक्टर लोग देना नहीं चाहते | अवस्था बहुत ही खराब है, यदि नहीं 
बचा तो बड़ा दुःख रह जायेगा | तब उनकी बीमारी में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी, 
खाँसी बहुत अधिक थी | मुख से रक्‍त गिरता था | शाहबाग ये जो लोग आते 
थे | प्रायः ही वो लोग .उसको देख कर हमारे पास आकर दुःख प्रकट करते 
और जिससे बच जाय उसके लिये प्रार्थना करते थे | तब खुकुनी हमेशा इस 
शरीर के साथ रहती थी | वह कहती - माँ ज्योतिश दादा को तो बचाना ही 
होगा | 
एक दिन संध्या के समय शाहबाग में कीर्तन में बैठी थी, मैंने देखा कि 
मौजूदा अनेक लोगों के मुख में मानों खून दिखाई दिया। कीर्तन के बाद 
भोलानाथ को मैंने यह बात कही | वे बोल उठे - तब क्या ज्योतिश के मुख से 
रक्‍त पड़ रहा है | यह कहकर वे उसके पास उसी समय चले गये और वास्तव 
में वही देखा | 


अचानक एक दिन कैसा ख्याल में आया कि दाल और भात मिलाकर ले 
कर मैं और भोलानाथ ज्योतिश के घर पर गये और तीन बार उसके मुख में मैंने 


- , 4 जनवरी 1927 | 
श्री श्री माँ ने ज्योतिश बाबु को लगभग 10 वर्ष की आयु और प्रदान की | 
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तीन ग्रास दे दिये | उसने बहुत तृप्ति के साथ खाया | साथ साथ ही में 
आया, जितने भात के दाने मैंने खिलाये हैं, उतने दिन वह या पक 
जिस कुर्सी पर वह प्रतिदिन बैठता था उसके पिछले 


हे ले पाये के ऊपर स्क्रू पेंच की 
गोल लकड़ी आते समय हाथ में लेकर मैं ले आई | भोलानाथ के हाथ में उसे 
देकर बोली - जब ज्योतिश स्वस्थ होकर हमारे पास आयेगा, वह ही इसे 


हमारे पास से अपने हाथ में लेकर जायेगा | भोलानाथ ने उसे रख दिया फिर 
वही किया गया | 


कई दिन बाद मैं और भोलानाथ एक रात्रि मैं उनके घर जाकर सारी रात 
वहीं बिताई | शाहबाग से जाते समय एक बाँस की डाली मैं ले गई थी मैंने 
उसके द्वारा, रोग की जो मूर्ति' ज्योतिश के भीतर प्रवेश कर गई थी उसका 
उद्देश्य करके जोर से तीन बार चोट मैंने उसके शरीर पर मारी और उस डाली 
को भी मैं उसके कमरे के जँगले के ऊपर रख कर आ गई | उसके बाद से 
लेकर वह जितने दिन पहले के मकान में बीमार रहा उतने दिन मैं फिर उसको 
देखने नहीं गई | उसी रात को इस रोग की मूर्ति को मैंने कहा - जो करना था 
वह तो कर लिया, इसी जगह रूक जाओ | उसके बाद से उसके जीवन की 
आशा कुछ दिखाई देने लगी, किन्तु स्वस्थ हो उठने में काफी समय लगा | 


योगेश की भिक्षा वृत्ति 


ज्योतिश की बढ़ी हुई बीमारी के समय ख्याल हुआ कि यदि योगेश को 
एक वर्ष घर छोड़कर और भिक्षावृत्ति पर रखा जाये, तो ज्योतिश का मंगल 
होगा | अध्यात्मिक विषय में कितने प्रकार के योगायोग होते हैं, इस विषय में 
और कुछ कहना नहीं आया | 


एक दिन मैंने भोलानाथ को कहा कि योगेश को कहो कि फाल्गुन मास 
की पहली तारीख को घर से बाहर होकर, केश मुन्डन कराकर, बिना किसी 
टका-पैसा साथ लिये भिक्षावृत्ति से एक साल घूमकर फिर इसी तारीख को 
ढाका में आकर उपस्थित हो | योगेश यथासमय बाहर चला गया | उसी साल 
पूर्ण कुम्म था हम जब ऋशिकेश स्वर्गद्वार गये, तब भोलानाथ ने हमको बुला 
कर योगेश को दिखाया | उसको कहा गया, अज्ञातवास करना, जान पहचान 
वाले मनुष्य से बच कर चलना | वह आदेश को पूर्ण भाव से पालन करके 
* प्रत्येक रोग का एक स्वरूप होता है | ieee 
' हिंदूओं का i है कि वर्तमान संघों और परिस्थितियाँ पिछले al पर शारि 
आध्यात्मिक दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है, अन्यथा जीवन और मृत्यु 
मुक्ति सामान्य रूप से संभव नहीं है। 
13 फरवरी, 1927 | 
मार्च-अप्रैल, 1927 | 
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निर्दिष्ट समय पर ढाका लौट आया | 


रोग मूर्ति 

रोग की भी तुम्हारी ही तरह मूर्ति होती है | उसके साथ इस pat का 
अनेक बार साक्षात देखना और खेल हुआ है | उनके इस शरीर ait आने पर 
कभी भी भगा देना नहीं होता | किसी को भी तो यह शरीर भगा नहीं देता है। 
उनको ही भगा देना फिर कैसे होगा? यही A जिस प्रकार तुम इस शरीर के 
पास आते हो, वे भी ठीक उसी प्रकार आते हैं | बुलाकर लाती नहीं, आने पर भी 
भगाती नहीं | mer E 

में एक बार निर्मल बाबू के घर में सोइ हुई थी | बाहर देखा कि 

दो तिया खड़ी हुई हैं। मैंने उनको दूसरे रास्ते पर जाने के लिये कहा | वे 
चली गई | जो लोग सामने थे उनको मैं बोल उठी - दो मूर्तियाँ | दूसरे दिन 
जिस दिशा में वे गई थीं, उसी दिशा में ज्वर और चेचक देखा गया | इसी 
प्रकार अनेक बार वे जब आती हैं, तब तुम्हारी ही तरह स्पष्ट रूप से उन्हें देखा 
जाता है। यदि ख्याल हो जाये तो ऐसा होने पर ही उनके साथ इस प्रकार की 
बातचीत होती है। नहीं तो वे अपने स्वभाव से काम कर जाती हैं। 


पूर्ण कुंभ में हरिद्वार जाने का आयोजन 

ज्योतिश की बिमारी के पहले उसने कहा था - इस बार हरिद्वार में पूर्ण 
कुंभ है, आप जायें | मैंने कहा - अच्छा। समय आने पर हरिद्वार जाने का 
बन्दोबस्त हुआ | प्रायः बीस इक्कीस लोग साथ यात्रा में हो गये | ज्योतिश 
शय्या शायी थे, इसलिये उनका जाना नहीं हुआ | 


राजेन्द्र कुशारी भोलानाथ के गाँव का आदमी था और बचपन का मित्र। 
वह कुण्डू के घर पर नौकरी करता था | योगेन्द्र कुण्डू को एक बार शाहबाग 
लेकर आया था। तब यह बात हुई थी कि यदि हरिद्वार जाना होगा तो 
कलकत्ता में उनके घर पर ठहरेंगे | कलकत्ता जाकर उसी मकान में ठहरे। 


उस समय शरीर की अस्वाभाविक भावावस्था विशेष रूप में दिखाई देती 
थी | सब समय मानों एक प्रकार की भाव विहृवलता | कभी भी कहीं भी सीढ़ियों 
पर चढते या उतरते ध्यान रखकर धप-धप करके मैं पैर रखने की चेष्टा करती 
थी, किन्तु उससे और ही जैसे कुछ हो जाता था | पलक शून्य अवस्था अथवा 
कभी आँखें बन्द करके शरीर लुढ़क कर गिर जाता था। थोड़ी देर बाद फिर 
ठीक हो जाता | 


साधक की दिशा में यही बात है कि जब साधक अपने भाव में आप ही 
तन्मय हो जाता है, तब उसको जप, पूजा, ध्यान इत्यादि फिर कहाँ? वह सर्वदा 
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एक महान भाव में खेलता फिरता है | 
संस्कार के अनुसार साधारण के भीतर 
साधारण भाव पर दृष्टि रख कर चल सकता है। तब पहले तो उसके 
भावोन्माद की चंचलता प्रकट होती है बाद में शरीर अचल, अटल, स्थिर हो 
जाता है। साधक की इस प्रकार एक तान अवस्था में शरीर तक भी भाव की 
उसी प्रकार की अवस्था में लय हो जाता है | यह शरीर तब किसी एक भाव में 
ही चलता था | इस जगह किसी की इच्छा अनिच्छा का स्थान नहीं है | 
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कभी कभी कोई कोई अपने अपने 
असाधारण या असाधारण के भीतर 


कलकत्ता में माँ 

ढाका के नवाब के घर की प्यारी बानू कलकत्ता में रहती है | उनके घर 
पर एक दिन कीर्तन हुआ | हम साँझ के समय वहाँ गये थे | उनके घर के बड़े 
हॉल में अनेक पुरूष और अनेक स्त्रियाँ थी। शरीर का ढुलमुल भाव था| 
कीर्तन की अवस्था आदि प्रकट होने लगी। प्यारी बानू और उनके बच्चे 


बच्चियों को खूब आनन्द और उत्साह हुआ। प्यारी बानू हरि बोल करते करते 
अश्रुपात करने लगी | 


1927 साल में उनकी एक मात्र पुत्र पुत्री के विवाह के उपलक्ष में प्यारी 
बानू ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ हमको निमन्त्रित किया था, कलकत्ता में | एक 
ही रात में दो घरों में दो विवाह में उपस्थित होने के लिए विशेष आयोजन 
किया था | पुत्र कन्या के विवाह में उसने इस शरीर को 10 जोड़ा सोने की 
चूड़ी (Bangles) दी थी | पुत्र पुत्री शरीर को प्रणाम करके विवाह के आसन पर 
गये | 


इस विवाह के उपलक्ष में चितरंजन दास महाशय की बड़ी लड़की अपर्णा 
देवी निमन्त्रित हुई थी। इस शरीर पर लाल पाड़ की साड़ी ओर कपाल पर 
सिन्दूर का बड़ी बिन्दी देख कर उनकी माँ (वासन्ती देवी) को बहुत दिन पहले 
देखी एक स्पप्न की घटना याद आ गई। उनके घर पर बाद में फिर कीर्तन 
हुआ तब वहाँ सी.आर.दास की पत्नी (बासन्ती देवी) और लड़की (अपर्णा देवी) 
आई थी | सी.आर्‌.दास की स्त्री ने पहले इस शरीर को स्वप्न में देखा था। वह 
इतने दिन खोज नहीं पाई कि किस को देखा था। उस दिन इस शरीर को 
देखकर अपने स्वप्न की बात कही और नाना प्रकार की सत्संग की बातें की | 


i सुविख्यात एवं i थें। उन्होंने अपनी 
चितरन्जन दास एक सुविख्यात एवं सुप्रतिष्ठित एडवोकेट एवं देशभक्त ia 

समस्त सम्पत्ति समाज सेवा के लिए दान कर दी थी। उनकी असमय me DERG 

कारण उनकी स्त्री बेघर हो गई | चौड़े लाल पाड़ की साड़ी एवं मस्तक पर यी 

लगाए माँ उनके स्वप्न में आकर बोली, “सावधान हो! तुम्हारे ऊपर भयानक विष 

हैं।” 
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इसके बाद दोनों इस शरीर के पास नियमित रूप से आते थे। 


का एक पारिवारिक झगड़ा था | एक दिन वह इस शरीर को 
बोली सकी भी यहां नही आई, इस बार आप की कूपा से ही आई 
हैं | हमारा विश्‍वास है कि आपकी उपस्थिति रहने से सब मंगल होगा इसलिये 
कल आपके पास में रख कर अपनी परिवारिक अशान्ति की मीमांसा करेंगे |” 
वैसा ही हुआ | शरीर के सामने वे सब इकट्ठे बैठ गये और आश्चर्य की बात है 
कि उनका इतना पुराना विवाद मिट गया। वे T आप की कृपा से ही यह 
मीमांसा हुई है, आप हमारा बगीचा छोड़ कर कहीं भी नहीं जायेंगी।” सासू 
ढाका में रहती थी इसलिए ढाका नहीं जाते थें। अब यह तय हुआ कि सब 
ढाका जायेंगें 


ऋषिकेश में ज्योतिश के अस्वस्थता का संवाद 


बनारस जाकर हम कुंज बाबू के घर पर ठहरे। बाद में हरिद्वार जाकर 
सात दिन बिताकर ऋशिकेश चले गये | ऋशिकेश में मोटर से उतरे उसी 
समय देखा दो टेलीग्राम, एक से पता चला सीतानाथ कुशारी की अवस्था 
खराब है और एक में निरंजन ने लिखा है कि ज्योतिश बहुत बिमार है | मैं तब 
काली कमली वाले की धर्मशाला में थी। उसी जगह कमरे के भीतर बैठे हुए 
देखा कि ज्योतिश, छोटे बच्चों जैसे भाव में है और यह शरीर जैसे उसको गोद 
में लेकर बैठा है और उसकी स्त्री मेरे पास दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई 
है। यह बात मैंने भोलानाथ को बताई | भोलानाथ तार मिलने पर बहुत परेशान 
हो गये थे तब बात हुई कि ज्योतिश मर नहीं सकता | मैंने भोलानाथ से कहा 
इस सम्बन्ध में उपस्थित किसी के साथ भी कोई बात करने की आवश्यकता 
नहीं है। 
दूसरे दिन हरिद्वार लौट आये | मैंने शशांक बाबू से कहा - पूर्ण Tey 
केवल पहला स्नान होगा। तुम और खुकुनी रह जाना। हम चले जायेंगे। 
उन्होंने कहा - हम कुम्म में नहीं आये हैं, तुम्हारे साथ रहने का ही उद्देश्य है] 
शशांक बाबू के एक संकट था और उसको एक साघु ने कुछ कार्य करने के 


लिये कहा था | मैंने कहा - तुम्हारे जो कार्य हैं उसे यहाँ गंगा के किनारे पूर 
करो | 


बाद में घूमते फिरते कुछ दिनों के अन्दर ढाका पहुँच गये। उस सम 
ज्योतिश खाट पर पड़े थे। किन्तु पहले की अपेक्षा काफी अच्छे थे। उसकी 
बिमारी की पहली अवस्था में जब उसको देखने जाना बन्द हो गया था, प 
निरंजन को मैंने कहा था, कि एक मंजिल के मकान में रहना होगा तब उसे 
देखने जाऊँगी। मेरे हरिद्वार जाने के पहले उसको शाहबाग के बिल्ड 
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नजदीक एक सरकारी, एक मंजिल के केक 
"वाताया मकान में लेकर आये, और हम उसको 


एक दिन ज्योतिश के बड़े भाई ने कहा - जो द हक 
ज्योतिश आपके नाम में है। उसकी रक्षा करो द जो होना था, हो गया है अब 


मने आपके ऊपर ही उसे छोड़ 
दिया है | उसकी सास भी आ गई थी | वह लौटते समय इस शरीर को रो रो 
कर कहने लगी - मैंने आपके हाथ में उसे सौंप दिया है। आप उसकी रक्षा 


करना | मैं और कुछ नहीं जानती | तब इस शरीर के ख्याल में एक भाव पैदा 


हुआ कि वह निश्चय ही स्वस्थ हो जायेगा फिर भी वह और अधिक दिन 
संसारी भाव में नहीं रहेगा | 


हम लौट आये। उसको प्रतिदिन देखने जाती थी और उसके लिये 
प्रसाद भिजवाती थी | ज्योतिश की स्त्री भी कभी कभी शाहबाग मिलने के लिये 
आती थी और जब जो खबर होती बताती थी | 


शशांक बाबू के घर में मनसा पूजा के लिये 


शशांक बाबू के घर पर मनसा पूजा के लिये तीन दिन चलने वाला 
उत्सव आरम्भ हुआ था | हम पूरे समय ही वहाँ पर थे | उनके गुरूदेव पूजा 
करते थे | पूजा में बलि के समय बकरे का कान भी कुछ कट गया | इसी बीच 
किसी ने आकर कहा कि ज्योतिश बाबू को देखकर आ रहा हूँ | बहुत अस्वस्थ 
हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भोलानाथ सुनकर ज़ाने के लिये बेचैन हो गये | 
मुझसे कहा - चलो | मैंने कहा तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी। बहुत आग्रह करने 
पर मैंने कहा - तब मैं उसके घर के भीतर नहीं जाऊँगी | वही मैंने किया | 


वहाँ से शशांक बाबू के घर वापस आकर पुरोहित से मैंने पूछा - कान 
कट जाने से बलि की अंग हानि तो हो गई है न। उसने कहा - मैंने तो शास्त्र 
में ऐसा नहीं देखा | मैंने कहा - एक साथ दो अंग कट जाने से मेरे ख्याल में 
आता है कि यह अंग हानि है। i 


यहाँ पर तीन चार दिन रह कर पूजा के बाद हमारा शाहबाग जाने का 
तय हुआ | जाने के लिये शशांक बाबू एक मोटर ले आये | इसके कुछ समय 
पहले से ही अर्थात विसर्जन के बाद शरीर में कुछ एक प्रकार का भाव था | 
उनके ऊपर के कमरे में जाकर लेट गई | पूजा के तीन दिन भी पूजा के पास 
कुछ समय बैठ कर बाद में शरीर पड़ा ही रहता | कुछ देर बाद उठता | उस 
दिन ऊपर सोई हुई थी। इसी बीच जाने के लिये भोलानाथ 5 मुझे उठाया | 
सारा शरीर अवश था। मैं खड़ी हो गई किन्तु जैसे चल नहीं सकती थी। 
भोलानाथ जल्दी जल्दी कर रहे थे, इसीलिये मुझको पकड़ कर ऊपर से उतार 
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कर अलग होने जैसी अवस्था | दो तीन सीढ़ी को पार करके 
पैर a ल नहीं पड़ता था। इसी प्रकार सीढ़ीयों ल चलते 
दोनों पैर कुछ ऐसे हो गये कि तीन चार सीढ़ी हक बैठ गई जाकर बैठ 
पडी | तभी उठकर अनेक कदम चलकर मोटर में जाकर बैठ गई | शाहबाग में 
नशेबाज की तरह अवश भाव में पहुँची | है E 
में जिस कमरे में थी, उस कमरे का दरवाजा पार व 
लिये ना तो ख्याल होता था जैसे बायें पैर की हङ्डियाँ टुकड़े 
टुकड़े तोड़ कर एक थैले में भर कर जमीन पर रखने पर जैसा होता है, पैर 
ठीक उसी प्रकार जमीन पर पड़ता था | मै बोल उठी बायें पैर में कुछ हो गया 
है। बाद में मैंने पैर को एक झटका दिया और पहले की तरह शिथिल भाव से 
शरीर जमीन पर पड़ गया। किसी किसी ने मुझे पकड़कर रिन पर 
और पैर में भिगोया कपड़ा बाँध कर रखा | सबके चले जाने पर मैं उठकर कुछ 
देर अधिक घूम फिर कर सो गई। तब समय दस-ग्यारह बजे का होगा। 
चार--पाँच बजे के समय मैं उठी, सब के साथ बातचीत कर रही थी। इस 
समय ख्याल हुआ कि पैर में बहुत दर्द हो रहा है | सबने अच्छी तरह देखा और 
कहा - पैर की हड्डी टूट गई है। पैर फूल गया और पैर के नीचे नीला हो 
गया है। उन्होंने टूटी हड्डी पर लगाने वाला पत्ता लगाकर पैर बाँध कर रख 
दिया | | 


उसी दिन अमावस्या का भोग था | अनेक लोग आये थे | यह शरीर खूब 
हँस रहा था, और बातचीत कर रहा था | मैंने कहा - सात दिन इस बिछौने 
के ऊपर से उतरूँगी नहीं | उसी प्रकार चला | इसी बीच डाक्टर कोई औषधि 
देने लगा, देखा गया कि कम न होकर और फूल गया। तब मैंने कहा कि 
जितनी औषधि बोतल में है सब को एक साथ डाल कर अभी समाप्त कर दो। 
वही किया | मैंने सात दिन बिछौने पर बैठी रहकर, सोकर, खड़ा हो कर, काट 
दिये | सात दिन बाद सूजन कम हो गई | 


मैंने देखा, कि जब ख्याल होता कि पैर टूटा हुआ है, तब मैं लँगड़ा कर 
चलती थी और फिर जब वह ख्याल नहीं रहता था तब मैं बहुत अच्छी तरह 
चल फिर सकती थी | इससे समझना चाहिये शरीर का ज्ञान ही सभी दुःखों का 
कारण है | पैर टूटने के सम्बन्ध में किसी किसी को यह ख्याल हुआ कि बलि 
की अंग हानि का दोष माँ ने अपने ऊपर लेकर काट दिया है। 


जलता हुआ कोयला माँ के पैर पर 


एक अवसर पर चर्चा के दौरान ज्योतिश ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है 
कि आपके लिए गर्म और ठंडा समान है। अगर आपके पैर पर एक gos 
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जलता हुआ कोयला गिरता है, तो क्या आपको दर्द नहीं होगा 
SU, द ? शरीर ने 
जवाब दिया, “इसे जाँच लो |” इस बात को आगे नही बढ़ाया गया | 


कुछ दिनों के बाद, पिछले वार्तालाप का ध्यान आते ही 
अपने पैर पर एक जलते हुए कोयले को रख दिया | एक T ee 
हो गया | एक महीने तक भी यह ठीक नहीं हुआ | ज्योतिश ने अपने सुझाव पर 
बहुत परेशानी महसूस की | एक दिन जब मै बरामदे पर पैर फैलाकर बैठी हुई 
थीं, क्योंकि पीव पैर पर पैदा हुआ था, ज्योतिश झुक कर मवाद को अपने मुँह 
से चूसकर निकाला | अगले ही दिन से पीड़ा ठीक होने लगी | 

बाद में ज्योतिश ने पूछा कि जब जलता हुआ कोयला उनके माँस को 
जला रहा था तब उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था | शरीर ने उत्तर दिया, “मुझे 
किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव ही नहीं था | यह एक खेल जैसा था, बहुत 
खुशी के साथ मैं देखती रही कि जलता हुआ कोयला मेरे पैर पर क्या कर रहा 
था। मैंने देखा कि पहले कुछ बाल फिर त्वचा का जलना शुरू हुआ। यह 
जलने की गंध और धीरे-धीरे कोयला अपना काम करने के बाद बुझ गया | 
जब बाद में एक घाव गठित हुआ तो उसने अपना काम जारी रखा | परन्तु जैसे 
ही तुम में एक मजबूत इच्छा प्रबल हुई कि घाव ठीक हो जाए, यह तेजी से 
बेहतर होने लगा |” 


हीरालाल का संकट 


एक दिन हीरालाल नामक एक बच्चे ने आकर बात-बात में बताया कि 
ज्योतिशी ने कहा है कि उस पर संकट है | तब अचानक इस शरीर के मुख से 
निकला - तुम्हारे तो संकट निकट ही है। उसने कहा - तब मैं क्या करू? 
इस शरीर ने कहा तुम बीच बीच में यहाँ आना | कई दिन तक वह आया जाया 
करता | एक दिन अमावस्या को वह आया था | यह शरीर अचानक खुकुनी को 
बोला - थोडी अग्नि लाओ, अग्नि लाने पर मेरे हाथ पर रखने के लिये मैंने 
कहा | उसने 'ना' कहकर अग्नि दूर हटा ली। तब मैंने हीरालाल को एक 
दियासलाई जलाने के लिये कहा | उसने जलाकर मेरे हाथ में दिया। और वह 
जितनी देर जलती रही उतनी देर हाथ की एक अँगुली मैंने उस आग पर रखे 
रखी | हीरालाल घबरा कर बोला - माँ यह क्या कर रही हो? मैंने कहा - 
तुम्हारा संकट काट रही हूँ.। वह जलने का घाव सूखने में प्रायः एक मास लग 
गया | 


एक बीमारी थी | अन्तिम 
इसी बीच एक और बात है| एक व्यक्ति के भयानक 
समय में इस शरीर को लेकर गये। उसका मृत्यु सवाद पाने से pos 
खुकुनी को अग्नि लाने के लिये मैंने कहा | इसलिए कि मृत का संस्का 
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को होगा। एक ही तो है | खुकुनी 
पहले ही अग्नि को स्पर्श करना ही होगा। एक ही । खक अग्नि 
ae आई किन्तु पिताजी के कहने पर. वापस ले गई | बाद में हीरालाल आ 
गया उसके द्वारा शरीर का अग्नि स्पर्श करना हो गया, इसमें हीरालाल का 
भी संकट कट गया और मेरी पूर्वोक्त बात भी रह गई | 


माँ का आदेश पालन न करने से विपत्ति 


बातचीत में माँ कहने लगी - एक दिन संध्या के समय एक स्त्री आकर 
बोली - माँ मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, हमारे घर पर चलना ही होगा | यह शरीर 
नाचघर में घूम रहा था। उनको देखते ही ख्याल हुआ कि मैं दूर हट जाउँ, 
इनके साथ जिससे बातचीत न हो | वह बारबार जाने की बात कहती थी और 
यह शरीर चुप रह जाता था। एक बार मुख से बाहर निकला 'ना a देखकर 
उसने भोलानाथ को जाकर पकड़ लिया | भोलानाथ ने पूछा - क्यों ले जाना 
चाहती हो बताओ तो। तब उसने कहा - कि उसका बड़ा बेटा बिमार है। 
डाक्टरों ने कहा है, रोग ठीक नहीं है। इसलिये माँ को ले जाकर एक बार 
दिखा दें । इसी भरोसे से आई EI भोलानाथ के आकर सब बता देने पर यह 
शरीर बोल उठा - वह अच्छा नहीं होगा। भोलानाथ चुप हो गये फिर बोले - 
यह बात मैं उससे कैसे कहूँ? उस समय ज्योतिश भी पास ही थे | वह भी बोला 
अब क्या उपाय है? यह शरीर बोला- अच्छा तब चलो | साथ साथ यह भी 
ख्याल में आया कि बच्चे की मृत्यु के पहले इस शरीर के साथ उसका मिलना 
निर्दिष्ट है और इस शरीर के स्पर्श का उसका आग्रह रहा है। जहाँ मृत्यु है, 
वहाँ पर भी तो एक मैं ही हूँ। जन्म मृत्यु का कोई प्रश्‍न तो यहाँ नहीं है| जन्म 
मृत्यु क्या? कपड़े बदलना मात्र, और यह भी मन से समझ सकते हो कि य 
घर में जाना मात्र | मनुष्य के अज्ञान पर्दे के होने के कारण यह समझ में नहीं 
आ पाता | वह अच्छा नहीं होगा इसीलिए वहाँ क्यों नहीं जाऊ | 


यह शरीर जाने के लिये तैयार हो गया | अच्छा नहीं होगा, यह सुनकर 
भोलानाथ जाना नहीं चाहते थे | बाद में वे लोग क्या कहेंगे, जाना ठीक है कि 
नहीं, इत्यादि ज्योतिश के साथ विचार विमर्श करने लगे | ज्योतिश ने कहा - 
माँ ने जब जाने के लिये कह दिया है तब वे तो जायेंगी ही | बाद में भोलानाथ 
और मैं गाड़ी में बैठ गये | कहीं से दो तीन कुत्ते आकर गाड़ी के आगे घों घों 
करने लगे। घोड़ा भी नहीं चलता था। जैसे भी हो हमने जाकर बच्चे को देख 
लिया | 


क्रम क्रम oy रोग बढ़ता चला जा रहा था| उसकी माँ एक दिन गाडी 
लेकर आई और बोली - बच्चे की अवस्था बहुत खराब है, तुमको देखना 
चाहता है | तुम्हें जाना ही पड़ेगा यह कहकर रोने लगी | मैं और भोलानाथ 
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गये | द्वार पर पैर रखते ही किसी ने आकर नमस्कार किया | उस समय किसी 
के नमस्कार करने पर इस शरीर का भाव बदल जाता था | वापस यह शरीर 
नमस्कार करता | दरवाजे में ही इस अवस्था में बैठ पड़ी और फिर उठकर 
बच्चे के पास गई | उसकी माँ रो रोकर कहने लगी - तुम्हें जाने नहीं देंगे | 
तुम थोड़ा कुछ बोल जाओ | हम निश्चय ही उसका पालन करेंगे | हमारा इस 
विपत्ति में उद्धार करो | तुम्हें बोलना ही होगा, इत्यादि | भोलानाथ भी जोर देने 
लगे | तब मुख से निकला - यह शरीर जो कहे तुम करोगी? कर तो सकोगी? 
अच्छा, देखों आज से अट्ठारह दिन तक उसको इस बिछौने से उठने मत 
देना | यह तुम मन में याद करके रख तो सकोगी? उसने पूरे शान्तचित्त से यह 
बात शिरोधार्य कर ली | आते समय बच्चा खूब रोया और बोला - माँ शरीर का 
कष्ट और सहन नहीं होता है | मैं मरूँ या बचूँ - मुझे शान्ति चाहिए। 


बाद में मैंने सुना कि बच्चे की बीमारी थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। 
प्रायः ही हमको खबर देते थे | इसी बीच एक दिन आकर कहा - माँ धीरे धीरे 
बहुत अच्छा होता जा रहा था अभी कैसे खराब दिखाई दे रहा है। इस शरीर के 
मुख से बाहर निकल गया - सोमवार के दिन नियम भंग किया गया है। 
sored दिन को प्रातःकाल बच्चा मर गया | वह बोली मेरा बच्चा मर नहीं 
सकता, मैंने माँ के आदेश का पालन किया है। तुम उसको शमशान मत ले 
जाओ | यह सब बोलते बोलते वह शाहबाग पागल की तरह दौड़ती हुई आई | 
इस शरीर का रात्रि के अन्त में चार बजे से ही केवल अवसन्न भाव था | उठना 
ही नहीं चाहती थी | वह आकर कितना रोना-धोना करती थी | भोलानाथ मुझे 
जगाने के लिये कितनी चेष्टा करते रहे, किन्तु मुझे कुछ पता नहीं चला | बाद 
में उसके घर से आकर लोगों ने कहा - मृत शरीर को लेकर और कितनी देर 
रुका जा सकता है, संस्कार करना आवश्यक है, और उसको जबरदस्ती ले 
गये | इसके बाद वह शोक और दुःख से अशांत हो गई | सबको कहने लगी - 
माँ की बात ठीक नहीं है | तुम माँ के पास कोई मत जाना | 


दो एक मास बीत गये। वह एक दिन आकर बोली - माँ हमको क्षमा 
करो | तुम्हारी बात की वास्तव में रक्षा नहीं हुई, इसी से हमारा भाग्य फूट 
गया। मैं अठारह दिनों के बीच एक सोमवार नीचे की मंजिल में चली गई थी। 
उसके पास और कोई नहीं था। तब ऊपर से वह मुझको ps बोला 
कि जो छत पर लकड़ी सूखने को डाली है, उसे उतार कर कमरे में लाओ | वह 
छत उसके बिछौने पर बैठे हुए दिखाई नहीं देती थी। यह बात सुनकर मैं क 
कर रही थी | किन्तु कहाँ से उसने लकड़ी देखी, यह ख्याल तब मेरे दिमाग 
नहीं आया | अब वह घटना ध्यान में आई है | तुमने तो माँ कूपा की थी, ह 
दुर्भाग्य था क्या करें? यह कहकर रोने लगी। ' ' 
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रोग ठीक करने का खयाल 

कभी कभी बार बार बोलने पर भी कोई कुछ बात कहता तो वह बात 
कानों तक नहीं जाती थी। इस शरीर का भाव देखकर वह पूछता - सुनती भी 
हो कि नहीं, बोलो? मैं देखती कि जो बात सुनकर मेरे ख्याल में रह जाती, तो 
या तो मेरे शरीर के द्वारा हो या अन्य किसी प्रकार से हो उसकी व्यवस्था हो ही 
जाती थी | उस समय यह ख़्याल होता कि यह इस शरीर से करने योग्य है, 
इसलिये करना ही होगा। बाहर इसका प्रकाश नहीं होता था। इस प्रकार 
कितने लोग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों के साथ खेल होता था इसकी कोई गिनती 
नहीं है। और किसी समय, किसी पर भी कोई रोग पीड़ा आदि बिना डाले रोग 
आदि ठीक हो जाते थे। 

शाहबाग में जब मैं थी तब एक दिन संध्या को शशांक बाबू की गाड़ी से 
बाहर जा रही थी। रास्ते में क्या एक ख्याल EL ज्योतिश के घर पर 
जाऊँगी | वह तब शाहबाग के निकट पीडित अवस्था में एक घर में था | सुबह 
भी मैं वहाँ गई थी | मैं झटपट गाड़ी से उतर कर उसके घर में प्रवेश कर गई | 
भोलानाथ और शशांक बाबू भी पीछे पीछे आये | मेरा बैठने या बात करने का 
कोई विचार नहीं था। कुछ एक अस्वाभाविक शरीर की गति से जाकर उस 
कमरे के कोने में एक मेज़ पर कुछ चंपा और गुलाब के फूल जो थे उसमें से 
हाथ से दो फूल मैंने लिये और सामान्य थोड़ा खड़े रहकर फिर बाहर आ गई | 
वहाँ से धानकोड़ा के दिनेश बाबू के घर में गई | वहाँ पहुँचते ही पानू बाबू की 
स्त्री नमस्कार करने के लिये आई, उसके हाथ में एक फूल दिया | और एक 
हाथ में रख लिया | 


कीर्तन आदि के बाद वनमाली बागची के घर पर इस शरीर को लेकर 
गये | उनके घर पर उनकी स्त्री बहुत तकलीफ में थी | सबके बिना जाने यह 
फूल रोगी के बिछौने पर रख दिया। जिस दिन यह करना हुआ उस दिन 
रोगिणी ने अति कष्ट से उठकर इस शरीर के खाने के लिये कुछ भोजन 
बनाया था | बाद में मैंने सुना वह अच्छी हो गई है | 


इस समय सूक्ष्म रूप में अनेक घटनायें हो गई | जिसको देखा भी नहीं 
उसकी बीमारी या अशान्ति किसी के भी मुख से जानकर ख्याल में रह गया 
और वह स्वस्थ हो गया किसी किसी समय फिर रोगी की रोग-मुक्ति किसी 
को भी भोग करा कर, या स्वयं भोग करके या ख्याल होने पर ही रोगी 
रोगमुक्त हो जाता था | ख्याल हो या न हो, किसी के बोल देने पर ही रोगमुक्त 
हो जाता। और फिर किसी समय कोई बताता नहीं, बोलता नहीं और फिर 
सांसारिक भाव से किसी के भी साथ जान पहचान नहीं, फिर भी रोगमुक्ति 
और विपद मुक्ति का कारण यह शरीर बन कर खड़ा हो जाता। जिस 
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श्री श्री माँ ने अपने प्रकाद्य (टहस्योद्घाटन) की जगह की पहचान दी 
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उपलक्ष्य की, यह शरीर स्वयं ही सृष्टि कर लेता था | 

n इसलिये ऐसी घटना हो 
गई है कि Es हो गये थे, वे तो इस शरीर को सांसारिक हिसाब से 
जानते ही नहीं | भोलानाथ किसी की भी बात सुनकर कहते - भैं उसको कह 
दूँ? इस शरीर को उसको बताने का भाव उस समय आता ही नहीं था। 
इसलिये मना करना होता था | अपने आप ही हो जाता था | मैं अपने स्थान पर 


बैठे हुए, उसको उसके घर जाकर मानों स्पर्श करती थी या देखती थी, इस 
प्रकार का ख्याल होता था। í 


माँ का जवाब 

ढाका में पहले पहले जब सांसारिक और पारमार्थिक विषयों को लेकर 
लोग आते थे, तब जवाब देते समय अपने आप ही जवाब बाहर आ जाता था। 
नहीं तो उनकी चेष्टा से कुछ भी नहीं होता | ऐसा भी होता कि मुख से बाहर 


होगा या कुछ करने जाऊंगी, तभी कोई एक बीच में विघ्न आकर खड़ा हो 
गया | 


विद्याकूट और खेवड़ा में पुनरागमन 


इस शरीर का बाल्यकाल जहां कटा था ढाका के सभी लोग वह जगह 
देखने के लिये उत्सुक थे। 1927 ईस्वी के अगस्त महीने में भोलानाथ के साथ 
अनेक लोगों का मिलकर विद्याकूट जाना हुआ। बहुत से परिचित और आत्मीय 
मिलन के लिए आयें। अपने घर ले गये और शरीर के बचपन से सम्बन्धित 
नाना घटनाओं को बताने लगें। जब 3 अगस्त को हम लोग खेवड़ा गये एवं 
सभी ने इस शरीर के प्रकट होने के स्थान को जानने की इच्छा की। माँ (दीदी 
माँ) को उन्होंने स्थान दिखाने को कहा किन्तु जगह का इतना परिवर्तन हो 
गया था कि वह उसका सटीक निर्देश नहीं कर पायी। उस घर को अब 
मुसलमानों ने खरीद कर रहना शूरु कर दिया था। घूमते घूमते शरीर aS के 
पीछे के तरफ एक जगह जाकर खड़ा हो गया | वहाँ पर गोबर के डो का 
एक ढेर था और फूस ढका हुआ था। यह शरीर थोड़ी मिट्टी हाथ ie लेकर 
भयानक रूप से रोने लग गया, लेकिन प्रकट होते समय वह रोया नहीं था | 


कुछ देर बाद शांत होकर मुसलमानों को बुलाकर बोली, इस स्थान को 
केवल प्रार्थना और ध्यान के लिए पवित्र भाव से रखने पर तुम्हारा मंगल होगा | 


गयी | बहुत से लोग 
इसी बीच इस शरीर के आने की खबर फैल ग 
दौड़-दौड़ कर आने.लगें। उनके साथ मिलने और उस स्थान पर उ. दिन 
रुकने का बार-बार अनुरोध करने लगें। किन्तु यह शरीर राजी नहीं हुआ 
क्योंकि मुसलमानों को यह कह दिया गया था कि अभी चले जायेंगे | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
272 श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


चले गयें। वहां कुछ दिन ठहरकर 
देर बाद सब विद्याकूट चले गयें। वहा कुछ ds ढाका 
अपना वहां से रवाना होते समय यह शरीर एक आत्मीय का 
हाथ पकड़कर खूब रोने लगा। जैसे कन्या पिता के घर से जाते समय रोती हैं। 
यह देखकर अन्य लोग भी रोने लगें | आखों में जल और मुख पर हंसी के साथ 


नौका में बैठ गई | 


IR doesn sree + ११ —— 
as parad) है p 


ron है Sie hs 
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i -— >- - MS + = ~ 


खेओड़ा मैं श्री श्री माँ के बचपन के निवास स्थान पर मंदिर 


मनु का सर्प काटने का योग 


कुंज बाबू. उनकी स्त्री, बच्चे बच्चियों के साथ छोटी लड़की का विवाह 
करने के लिये ढाका आये | बनारस लौटते समय कुंज बाबू की स्त्री ने कहा, 
देखो - माँ हमारे बेटे मनु की सर्पाघात या दण्डाघात से मृत्यु कुण्डली में बताई 
गई है। यह संकट निकट आ गया है। मैं उसको तुम्हारे पास छोंड़कर 
जाऊँगी | इस शरीर ने कहा - तुम उसको ले जाओ | बहुत आग्रह किया | बाद 
में “ना” कहने पर ले गई | 


शरीर का घूमने का ख्याल 
कुछ दिन बाद इस शरीर को ख्याल हुआ कि यहाँ उपस्थित किसी को 


° श्री श्री माँ की प्रकाश की जगह 17 मई, 1937 को खेओड़ा गाँव की यात्रा पर प्रा 
की गई थी। ; 
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भी बिना बताये कुछ दूर घूमने जाऊँगी | एक दिन शाम को ज्योतिश के घर पर 
गई | वह खाट पर पड़ा था, बिछौने से उठ नहीं सकता था। भोलानाथ को 
दिखाकर मैं उसको बार बार कहने लगी - नमस्कार करो, नमस्कार करो | 
उसने बहुत कष्ट से उठकर नमस्कार किया। शाहबाग से उसके लिये 
प्रतिदिन प्रसाद भेजा जाता था। उस दिन कुछ किशमिश मैंने हाथ से छकर 
उसे दी और कहा इसमें से तुम प्रतिदिन लेना | जो वहाँ उपस्थित थे कोई भी 
नहीं समझा कि किसलिये यह सब हो रहा है | इस शरीर के इन सब ख्याली 


भावों को सब जानते थे। किन्तु ज्योतिश ने चुप होकर मलिन मुख से 
आद्योपान्त सब पर ध्यान दिया | कुछ बोला नहीं | 


वहाँ से शशांक बाबू और बाउल के घर होकर शाहबाग आना हुआ | रात्रि 
प्रायः ग्यारह बजे के समय शशांक बाबू आकर उपस्थित हुए और बोले - क्या 
जाने क्यों, हमारे प्राण कापते हैं | हम माँ को खो देंगे | आते समय शाहबाग का 
गेट बन्द होने से दीवार के ऊपर होकर आने से इन पैरों में गन्दगी लग गई है, 
इसलिये कमरे के भीतर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता तो आज यहीं पड़ा 
रहता | अब घर जाकर स्नान करना होगा | हमको इस प्रकार इतनी रात को 
दूर कर देना यह भी लगता है माँ की इच्छा है | वास्तव में क्या तुम कहीं जाने 
की इच्छा कर रही हो? 


यह शरीर बोला - जायेंगे तो तुम जान ही लोगे। तब वह फिर बोला - 
तुम्हारे चले जाने के बाद ही तो जानेंगे? मैंने कहा - जानोगे। वह घर चला 
गया | हम सो गये | 


उठ कर देखा काफी उजाला हो गया | भोलानाथ ने कहा - इस समय 
बाहर निकलने पर सब देखेंगे | मैंने कहा - चलो तो बाहर तो निकलें | यदि 
कोई रास्ते में देख लेगा तो नहीं जायेंगे। यह कह कर दोनों ने बाहर निकल 
कर देखा कि कमलाकान्त घर के दरवाजे के सामने निश्चिन्त सो रहा है | गेट 
का दरबान भी गेट खोलकर कहीं गया हुआ है | ज्योतिश प्रायः सुबह उठकर 
उसके घर के बरामदे में बैठता था, जहाँ से मुख्य रास्ते के लोगों का आना 
जाना दिखाई देता था। उस दिन मैंने देखा उसके मकान पर भी 
बोलचाल नहीं है। कमरे का दरवाजा बन्द था| हम स्टेशन चले i set देखा 
गाडी तैयार थी | निशि बाबू का लड़का नारायणगंज जा रहा था, उस का कट 
ला दिया। हम नारायणगंज चले गये। वहाँ से कई दिन r E 
कलकत्ता चले गये | ज्योतिश को इसी बीच सपरिवार हवा परिवर्तन a 
जाना था इसलिये कलकत्ता गया था। हमसे मिलने पर, E E T 
बताये आ गये इसलिये खूब दुःख प्रकट किया | बोला - TR च T 
ढाका फिर अच्छा नहीं लगा, इसीलिये चला आया | वे लोग विन्ध्याच 
गये | 
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हम बाद में देवघर चले गये । बालानन्द ब्रह्मचारी जी के साथ मिलना 
हुआ, उन्होंने आनन्द प्रकट किया | वहाँ से विन्ध्याचल जाने का निश्चय हुआ। 
बनारस में यह खबर पाकर कुन्ज बाबू की स्त्री उसके दो छोटे छोटे बच्चे और 
दो लड़कियों को लेकर मुगलसराय पर हमारी गाड़ी में चढ़ चढ़ गये | हम 
विन्ध्याचल पहाड़ के ऊपर बँगले में ठहरे | ज्योतिश नीचे pee | पहाड़ के ऊपर 
चढने के पहले उससे मिलने गई थी | विन्ध्याचल में आदि देवता घूम 
घूम कर मुझे दिखलाने की लड़के, लड़कियों की इच्छा थी | 
एक दिन प्रातःकाल हम सब घर el निकले Lia में हमारे पीछे 
एक दल लग गया | हमने अष्टभुजा देखा | साथ वालो न कहा यहाँ एक 
z Sas सीताकुंड कहते हैं | उस रास्ते से होकर काली खो जायेंगे | मैं 
बहुत तेजी से चल रही थी | पथ की लताओं के अन्दर से पगडंडी का रास्ता 
पकड़कर चलती थी | इसी बीच क्या देखा, कि पैर के नीचे कुछ एक प्रकार का 
महसूस होता था | चार पाँच हाथ दूर जाने पर पीछे फिर कर देखा, कि पत्थर 
के ऊपर एक सांप फन उठाकर मेरी तरफ देख रहा है। इसी बीच मैंने सबको 
पुकार कर कहा - तुम अभी मत आना | खड़े रहो | ee ने कहा — क्या 
हो गया है? देखा कि एक साँप | उन्होंने पूछा - काटा तो नहीं है? उनके हाथ 
में लाठी थी | मारने के लिये उद्यत होने पर मैंने मना कर दिया | कुछ देर तक 
साँप ने मेरी तरफ देखा मैंने भी उसकी तरफ दृष्टि रखी। बाद में साप 
भोलानाथ की तरफ फिरा और ऊपर की तरफ चला गया | साँप के भाव और 
दृष्टि को देख कर सब अवाक्‌ रह गये | 


हम रास्ते पर चल रहे थे | कुंज बाबू के छोटे लड़के की उस समय आयु 
छः: सात वर्ष की थी | अपनी माँ को दौड़कर पकड़ कर उसने कहा - बड़े भाई 
का जो साँप काटने का संकट था उसे आज माँ ने काट दिया |' तब उसकी माँ 
को भी ख्याल हुआ | हिसाब करके देखा कुंडली में इसी समय उसकी विपत्ति 
लिखी हुई थी | 


हम और आगे चले थे | भोलानाथ बीच बीच में पूछते थे - पाँव में सौंप ने 
काटा तो नहीं है। मैं हसती और चलती जाती | इसी बीच पैर उठा कर एक 
बार मैंने देखा | जो पैर साँप के शरीर पर पड़ा था वहीं पैर में जाँघ तक सिहर 
उठता था | तब मैं फिर चलने लगी | किसी को भी इस शरीर के बारे में बताने 
का भाव नहीं हुआ | 


वहाँ से घर पर जाकर मैंने कहा - आज भात खाऊँगी, तुम पकाओ | हॅम 
वहाँ से पहाड़'के नीचे ज्योतिश के घर पर गये | भोलानाथ ने उनसे कहा — 


° अगस्त, 1927 | 
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देखो तुम्हारी माँ ने साँप के शरीर पर पैर रख दिया है। काटा है कि नहीं पता 
नहीं। उसने झटपट थोड़ा स्पिरिट लाकर मेरे पैर के तलवे में लगा दिया। 
जिस पैर में सॉप ने काटा था, भावना और ख्याल में व्यस्त 


we स्त होने से उससे दूसरे 
पैर में लगा दिया | तब यह शरीर हँसने लगा और कहने लगा - यह सब मत 
लगाओ | कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में पहाड़ के ऊपर आकर भात खाने 


बैठी | उस समय यह शरीर दोनों वक्‍त सामान्य फल आदि खाता था | अनेक 
दिनों बाद भात खा रही थी | भोलानाथ खिला रहे थे | देखा गया कि हाँडी में 
दाल, भात, तरकारी समाप्त हो गई है | यह शरीर, और खाऊँगी, और खाऊँगी 
करता था और बोलता था - मुझको खाया है साँप, और मैं खाऊंगी भात | 
झटपट फिर खिचड़ी पकाई गई और मुझे खिलाई गई | आखिर मैंने उनको 
कहा - देखो तुम्हारे खा लेने पर जो बचेगा बाद में फिर खाऊँगी। भोलानाथ 
का खाना हो गया, इस शरीर ने फिर खा लिया | बाद में दुबारा खाना पकाकर 
घर के सब लोगों ने खाया | 


शाम को जब पहाड़ के नीचे आकर एक जगह बैठे तब बच्चों ने आकर 
पाँव के नीचे दो नीली बड़ी सूई के छेद की तरह दाग देखा और बोले ये ही तो 
तुम्हारे पैर में साँप के काटने के निशान हैं। 


एक वस्त्र में भ्रमण 

ज्योतिश को मैंने चुनार जाने के लिये कहा |" कुंज बाबू का परिवार 
बनारस चला गया। हम भी BAR चले गये | तब क्या एक ख्याल हुआ कि 
ज्योतिश के घर पर कोई चीज नहीं खाऊँगी | इसीलिये उसके घर पर ख्याल 
से खा लेने पर भी कुछ पैसा उसको देना होता था। वह भी मना नहीं करता 
था। कुछ दिन चुनार रहने के बाद, किसी स्थान की बात उन लोगों को बताये 
बिना हम भरतपुर, जयपुर की तरफ चले गये |" इस शरीर को यह भाव हुआ 
था कि कहीं भी पूर्ण एकान्त में एक वस्त्र में जाकर रहने में क्या बुरा है| टका 
पैसा कुछ भी पास में नहीं रखूँगी | पूरे जगत म अपने ही तो लोग हैं। साथ में 
पैसा.और चीज वस्तु की क्या आवश्यकता है? 

भोलानाथ का छोटा भाई कामिनी मोहन” गाँव छोड़कर छोटी आयु में ही 


"विंघ्याचल के पूर्व की ओर एक छोटे से शहर बिमार और पीड़ितों के लिए एक स्वस्थ होने 
की शाद में 
" सितंबर में उन्होंने दक्षिण राजस्थान में उदयपुर की यात्रा की थी। 


सांसारिक आवश्यकताओं जाता है तथा 
जब तीव्र वैराग्य जागता है तब सांसारिक आवश्यकताओं का लोप हो 


परिव्राजक होकर भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता होने से आकाशवृत्ति से जीवन निर्वाह करना 
होता है। 
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चला गया था | कोई नही जानता वह कहाँ हैं भोलानाथ के मन में विश्वास था 
कि वह श्री कृष्ण मन्दिर के प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान नाथद्वारा PB x | इसलिए 
हम उदयपुर के लियें रवाना हो गयें। उदयपुर Seles era एक 
अदभुत्‌ घटना घटी | नाथद्वारा जाने के लिए एक टागा करा a या | उस 
समय इस शरीर के घुटनों तक घने लम्बे बाल थें, वर्ण अत्यन्त गोरा, गालों पर 
लाल आभा और भाव में विभोर उनींदी आँखें | गाड़ी में चलते समय माथा 
भोलानाथ के कन्थे पर रखा था | उस सौन्दर्य पर कोचवान का मन आकृष्ठ हो 
गया और उसके मन में कुचिन्ता आ गई और थोड़ी दूर जाने पर एक अज्ञात 
शब्द बाहर निकला और कोचवान की तरफ ज्वलन्तं दृष्टि से देखने पर वह 
भय से अभिभूत हो गया | अतिशीघ्र वह अपनी गाड़ी घुमाकर स्टेशन वापस आ 
गया | नाथद्वारा जाना नहीं हुआ एवं हम वापस आ गये | 


रास्ते में देखा कि भोलानाथ अनेक प्रकार से कष्ट का अनुभव करते थे 
और कहते थे महिला को लेकर अकेले इस प्रकार आना जाना बहुत कष्टकर 
है | उनके खाने पीने और ठहरने की भी असुविधा होती थी | यह देखकर मैंने 
कहा, “ना! इस परिस्थिति में अकेला चलना नही होंगा | चलो कलकत्ता |” 


हम लौटते समय चुनार आये, ज्योतिश की स्त्री और लड़की के साथ 
कई दिन आनन्द से कट गये। मैं देखती थी ज्योतिश की स्त्री का भाव बहुत 
सरल, सीधा और सुन्दर है मैं हँसते हँसते ज्योतिश से कहती - तुम सेभीमाँ 
का भाव मेरे को अधिक सरल दिखाई देता है। वह कहते, आपको ही वह 
अच्छी लगती है किन्तु देखता हूँ. वह तो तुम्हारे दर्शन के लिये कोई आग्रह 
प्रकट नहीं करती | 


इसी बीच भोलानाथ ने एक दिन देखा कि मैं बैठी बैठी खूब सर खुजला 
रही हूँ और वे बोले, देखो न सिर में कितनी जूँ हैं । तब हँसते हँसते उनसे मैंने 
कहा, इन्होंने तो अपने आप ही आकर निवास किया है | अब कहाँ भगा दूँगी। 
अच्छा तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण करूंगी | ज्योतिश की स्त्री के पास जाकर मैंने 
कहा, देखो मेरे सिर में जूएँ पड़ गई हैं| तब सिर के बाल लम्बे और घने थे। 


५ कामिनी मोहन- ये ईसाई धर्म में दिक्षित हुए थें | जब इन्होने श्री श्री माँ के भाव विभोर की 
बातें सुनी तो इनकी दर्शन करने की इच्छा हुई | 1931 के मध्य में इन्होंने अपना परिचय मं 
के एक निकट भक्त को बताया | लापता.भाई की खबर सुनकर भोलानाथ जी आग्रह सहित 
श्री श्री माँ को लेकर उनके घर गयें | उस समय कामिनी कुमार मोहन कलकत्ता के बिशप 
थें। और उनका परिचय था रेवरेन्ड के.के. चकवर्ती | 

“ जागतिक विचार से श्री श्री माँ 7 अक्टूम्बर 1980 को उदयपुर जाने के मार्ग में भाव विभोर 
अवस्था में प्रकृति के अन्दर दिगन्त तक फैले हुए पहाड़ों की श्रुखंला का दृश्य देखती 
संयोजक इसी ट्रेन में जा रहे थे | माँ जैसे बैठी हुई थी उसी भाव में रहते हुए प्रतीक्षा करने की 
निर्देश दिया था | उसके बाद उपरोक्त घटना उनको बताई थी | 
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उसने सिर खूब साफ करके धोया और कंघा 
गई | बाद में हम कलकत्ता आ गये | 


गिरिडीह में माँ 

हम कलकत्ता से पहले विंध्याचल और बाद में गिरिडीह गये। तब 
ज्योतिश वहाँ अस्वस्थ अवस्था में था। गिरिडीह में कुछ दिन रहे और 
पारसनाथ पर्वत देख कर आये | गिरिडीह में एक नदी थी। एक दिन वहाँ 
घूमने गई तो देखा कि एक पहाड़ी स्त्री नदी की धार में कपड़े धो रही थी | मेरे 
कैसा एक भाव हुआ, इसके कपडे धो X | मैंने कपडे लेना चाहा | उसने मन में 
सोचा, लगता है पागल है, तभी पुकार कर कहने लगी -पागल, पागल | 
सम्हालो, सम्हालो। मैंने कपड़े छोड़ दिये और उसके पास बैठ कर हँसने 
लगी | उसका भाव जैसे और प्रकार का हो गया | वह बोली - तुम दूर हटो | 
नहीं तो कपड़े का जल तुम्हारे शरीर पर लगेगा | मैंने उससे कहा - तुम अपना 
काम करो। काम के समय व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए, बैठे नहीं रहना 
चाहिए | किन्तु वह मेरी तरफ देखती ही रही | उस का कपड़ा धोना फिर नहीं 
हुआ | मुझसे कितना कुछ पूछने लगी | बाद में जब मैं उठकर चली आई, और 
पीछे फिर कर देखा, वह स्त्री एक दृष्टि से देख रही थी | पहाड़ी स्त्रियों के 
साथ इसी प्रकार के और भी अनेक खेल और बातचीत हुई थी। 
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कर दिया | उस दिन से जूएँ चली 
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शाहबाग में स्वतःस्फूर्त नमाज पाठ और मुसलमानों के उपर 
माँ का ख्याल 
क 'लकत्ता में कई दिन रहकर हम ढाका गये | शाहबाग में एक दिन 
ch नटमंदिर में कीर्तन हो रहा था, इसी बीच, शरीर उठकर किसी 
एक अस्वाभाविक भाव में बाहर की तरफ जाने लगा | यह देखकर 
सब पीछे पीछे खोल करताल के साथ आ गये | ज्योतिश और निरंजन एक 
मुसलमान' के साथ एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। मैं बिल्कुल वहाँ पास चली 
गई | मुसलमान की पीठ का स्पर्श करके चलने का इशारा करके मैं आगे आगे 
चलने लगी, मुसलमान भी मेरे पीछे पीछे आया और भी थे | बाग के किनारे पर 
बड़ी कब्र के पास गई और दरवाजा खोलने के लिये इशारा किया | मैं भीतर 
गई, मुसलमान भी मेरे साथ गया। जाते ही देखा कि मुख से नाना प्रकार के 
शब्द उच्च स्वर से बाहर निकलने लगे | साथ साथ उठना बैठना, कानों पर 
हाथ रखना आदि अंगों की नाना प्रकार की क्रिया आदि हो गई | बाद में सुना 
मुसलमान लोग नमाज़ इसी प्रकार अदा करते हैं। इस शरीर का भी वह सब 
अनुष्ठान आदि हो गया, साथ साथ मुसलमान भी उसी के अनुसार करता था | 
बाद में मैने सुना कि उनके यहाँ यह नियम है कि एक व्यक्ति के नमाज पढ़ने 
पर साथी को पढ़ना होता है | 


वहाँ से फिर नटमंदिर वापस लौट आई | मुसलमान ने भी आकर कीर्तन 
में साथ दिया | मैंने उससे कहा - इस कब्र पर सीरनी देना होता है | लगता है 
आज वह आदमी नहीं आया, तुम दो उसने सीरनी निवेदन की और मुझको 
प्रसादस्वरूप बताशे खिला दिये। हरिलूट होने पर उसने भी प्रसाद पाया। 
ज्योतिश ने कहा कि वह आदमी कट्टर मुसलमान था | 


५ शाहबाग की मालकिन प्यारी बानो ढाका आई | शाहबाग आकर काली 
कहाँ है, पूछ कर उसने काली के गले में एक सोने की कण्ठमाला पहना कर 
प्रणाम किया। उसके लड़के लड़कियों के विवाह पर इस शरीर को दस सोने 


' मौलवी यामुद्‌दीन हुसैन | 
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की चूड़ियाँ पहना दी। ढाका रहते समय में 


आती थी। एक दिन वह बेटा, बहू, बेटी और जमाई 
बैठकर इस शरीर का बनाया F जमाई को लेकर पेड़ के नीचे 


हुआ पुलाव, तरकारी आदि खाकर 

प्रकट करने लगी | Sy के बच्चों ने तैयार किए गए मद a 
के बारे में सुना, तो वे हँसे और कहा, “हम अपनी दादी के घर में इतने प्रकार 
के मद नहीं खाते हैं |" 


एक दिन बोली - आपने तो इस कब्र पर नमाज पढ़ी है, आज हमें भी 
दिखाओ | बहुत आग्रह करने लगी | मैंने कहा - यह शरीर तो तुम लोगों की 
तरह इच्छा करके कुछ करता नहीं, अन्दर जाती हूँ। यदि होना होगा तो 
सुनोगी | वे बाहर खड़ी रही, क्योंकि उन लोगों का स्त्रियों का भीतर कब्र पर 
जाना निशेध है | इस शरीर के अन्दर जाने पर पहले की तरह से मुख से जाने 
क्या क्या बाहर स्फूटित होने लगा प्यारी बानो के बेटे की बहू के कुछ कुछ 
समझ में आया और एक पुस्तक का नाम बताकर बोली, जो इस पाठ में है सभी 
इन्होंने बोला है | 

एक दिन ढाका में रमना मैदान में घूमते घूमते घोड़ा गाड़ी को जाते 
देखकर ज्योतिश को बोला उसे बुलाओ। गाड़ी के आने पर दोनों उस पर 
चढ़े | कोचवान ने पूछा, “कहाँ जाना है?” इस शरीर ने हँसते-हँसते जवाब 
दिया, “तुम्हारे घर” | वह जाति से मुसलमान था | बात सुनकर और बिना कुछ 
कहे, गाड़ी अपने घर ले गया | वहां जाकर देखा गया कि एक वृद्ध मरणावस्था 
में पड़ा है और आस-पास आत्मीय स्वजन रो रहे हैं। शरीर ने ज्योतिश से 
कहा थोड़ी मिठाई ले आओं | मिठाई आने पर उसका वितरण हुआ, इसके बाद 
हम उस स्थान से चले आयें | सुना गया कि वह आदमी स्वस्थ हो गया। 
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वह कभी कभी शाहबाग घूमने 


वत्सला माँ 


छोटे बडे सबको खिलानें में यह शरीर बहुत आनन्द प्राप्त करता हैं। एक 
बार गुजरात से एक साधु शाहबाग में आया। मैंने अपने वस्त्र के आंचल से 
उसका आसन साफ कर बिछाया। | नम्र मधुर भाव से उसे यत्न के साथ भोजन 
कराया | भोजन की थाली ऐसे भाव से सजाई हुई थी जिससे लगता था जैसे 
सब कछ श्रद्धा और सेवा के स्पर्श से भरा हुआ हैं। वह महात्मा बोला, “आज 
तो जगजननी के हाथ से खाया हैं। ऐसा यत्न करके किसी ने किसी 
भी दिन नहीं खिलाया | 


'अहेतु कृपा 
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योग विभूति और स्वभाव विभूति 


उस समय इस शरीर का कुछ इस प्रकार का एक ल्याला में भाव हुआ कि 
नदी के जल की लहरें देखकर ख्याल होता कि मैं भी एक-एक लहर हूँ। 
देखते देखते शरीर लुढ़कने लगता। पाउलदिया जाते समय हि हुआ। 
शरीर के हिलने डुलने से नाव को ठीक नहीं रख पा रहे 3 | बाद में किनारे पर 
ले जाकर नाव चलाने लगा नाव में से उलट कर जल में पड़ना चाहती थी। 
शरीर में इतनी शक्ति थी कि किसी का भी पकड़ कर रखना कठिन हो गया। 


कीर्तन में जैसे शरीर की अवस्था किसी और तरह की हो जाती थी, जल, 
अग्नि और हवा को देखकर भी उसी प्रकार की हों जाती थी, मैं ही वायु, जल 
और अग्नि हूँ। और कभी पेड़, फूल इत्यादि देखते देखते मैं वही हो जाती थी। 
इस प्रकार का भाव कई दिन चला | उसी तरह किसी किसी दिन थोड़े स्थिर 
भाव में, मैं कहीं भी रहते हुए देखती और जानती कि जल, अग्नि, पेड़, पशु 
पक्षी, मिट्टी, पत्थर इत्यादि विशेष दृश्यों का क्या गुण है, क्या स्वभाव है, किस 
प्रकार उनका आवागमन होता है और मैं भी उनमें एक रूप हूँ। कोई ध्वनि 
सुनकर भी लगता मैं ही वह ध्वनि हूँ | हवा का झोंका देखकर कपड़े की तरह 
शरीर भी उठ कर आनन्द के साथ एक अस्वाभाविक भाव को प्रकट करता या 
उनके साथ मिल जाता। बाद में अपने आप ही स्थिर हो जाता | किसी किसी 
दिन यही भाव लेकर शरीर निस्तब्ध होकर पड़ा ही रहता | 


कीर्तन आरम्भ होने पर सारे शरीर की जो अवस्था होती वह भी इस 
प्रकार की थी | नाम कीर्तन शरीर के भीतर और बाहर खेल करता | उपासक 
का नाम करने का लक्ष्य होता है - स्वयं ही नाममय हो जाना, जैसे ध्यान का 
उद्देश्य है स्वयं ध्येय हो जाना। 


साधक योग के बल से कितना कुछ हो सकता है | कागज की पतंग जैसे 
एकमात्र डोरी के सहारे से हवा में उड़ती है, उसी प्रकार योगी का शरीर भी 
श्वास के योग सूत्र की गति पकड़ कर शून्य में उठकर, सूक्ष्म होकर, बड़ा 
होकर, अदृश्य होकर, अनेक प्रकार के खेल उसके अन्दर प्रकट होते हैं। 
साधारण व्यक्ति को यह सब समझ में आना कठिन है। जैसे पंडित हुए बिना 
पांडित्य का मर्म समझ नहीं सकता | योग विभूति उदय होने पर अपने आप ही 
स्वाभाविक रूप से जब तक जो नित्य है, उसका प्रकाश नहीं पाता, साधक 
अपनी इच्छा से कभी भी खेलने की चेष्टा नहीं कर सकता | साधक के साधन 
के फलस्वरूप जो योग विभूति होती है, वह फलस्वरूप और अभाव की 
रूप में है ना | और जहाँ स्वभाव विभूति यहाँ यह बात नहीं है | 


बद्रीनारायण दर्शन के लिये जिनका उद्देश्य है, उनको जिस प्रकार लग 
रास्ते के मनोरम दृश्य आदि में मुग्ध हुए बिना गन्तव्य पथ पर चलते रहना 
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होता है, उसी प्रकार साधना के परम लक्ष्य तक नहीं पहुँचने तक लक्ष्य को 
भाव से पकड़ कर रहना आवश्यक है | gS 


यह शरीर बोला, “जब तक दृष्टि तब तक 
प्रकाश, अन्धकार का द्वन्द | स्वभाव के कार्य में या 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग होने पर अन्तरात्मा जागृत होती हें | तभी उन 
दृष्टि निबद्ध करने पर दृष्टि, सृष्टि की उलझन का समाधान हो जाता है। oy 


साधक के शक्ति प्रकाश के सम्बन्ध में सतर्क वाणी 


और एक बात यह है कि, साधक जब विभूति लाभ करता है, तब उसके 
शक्ति के क्षय और वृद्धि भाव के रहने तक वह जो प्रकट करता है, उसके 
शक्ति क्षय के प्रतिकार स्वरूप उसे साथ साथ कर्म करना होता है। यह शरीर 
तो सब अपने आप ही, अपने ख्याल में ही खेलता जाता है | और जिज्ञासा के 
कारणों से भी मुख से अपने आप ही बाहर निकलते हैं। केवल बाहय भाव से 
उत्पन्न जो सब अलौकिकता है, वह प्रतिकार की कोई आवश्यकता नहीं 
रखती | यह शरीर अपने आप ही स्वभाव से ही तुम्हारी एक एक दिशा लेकर 
खेलता जाता है| 
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सृष्टि | मैं, तुम, सुख, दुःख, 
स्वधर्म में जोर दो, अभाव या 


शशांक बाबू के घर में दुर्गा पूजा 

शशांक बाबू के घर में वार्षिक दुर्गा पूजा हुई। तीनों दिन ही बलि दी 
गई | उसके बाद उनके कल्याण के लिये एक बकरे की अधिक बलि दी गई। 
एक बार पूजा के लिये मैं वहाँ थी | मैंने देखा कि, अतिरिक्त बकरे की बलि क॑ 
समय इस शरीर ने जाकर बकरे की गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया। खड़ग 
उठा ली थी, इस शरीर के हाथ की अँगुली जरा सी बच गई | जिसने खड़ग 
उठाई वह तो भय से काँपने लगा | इस शरीर का तो तब कोई ख्याल ही नहीं 
था, किसलिये क्या करना होता है। खड़ग नीचे कर ली गई, बकरे को छोड़ 
देना हुआ। वह तब पुकारता पुकारता आकर इस शरीर से लगकर पाँव के 
पास सिर रखकर खड़ा हो गया। तब से यह अधिक बलि देना बन्द हो गया | 
बाद में उस पूजा में एक बकरा बलि देने से रह गया, इससे सब चिन्तित i 
गये। इस शरीर ने कहा - अभी एक डाब पेड़ से लेकर आओ। डाब केआ 
पर इस शरीर ने कहा - इसे एक बार में बलि करो और इसका जल 
समझ कर उत्सर्ग कर दो। बलि होने पर देखा गया कि अपने आप एक 
टुकड़े पर कुछ जल रह गया है | वही निवेदन किया गया | इस घटना बाद 


SS 2 
3 
2से5 अक्टूबर 1927 | 
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से ही शशांक बाबू की पूजा में बकरे की बलि बन्द हो गई | 


निवास स्थान पर आश्चर्यजनक प्रभाव 


शाहबाग में इस शरीर के रहने के दौरान, यह देखा गया कि कुछ 
तामरिस्क (झाऊ) वृक्ष चंदन के पेड़ों में बदल गए थे जो चंदन की मीठी सुगंध 
उत्सर्जित करते थे। यह विशेष रूप से उस घर के नजदीक ही देखा गया था 
जहाँ यह शरीर रहता था | हैरानी की बात यह है कि ऐसे ve आसपास के 
पौधों में नहीं देखा गया, खासकर नटमंदिर के पास जहा कीर्तन नियमित रूप 
से होता था और अक्सर यह शरीर दिव्य परमानंद में चला जाता था। 


जब इस पहलू को इस शरीर की जानकारी में लाया गया, तब कहा कि, 
ईश्वर के राज्य में सब कुछ संभव है | उनके राज्य का चमत्कार देखो | 


माँ के निकट आना और जाना | 

जानना, तुम्हारी दृष्टि में इस शरीर के पास से जो चले गये हैं, 
E समय के लिये आवश्यकता थी, उनके ही मंगल के लिए 
इसी भाव में उतने समय मात्र ही रह सकते हैं | और फिर इस शरीर के पास से 
जाना होने पर, इस प्रकार का कोई कारण बन जाता है, जिससे स्वयं ही कोई 
कारण बता कर चला जाता है | अवश्य ही इस शरीर का तीव्र ख्याल होने पर 
और कोई चीज बीच में खड़ी नहीं हो सकती | किन्तु इस शरीर कीतो 
निकट या दूर कह कर कोई बात ही नहीं है। इस शरीर के तो सबके 
लिये सर्वत्र, सब समय ही समान है | 


* गुरूप्रिया दीदी की नौवां खंड किताब में देखें - विवरण के लिए | 
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विन्ध्याचल के साँप की बात 
एः दिन नगेन दत्त ने इस शरीर से विंध्याचल के साँप के बारे में पूछा। 
इस सम्बन्ध में बोलते बोलते, जैसे किसी अपने विशेष व्यक्ति के अभाव 


में रोना आता है ठीक उस साँप के बारे में भी उसी प्रकार का एक भाव 
प्रकट हुआ | तब ही मैं हसकर बोली - शीघ्र ही फिर देखना होगा | 


निरंजन के घर पर प्रति शनिवार कीर्तन होता था। कीर्तन में, मैं वहाँ गई 
थी | उस की स्त्री उस समय बहुत बीमार थी | मैं प्रायः जाकर उसको देखती 
थी | उस दिन दुमंजिले के ऊपर उसके पास एक तकिये का सहारा लेकर पैर 
फैला कर बैठी थी | इसी बीच अचानक ख्याल हुआ कि पैर के पास जैसे साँप 
हो, मैं कुछ नहीं बोली | इसी बीच कोई बोल उठा, उस कमरे के परले से परले 
कमरे में साँप है। उस समय मैं कीर्तन के लिये जाऊँगी ऐसा कहकर सीढ़ियों 
से नीचे उतर रही थी। भोलानाथ मेरे आगे थे। इसी बीच देखा एक काला 
पतला साँप भोलानाथ के पैर के पास था। उस समय कुछ एक ख्याल हुआ 
और भोलानाथ को छोटे बच्चे की तरह हटा लिया और साँप मेरे पाँव के अँगूठे 
के नीचे दबा रह गया | फिर वह बाँका टेढ़ा होकर सीढ़ी के नीचे जाकर चुप 
करके पड़ा रहा। इसी बीच बहुत लोग आ गये और पूछने लगे - साँप को 
मारे? मैंने हँसते हुए कहा - यदि कर सको तो देखो। किसी ने आकर एक 
लाठी से दबाया समझा साँप के शरीर के बीच में दबाव पड़ रहा है। इसी बीच 
देखा गया कि साँप है ही नहीं | बाहर भीतर सीढ़ियों में बिजली की बत्ती जल 
रही थी किन्तु साँप को और कोई नहीं देख पाया - अडर हो गया। जब भी 
इस शरीर को साँप की बात ध्यान में आती है, तब दिन हो या रात हो, जिस 
किसी भी समय हो, एक साप के रूप से इस शरीर का प्रायः मिलना हो जाता 
है। 


DIG PTT FA at 


में में चढ़ गये। मैं 
रवाना होकर शाहबाग के रास्ते में हम नाव में चढ़ ग 
बाहर Marenn | वीरेन भी हमारे पास ही बैठा था। नाव छोटी धारा 
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छोड़कर बड़ी धार में पहुँची देखा कि एक साप जल TF हमारी तरफ़ 
देखता देखता हमारे बराबर, नाव जहा जाती थी, साप ii हुआ प्राय: 
दस हाथ की दूरी पर चलता था | इस प्रकार काफी eo hy चलता रहा | 
हमारी भी आँख की पलक नहीं झपकी | सॉप की तरफ रही। और वह 
भी एक दृष्टि से हमारी तरफ आ रहा था | जद नौका aS F लग गई तब 
हमारे बिलकूल पास आ गया तब माँझी ने उसे एक डंडे Ka pi | साँप 
हमारी नाव के नीचे होकर, पास में एक और नाव थी उस नी से होकर 
चला गया | मांझी बोला - मुझे भय था कहीं मॉ के शरीर पर चढ़ न जाय। 
दीरेन ने पूछा - यह कौन है। इस शरीर ने कहा - मैं देख रही थी, एक 
महापुरूष, उसके साथ एक शिष्य मेरे पास से दस हाथ की दूरी पर इतने 
समय तक था। इसके बाद अदृश्य हो गया | बाद में आकर स्टीमर पर चढ़ 
गये। यह शरीर पहले से ही शिथिल और अवश था। सब पकड़ पकड़कर 
शाहबाग लेकर आये | 


भोलानाथ की मातृ पूजा 


इसके पहले जब कामाख्या जाना हुआ, तब भोलानाथ ने एक बार इस 
शरीर की वहाँ पूजा की थी | उस समय बिना बुलाये अनेक HARA उपस्थित 
हो गई थी, और जितने समय तक पूजा हुई वे वहाँ हसती खेलती रही | ढाका 
में उत्तमा कटीर में भोलानाथ ने फिर इस शरीर की पूजा की। उस समय पूजा 
के मन्त्र आदि के साथ साथ यह शरीर किसी एक भाव में धरती पर पड़ा रहता 
था | घन्टों के बाद घन्टे इसी भाव में बीत गये | 


बाद में एक दल के साथ कामाख्या गई | एक दिन रात्रि में बाहर गई 
off | मैंने देखा समस्त पहाड़ जैसे एक पवित्र सत्ता से परिपूर्ण है । इस 
पवित्र भाव का प्रभाव चारों ओर व्याप्त हो रहा है | कितने मुकुट धारी 
राम, कृष्ण एवं और कितने देवी देवता दौड़ कर खेल रहे हैं | सबकी 
बाल्यावस्था और भी बहुत ऋषि मुनियों को देखा जिनकी लम्बी बाल 
दाढ़ी थी | कुछ-कुछ तब भी बाल्यावस्था में of | वे सब ही इस शरीर 
को पाकर आनन्द मना रहे थे। इतनी मूर्तियाँ थी कि जैसे पहाड 
बिल्कुल दिखाई ही नही दे रहा था | 


' इन साधक की समाधि रमणा आश्रम के छोटे शिव मन्दिर में स्थापित है | अमूल्य कुमार दत्त 
गुप्त के लिखित पुस्तक : श्रीश्री माँ अनन्दमयी प्रसंग, प्रथम खण्ड - पृष्ठ 30 में देखें | 

मार्च - अप्रैल 1928- माँ तथा भोलानाथ जी का कामाख्या मंदिर में आगमन | यह भी एक 
विख्यात शक्ति पीठ है जो कि तंत्र साधना का केन्द्र है| यह स्थान गोवाहाटी के उत्तर 
पश्‍चिम दिशा की ओर लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है | 
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भोलानाथ का तारापीठ गमन 


ढाका में उत्तमा कुटीर में कई महीने बिताने के बाद भोलानाथ को साथ 
लेकर सिद्धेश्वरी आ गई | उनके कालीमन्दिर में संलग्न एक छोटी कोठरी के 
भीतर रहने की बात मैंने कही | तीन दिन रहकर भोलानाथ ने कहा - मैंने 
बिना सिर की एक कालीमूर्ति देखी है, वह क्या है बताओ? 


मैंने उनसे कहा - तुम तारापीठ जाओ | तारापीठ का नाम मैंने पहले 
सुना हुआ था, किन्तु वहाँ मूर्ति आदि क्या है, सांसारिक तरीके से मैं नहीं 
जानती थी | योगेश को साथ लेकर भोलानाथ तारापीठ चले गये | 


इधर इस शरीर को एक ख्याल हुआ, प्रायः सारे दिन रात सिद्धेश्वरी 
मन्दिर के उसी छोटे कमरे में जाकर रहना आरम्भ कर दिया | शाम को चार 
बजे के समय बाहर आती, सामान्य जो कुछ खाती, रात को नौ-दस बजे तक 
बाहर रहती फिर उसी कमरे में प्रवेश कर जाती | | 


इधर कुछ दिन बाद भोलानाथ ने इस शरीर को लाने के लिये तारापीठ 
से सुरेन को भेज दिया। उसी दिन अचानक ढाका स्टेशन पर मेरे जाने की 
बात सुनकर अनेक पुरूष और स्त्रियाँ मिलने के लिये आये और रोना शुरू कर 
दिया | उनके साथ साथ ही यह शरीर भी हाय हाय करके हाथ पैर पटक कर 
रोने लगा, जैसे शरीर का सर्वांग रो रहा हो | ज्योतिश ने झटपट आकर कहा 
माँ यह क्या कर रही हो | स्टेशन पर इतने लोग हैं ये क्या कहेंगे किसकी बात 
कौन सुने। मैं तो अपने भाव में ही थी। मेरा यह भाव देखकर हमारे साथ के 
पुरूष, स्त्री, लड़के, लड़की, सबकी आँखों में जल भर आया | बाहर के लोग 
अवाक्‌ हो कर देखते रह गये। कोई कोई बातचीत करते थे कि, लगता है 
जबरदस्ती करके लड़की को ससुराल ले जा रहा है। 


इस शरीर का तो जब जो होता है अत्यन्त ही होता है। हँसी भी फिर 
इसी प्रकार की | क्या करें | फिर गाड़ी चल पड़ी | रास्ते में भी नारायणगंज 
स्टीम पर जाने पर भी रोने का भाव चलता था। बाद में धीरे धीरे चुप हो कर 
लेट गई | 


कोलकाता पहुँच कर फिर तारापीठ गई। नितांत निर्जन और 
महाशमशान तथा मध्य में तारापीठ का मंदिर | मैंने देखा भोलानाथ का जप 
ध्यान में सुन्दर भाव है, कुछ तन्मयता भी अधिक थी | सारे दिन रात तारा माँ के 
मन्दिर के बरामदे में पड़े रहते थे | मुख पर मक्खी मच्छर बैठने का भी ख्याल 


' तारापीठ -- माँ तारा का एक पवित्र मंदिर है जो कि माँ काली का ही एक स्वरूप है। यह 
स्थान रामपुर हाट से छः किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। जिला भीमपुर पश्चिम बंगाल, 
कोलकाता से 300 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम की ओर | 
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नहीं | ठण्ड होने पर भी शरीर पर कपड़ा नहीं है | पहले हुक्का हमेशा मुँह पर 
लगा रहता, तब देखा उसका ख्याल भी विशेष नहीं है। मैं जब जाकर ys 
तब रात्रि के भोजन के लिये उठे थे | मुझसे कहा - मैंने जो सिद्धेश्वरी में बिना 
सिर की काली देखी थी वह यही तारा माँ की मूर्ति थी। कल सुबह स्नान के 
समय देखना | एक पत्थर है उसमें ही उनका मुख लगाया हुआ है। मैंने कहा 
- तुम्हारे तारापीठ आने की बात मेरे अन्दर से ही उठी थी। इस प्रकार की 
मूर्ति की बात मैंने पहले कुछ भी सुनी नहीं थी | 

भोलानाथ ने सिद्धेश्वरी मन्दिर के कमरे में जो रूप देखा था उसी प्रकार 
की मूर्ति और प्रायः वही रूप देखकर उनको बहुत उत्साह और आनन्द हुआ 
था | यहाँ आने के समय से वे माँ के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते 
थे। सर्वदा जप ध्यान में एक अखण्ड भाव की धारा में थे, और रहने की भी 
चेष्टा करते | 


इसी प्रकार दस दिन बीत गये | अन्तिम दिन क्‍या देखा काफी रात होने 
पर भोलानाथ के कैसा एक भाव आरम्भ हो गया | सर्वांग में उलट-पलट | खूब 
तेज तेज आवाज में बोलते थे - तारा माँ की कृपा प्राप्त की है | पंडों ने मन में 
समझा, कि तारापीठ में जो लोग साधन भजन करने आते हैं उनमें से कोई 
कोई पहले कुछ विक्षिप्त हो जाते हैं बाद में शान्त हो जाते हैं। यह भी उसी 
प्रकार का एक भाव है | तारा माँ भोलानाथ को लेकर किस प्रकार खेल करती 
थी वे बताने लगे और शरीर की अनेक क्रिया भी प्रकट हुई थी। इसी प्रकार 
रात पूरी हो गई | सुबह के वक्‍त आकर शिव मन्दिर में लेटे रहे | उस दिन फिर 
तम्बाकू नहीं पिया | शाम को तीन चार बजे से मुख से लार पड़ने लगी | इसके 
बाद में तम्बाकू पीना बिल्कुल बन्द हो गया | दो दिन हम वहीं रहे | 


यह शरीर अकेले उस एकान्त स्थान में घूमता रहता | वहाँ पंडों के कुछ 
निवास गृह बने हुए थे। वहाँ उनकी स्त्रियाँ इस शरीर को श्रद्धा से रोटी, घी में 
सेके हुए चिड़वे व मूड़ी खिलाती थी | वे स्त्रियाँ इस शरीर को कहती, “हम 
लोग गरीब | हैं, हमारे घर में कोई मिठाई नहीं है। कोई कोई इस शरीर को 
“भगवती माँ” कहकर सम्बोधित करते थे | जैसे ढाका में “काली माँ” और 
कलकत्ते में “मानुष काली” कहते थे | 


a प्रस्थान के दिन वे सब बहुत दुखी थीं | कई रो भी रहीं थीं | इस शरीर ने 
हँसते हुए उनसे कहा, “यह बर्ताव क्यों कर रही हो, वह भी हमारे लिए? 
तुम्हारी तरह ही मैं भी एक साधारण मानव हूँ | मैं कुछ दिनों के लिए आई और 
स्वेच्छानुसार विचरण किया। तुम लोगों ने कितने प्रेम व श्रद्धा से मुझे 
खिलाया |” स्त्रियों ने कहा, “हम लोग तारापीठ के वासी हैं | यह स्थान सिद्ध 
स्थान है | बहुत साधु व सन्यासी आते हैं| हम लोगों को पहचान पाते हैं। 
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श्री श्री तारा माँ तारापीठ, पह्चिचम बंगाल। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


287 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


द्वादश अध्याय 289 


तुम्हारी जेसी भगवती माँ हम लोगो ने कभी नहीं देखी |” जब इस शरीर ने 
कहा, “यह न एक साधु है न एक सन्यासी पर एक साधारण मानव |” तब 
उन्होंने कहा, “मॉ तुम हमें क्यों छल रही हो? आप हमारी भगवती माँ हैं |” वहाँ 
से हम लोग कोलकाता लोटे | 


यज्ञोपवीत ग्रहण 


एक दिन देखा कुशारी महाशय के गले में जनेऊ नहीं है। पूछने पर 
उन्होंने कहा टूट गई है। पहनूँगा, पहनूँगा करते हुए फिर पहनना नहीं हुआ। 
उसको मैंने कहा - फिर बच्चों को क्या सिखाओगे? शीघ्र ही सब जनेऊ 
पहनो | एक दिन खुकुनी इस शरीर को स्नान करा रही थी। सोने का पतला 
हार खोल कर रखा हुआ था | स्नान के बाद जब हार गले में पहनाने लगी तब 
हार जनेऊ की तरह हो कर गले में पड़ गया। मैंने नाप कर देखा सामवेदीय 
जनेऊ'के नाप की है | कुछ एक भाव हुआ | कहा गया ठीक ही तो है जनेऊ की 
नाप ही है। उस भाव से ही हार उस समय गले में ही रह गया | बाद में संध्या 
के समय एक ख्याल हुआ कि मैं जनेऊ लूँगी। गले के उस सोने के हार को 
खोल कर बेंगी के हाथ में दे दिया | वहाँ कई ब्राहमण लोग थे उनको मैंने कहा 
तुम हाथ पैर धोकर पवित्र होकर मुझे गायत्री सुनाओ | उस समय सोने का हार 
जनेऊ की तरह गले में पहन लिया। यह गायत्री पढ़े जाने पर, उपनयन के 
समय जिस तरह होता है, बेंगी ने उसी भाव से भिक्षा मेरे कपड़े में बाँध दी | 
खाना तो सामान्य फल और दूध ही होता था, इसलिये उसके संयम की 
व्यवस्था अपने आप ही हो गई। दूसरे दिन कलकत्ता से यज्ञ की अग्नि का उस 
घर में आना हो गया | और गंगा पर जाकर उनमें से पाँच जनों के नूतन जनेऊ 
पहनाना हुआ | 

एक दिन नन्दू के गले में जनेऊ न देखकर मैंने कहा - पकड़ो, तुम मेरी 
जनेऊ (सोने की) ले लो। उसने स्वीकार नहीं किया | रेवती बाबू को एक दिन 
मैं हँसते हँसते बोली - जब तुम मेरे पिताजी हो तब तो ब्राहमण ही हो। यह 
जनेऊ ले लो। उसने भी नहीं लिया। यह सब नाना प्रकार के खेल खेल कर 
शरीर ढाका चला आया | 


“लंबी रंगीत हड्डी colour bone) से बाहर दाहिने हाथ खिंचाव अंगूठे की नाखून तक है। 
*भोलानाथ जी के तृतीय बहनोई कालीप्रसन्न कुशारी और उनके चार पुत्र — सालकिया, 
हावड़ा। 
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काली मूर्ति का स्थानान्तरण 

काली का विसर्जन न करके रखना हो गया था| पहले जिस घर में थी, 
उस घर से हटा कर अन्य घर में ले जाना हुआ था। उस समय योगेश बाबू 
(बन्दोपाध्याय) ने कहा - इस काली की जो क्‍या गति होगी नहीं जानते। 
उठाते हुए शरीर काँपता है, कहीं AAS करके टूट न पड़े | उन्होंने बहुत डर 
और भक्ति के साथ उसे हटाया था। उसके बाद जब हमारी अनुपस्थिति में 
शाहबाग से मोटर कार में टीकाटूली ले गये, तब केवल काली के ऊपर भरोसा 
रखकर ही गये थे | मिट्टी की मूर्ति, एक साल हो गया था। अचानक धक्का 
लग कर टूट कर क्या चूर-चूर नहीं हो जाती | बाद में फिर उत्तमा कुटीर लाई 
गई, वहाँ से सिद्धेश्वरी लाने में कोई विघ्न घटित नहीं हुआ | 


आग्रहपूर्वक कर्म का सुफल 

उत्तमा कटीर में रहते समय हम एक बार कुमिल्ला गये। वहाँ कीर्तन 
आदि में बहुत आनन्द होता तथा अनेक लोगों का समागम होता | हमारे 
उत्तमा कुटीर लौट आने पर, पड़ोस के घर के अक्षय बाबू की लड़की एक बन्द 
चिटठी लेकर आयी | उसने कहा, कई दिन हुए वह जब स्नान करने तालाब 
पर जा रही थी, तब इस शरीर के नाम की यह चिट्ठी तालाब के किनारे पर 
पड़ी हुई देखी । उसने उसे फिर भी नहीं उठाया। किन्तु जब देखा कि तीन 
चार दिन तक पड़ी ही रही तब उसने सोचा कि किसी से भूल से गिर गई है, 
आज वह उसे लेकर आई है | चिट्ठी को खोल कर देखा, कि कुमिल्ला से एक 
लड़के ने अपने छाती के रक्‍त से कई धर्म सम्बन्धी प्राण के आवेग निवेदन 
किये थे। इससे देखा जाता है, मनुष्य का आग्रह रहने पर कोई भी कर्म विफल 
नहीं होता | ; 


ढाका का पहला सिद्धेश्वरी आश्रम 


सिद्धेश्वरी कुण्ड के चारों ओर मिट्टी का बना घरखाना पुराना हो गया 
था। अनेकों के मन में आया कि उसकी अच्छी तरह मरम्मत की आवश्यकता 
है। मैंने कहा “देखती हँ. इस स्थान की पवित्रता की कोई रक्षा नहीं कर 
पायेगा। घर यदि करना ही है तो कुण्ड के चारों तरफ ईट की दीवार बनाकर 
ऊपर एक वेदी तुम करो जिससे बिना जाने उसके ऊपर किसी का पैर ना 


` सिद्धेश्वरी डम में एक लकड़ी की आलमारी बनवा कर उसके अन्दर काली मूर्ति रखी 
गई | बाद में महालय के दिन माँ काली की मूर्ति को लेकर हम सब रमणा आश्रम गए ९ 
अक्टूम्बर 1929, | 
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पड़े | इसी प्रकार 1928 अप्रेल मास मे तैयार हुआ | 2 मई से लेकर (बंग्ला 19 
बैशाख) से 8 मई तक अखण्ड कीर्तन चला | 8 मई (कृष्ण चतुर्थी) तिथी पूजा 
के दिन सारी रात एक विशेष पूजा आयोजित हुर्ह | भोलानाथ जी ने पूजा की | 
इस तरह जन्मतिथि उत्सव का प्रारम्भ सिद्धेश्वरी आश्रम में हुआ | 


रमणा आश्रम का प्रतिष्ठा 


आश्रम के लिये पहले ज्योतिश को इच्छा जागी | इस शरीर के कहने पर 
मैंने उससे कहा | पूरा जगत ही तो इस शरीर का एकमात्र आश्रम है | ज्योतिश 
ने कहा - आपको तो हरिद्वार में एक कुटिया बनवा देने पर ही आप तो रह 
सकती हो किन्तु आश्रम का प्रयोजन तो हमारे लिये है | मैंने देखा उसका प्रबल 
आग्रह है। शाहबाग में जब लोगों का आना मना हो गया था, तब मैं गेट पर 
आकर कभी कभी सबके साथ मिलना जुलना करती थी। एक दिन संध्या के 
समय ज्योतिश आया | चाँदनी रात थी | मैं और भोलानाथ उसको लेकर मैदान 
में जाकर बैठ गये | उसने फिर आश्रम की बात उठाई | तब मैंने उससे कहा — 
यदि तुम अपने लिये आश्रम बनाना ही चाहते हो, तो टूटी हुई दीवार वाले उस 
सूने मकान में (वर्तमान आश्रम) करने की चेष्टा करो | भोलानाथ की तरफ देख 
कर मैंने कहा - वह तुम्हारा पुराना स्थान है | 


उसके बाद ज्योतिश को बिमारी हो गई। जब वह स्वस्थ होकर फिर 
ढाका वापस आकर कार्य पर हाजिर हो गया, तब एक दिन बोला - निरंजन 
और मैं आज तीन साल से लेकर आश्रम के लिये चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु किसी 
भी प्रकार कुछ भी नहीं कर पा रहे है। नाना प्रकार के बाधा विघ्न लगे ही रहते 
हैं | अब निरंजन कहता है, कहीं भी आश्रम का प्रस्ताव करने पर शर्म महसूस 
होती है। आपके इच्छा नहीं करने पर कुछ भी नहीं होगा | सबके मंगल के 
लिये आपकी इच्छा हो, यही प्रार्थना करते हैं। 


इसके बाद हम लोगों का तारापीठ जाना हुआ | वापस आने पर कलकत्ते 
में विनय के साथ मिलना हुआ। तब मैंने उससे कहा - तुम जो ये आश्रम 
आश्रम हमेशा ही करते हो, तुम्हारे मन में यदि जरूरत मालुम होती है, तब 
ढाका जाने पर ज्योतिश को कहना कि वह उस रमणा की जगह के लिये फिर 
चेष्टा करे | फिर भी इस शरीर की तो यही बात है - तुम लोग आश्रम करो या 
न करो, इस शरीर को उस चारदीवारी के अन्दर सर्वदा के लिये बाँध कर 
रखोगे, उसका क्या होगा नहीं होगा, उसका कुछ भी ठीक नहीं है। जो हो 
जाये | तुम्हारी आश्रम करने की इच्छा हुई है, अब तुम्हारी जो इच्छा | किन्तु 
इस शरीर की आश्रम बनाने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं है, विश्व ब्रह्माण्ड 
पूरा ही एक आश्रम है | उसी जगह उस एक का ही नित्य निवास है। 
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बाद में रमणा का स्थान तय हो गया। एवं 31 चेत्र 1335 उसी पुराने 
भग्न मकान में इस शरीर का चरण स्पर्श हुआ | 


जन्मोत्सव सिद्धेश्वरी में हो रहा था | इस शरीर को क्या एक ख्याल हुआ 
कि उत्सव के बीच में ही नये स्थान पर जाना होगा | ज्योतिश को यह बता 
दिया | उसने रात दिन लोगों को लगा कर आश्रम में एक कमरा बनवा दिया | 


कृष्ण चतुर्थी की दिन सन्ध्या को रमणा आश्रम में मैंने प्रवेश किया | उसी 
रात को बाउल ने फूल मालाओं से तरह तरह से आश्रम को सजा दिया | सबने 
मिलकर रात प्रायः दो बजे तक खूब आनन्द किया | दूसरे दिन प्रातः कमरे से 
बाहर निकलते ही देखा, शरीर की कैसी एक अवश अवस्था थी। यह शरीर 
फिर कमरे में नहीं गया। सारा दिन बाहर ही लेटा रहा। उस दिन भोग की 
व्यवस्था हुई थी। बहुत लोगों ने आकर प्रसाद लिया। इस शरीर ने प्रायः 
सन्ध्या समय उठकर पिताजी के साथ थोड़ा कुछ खाया | भोलानाथ निरन्जन 
के घर चले गये | 


श्रीश्री माँ के प्राकट्य होना और पालन का इतिहास 2 मई 1926 साल 
में एक कथोपकथन के माध्यम से प्राप्त हुआ था | उसी दिन तिथि और तारीख 
मिली थी। इस शरीर को जब तुमने पाया तब भी तारीख और तिथि मिले थे 
अर्थात 19 वैशाख कृष्ण चतुर्थी बृहस्पतिवार था। 


2 अक्टूम्बर 1929 महालया के दिन सब की उपस्थिति में माँ काली की 
मूर्ति रमणा आश्रम में टीन के एक चाला घर में, जिसका निर्माण भग्न शिव के 
स्थान पर कराया गया था। वहां लेकर जाना हुआ। दुर्गा पूजा के प्रधान तीन 
दिन माँ काली की विशेष पूजा हुई | माँ से पशुबलि के सम्बन्ध में प्रश्‍न करने 
पर माँ ने कहा, “यहां पर कभी भी कोई भी पशुबलि नहीं होगी |” तब से लेकर 
मूर्ति में ही दुर्गा पूजा करना होता हैं | 


इस शरीर ने आश्रम के बारे में कहा था कि आश्रम में शुद्धता और पवित्र 
वातावरण को प्रतिबिम्बित करना चाहिए ताकि जो कोई भी आता है उसके 
आत्मिक कंपन को प्रेरित करे | शुद्ध वायुमंडल बनाए रखने के लिए सभी को 
धार्मिक गतिविधियों जैसे प्रार्थना, प्रवचन, ध्यान - दिन और रात प्रयास करना 
चाहिए | यहाँ रहने के लिए दो या तीन कमरे पर्याप्त होने चाहिए | 


7 13 अप्रेल 1929 


“बाँस की बनी हुई दीवार और छप्पर की छत, ईट की जमीन और बरामदे से घिरा हुआ | 
? 23 मई, 1929 
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ढाका में रमणा आश्रम 
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ढाका त्याग 


इसके कई दिन पहले से ही मैं भोलानाथ को कहती थी कि तुम ढाका 
रहो, मैं कुछ दिन घूम आती हूँ | यह सुनकर वे क्रोध करते थे इस शरीर को 
कैसा एक भाव आया, बोल उठी - मैं अभी कहीं जाऊँगी | सब ने कहा - कल 
सन्ध्या को ही तो इस आश्रम में आना हुआ है | इतना करके तो आश्रम बनाया 
गया और आज ही तुम चली जाओगी? यह कैसे होगा? हम जाने नहीं देंगे | 
आश्रम में तब शशांक बाबू आदि दस बारह लोग थे | संध्या के बाद थोड़ा 
कीर्तन हुआ बाद में अनेक लोग घर चले गये | यह सब चलते ही इस शरीर के 
मुख से मन्त्र और स्तोत्र बाहर निकलने लगे, बहुतों ने उन्हें लिखना आरम्भ 
किया। 


तब कहा गया | जब लिख लिया है तब इसका तुम नित्य पाठ करना |" 
और भी कहा गया - जिस स्थान पर तुमने कीर्तन किया है, उनको उस दिशा 
में इशारा करके मैंने कहा - पहले जो कहीं गयी थी, उग्र तपस्वियों की बात, 
यह स्थान पूर्वोक्त तपस्वियों के बीच एक विशेष तपस्वी का स्थान हे | उन्हें 
परम तत्व में स्थिति प्राप्त हुई थी। वे प्रधान तपस्वियों के भी पूज्य थे। उस 
समय यह बात कुछ अस्पष्ट और संक्षेप में होने के कारण सब इसको समझ 
नहीं सके | उस तपस्वी के साथ इस स्थान का क्या सम्बन्ध था, वह और कहने 
में नहीं आया | इसलिये ही उस स्थान पर एक दीपक जलाने की बात भी कही 


गई | 


यह शरीर आश्रम के बाहर आकर मैदान में बैठ गया | शरीर के पिता को 
बुलाकर मैंने कहा - हमारे साथ आपको चलना होगा | मैंने आशु को ढूँढा | 
उसके नहीं मिलने पर, सीतानाथ भी संग जायेगा, यह निश्चय हुआ | 


भोलानाथ और ज्योतिश हमारे जाने के सम्बन्ध में शशांक बाबू के घर पर 
खबर मिलने पर झटपट आश्रम आ गये | भोलानाथ को हमारे जाने की बात 
कहने पर केवल ना ना करने लगे | तब क्या एक प्रबल वेग से इस शरीर के 
मुख से बाहर निकल गया - यदि जाने नहीं दोगे तब इस शरीर का क्या होगा 
ठीक नहीं | यह सुनकर क्रोध के भाव से बोले — जाओ | 


यह शरीर यह बात सुनते ही स्टेशन की तरफ चल दिया। पीछे पीछे सब 
आये। भोलानाथ आश्रम में रह गये। कुछ देर बाद देखा कि भोलानाथ भी 
ज्योतिश को साथ लेकर स्टेशन आ गये हैं। हम गाड़ी में चढ़ गये | खुकुनी 
आकेर बोली - माँ मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। मैने कहा - ना। ज्योतिश 
आकर बोला - मैं चलूंगा | उसको मना करने पर वह बोला - पिताजी मुझे 


० श्री श्री माँ के मुख से स्वतः स्त्रोत का विवरण, देखें परिशिष्ट- आठ में | 
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जाने के लिये कहते हैं । आप यदि मुझे अपने डिब्बे में नहीं लेंगी तो दूसरे डिब्बे 
में जाकर बैठने के लिए कहते हैं। यह सब बात होते होते गाड़ी चल दी। 
भोलानाथ के आदेश पालन के लिये ज्योतिश हमारे डिब्बे में ही बैठ गया। 
गाड़ी में बैठने पर मैंने सुना कि भोलानाथ इस शरीर पर असन्तुष्ट होकर चले 
जा रहे हैं। Ee o 

गाड़ी दूसरे दिन सुबह मेमनसिंह पहुँच गई | AINTE जाकर ज्योतिश 
को मैंने कहा - तुम ढाका चले जाओ, यह शरीर किसी पहाड़ की तरफ 
जायेगा। उसने कहा - पिताजी ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है, आपको इस 
प्रकार अनिश्‍चित भाव में छोड़कर मैं क्यों कर जा सकता हूं | एक वृद्ध पिता को 
लेकर आप इन वर्षा के दिनों में कहाँ जाओगी? यदि कहीं भी जाना है तो पास 
ही आदिनाथ, कॉक्स बाजार बहुत अच्छे स्थान हैं। एकान्त, पहाड़ और समुद्र 
दोनों ही हैं, वहाँ चलो | तब ख्याल आया कि उसके चले जाने पर बाद में मैं 
कहीं एक अन्य स्थान पर चली जाऊंगी | किन्तु अभी तो वह नहीं होगा मैंने 
कहा - ऐसा ही हो | चलो | अन्त में चट्टग्राम रवाना होने का निश्चय हुआ | 


रात में आशुगंज स्टेशन पर खूब बारिश और हवा आरम्भ हो गई। इस 
शरीर ने कहा - आज क्या देखा है कल और देखोगे | दूसरे दिन सुबह हम 
चटटग्राम स्टेशन पहुँच गये | स्टेशन पर नीरोद बाबू और शशि बाबू उपस्थित 
थे | ज्योतिश को एक कमीज शरीर पर और चप्पल पैर में देखकर वे पूछने लगे 
- क्या हो रहा है? 


आखिरकार स्टीमर पर जाकर कॉक्स बाजार के लिये रवाना होना हुआ। 
स्टीमर कुछ दूर जाकर समुद्र में आ गया और खूब डाँवाडोल होना आरम्भ हो 
गया | इस शरीर का पड़े रहने का भाव उस समय भी विशेष था | स्टीमर पर 
चढते ही लेट गई | सब बातचीत करते थे कि इस प्रकार डाँवाडोल होने की 
अवस्था पाँच छः साल के अन्दर देखी नहीं है। बारिश और हवा क्रमशः बढ़ने 
लगी | स्टीमर के ऊपर जल इधर उधर बहने लगा | यह शरीर शिथिल हो कर 
पड़ा था | कपड़े वगैरह सब भीग गये | अधिक समय तक इस शरीर का अचल, 
अटल स्थिर भाव में पड़े या बैठे रहने का भाव उस समय भी विशेष रूप से था | 
ऊपर और नीचे यात्रियों के बीच कोलाहल मच गया। समुद्र का यह ताण्डव 
नृत्य देखकर ख्याल हुआ - अनन्त जल राशि तुमुल गर्जन से भगवान के नाम 
का कीर्तन करते करते, विपत्ति की विभीशिका के भीतर से मनुष्य को उनके 
प्रति शरणागति का भाव सिखा रहा है | 


हम कॉक्स बाजार के घाट पर प्रायः सन्ध्या के समय पहुँचे | वहाँ एक 


* शशिभूषण दास गुप्ता चटग्राम के प्रसिद्ध फोटोग्राफर | 
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दिन ठहर कर हम आदिनाथ आ गये |" ज्योतिश और सीतानाथ वापस चले 
गये dy और पिताजी रह गये | इसी बीच कुंज बाबू ढाका से आकर उपस्थित 
हो गये। 

ज्योतिश के ढाका लौटने पर भोलानाथ से साक्षात करने पर वे उस पर 
नाना प्रकार से दोषारोपण करने लगे। बोले - तुमको उनके साथ में भेजा था, 
वापस लाने के लिये और तुम उन्हें अपने तुम्हारे देश में छोड़ आये | इस भाव 
से बहुत लोगों के सामने उनकी भर्त्सना की। कुछ ही दिनों के अन्दर 
भोलानाथ आशु को साथ लेकर आदिनाथ आकर उपस्थित हो गये | इस शरीर 
पर क्रोध और विरक्ति प्रकट करने लगे | 


बाद में हम कलकत्ता गये | रास्ते में मैंने भोलानाथ से कहा - मेरा जब 
इस प्रकार का भाव है, तो तुम हमारे चलने फिरने में बाधा मत दो | भोलानाथ 
क्रोध करने लगे बहुत सी बातों के बाद मैंने कहा - तुम कस्बा काली मन्दिर या 
जिस किसी स्थान पर इतने दिन अपेक्षा करो। यदि इस बीच मेरे भाव में 
परिवर्तन होता है तब मैं खबर दूँगी अथवा उस स्थान पर चली जाऊंगी | 


हरिद्वार, अयोध्या और काशी में माँ 


वर्धमान का टिकट लेकर पिताजी और आशु को लेकर मैं गाड़ी में चढ़ 
गई | कुंज बाबू भी देखा कि जाना चाहते हैं, उनको मैंने कहा - तुम वापस 
जाओ | उन्होंने पहले तो मान लिया | बाद में देखा साथ ही चल रहा है | 
वर्धमान जाकर हरिद्वार का टिकिट कराना हुआ | कुंज बाबू बोले मैं भी हरिद्वार 
जाऊँगा, तीन चार दिन रहकर चला आऊँगा | हरिद्वार में तीन चार दिन बीत 
जाने पर देखा कि कुंज बाबू फिर भी जा नहीं रहे | इसी बीच में इस शरीर का 
अन्यत्र जाने का भाव जागृत हो गया। तब मैंने शरीर.के पिता से कहा इसी 
समय में कहीं भी जाऊँगी। आप कुंज बाबू के साथ रह जाओ। सात दिन में 
नहीं लौटने पर आप काशी चले जाना | 


हरिद्वार स्टेशन जाने पर एक बंगाली टिकट कलैक्टर से मिलना हुआ | 
उसने हमें आयोध्या का टिकट लाकर दिया और गाड़ी में पहुँचा दिया। उस 
समय खाना था, सामान्य शरबत, फल इत्यादि। तब पड़े रहने का भाव चलता 
था। आशु को मैंने कहा कि एक स्टशन पहले जगा देना | अयोध्या के निकट 
प्रातः बहुत सवेरे पहुँचे | मैंने देखा नौ, दस पंडे आकर हमारे पास खड़े हुए हैं। 
पंडों की जरूरत नहीं है कहने पर वे सुनते नहीं थे, केवल गोलमाल करते थे। 


" कॉक्स बाजार के नजदीक समुद्र में सबसे बड़ा द्वीप आदिनाथ है | उसमें एक बड़ा शिव 
मन्दिर है। जो कहा जाता है कि रावण द्वारा निर्मित है। 
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लाचार होकर चले गये | अयोध्या एक दिन ठहर कर मैं फिर हरिद्वार आ गई | 
उस टिकट कलैक्टर के विशेष आग्रह करने पर उसके घर गई | हम तीन चार 
दिन वहाँ रहे | टिकट कलैक्टर और उसकी स्त्री खूब देखभाल करने लगे | 
एक दिन पत्नी बोली - आपको देखने के बाद से हमारा कैसा उदास भाव हो 
गया है | संसार और अच्छा नहीं लगता | उसको मैंने कहा - कि जब तक जो 
काम है उसे पूरे ध्यान से करना होता है | इस समय पति सेवा ही तुम्हारा धर्म 
है। समय आने पर सब होगा | 


एक दिन घूमने के लिए जाने पर रास्ते में कई बंगाली स्त्रियों के साथ 
मिलना हुआ | वे हम लोगों को भोलागिरि धर्मशाला ले गई | किसी प्रकार भी 
आने नहीं देती थी | वहीं हम रहे | शरीर के,पिता और कुंज बाबू के साथ भी 
मिलना हो गया | बाद में एक दिन गोपी बाबू और उपेन बाबू आकर बोले - कि 
देहरादून रायपुर में सहस्रधारा है। आपकी इच्छा होने पर एक बार देख आ 
सकते हैं | सबका मिल कर वहाँ जाना हुआ | । 


सहस्रधारा से हरिद्वार लौटते समय कुन्ज बाबू के बहुत पीड़ा होने से 
उनके लड़के को आने के लिये बनारस तार दिया गया। ढाका से जब यह 
शरीर बाहर आया, तब वहाँ रहने के लिये कुंज बाबू को कहा गया था | उसने 
वही किया | बाद में फिर क्या मन में आया कि आदिनाथ गये | वहाँ से फिर इस 
शरीर का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। बार बार किसी को भी कुछ कहने का 
भाव इस शरीर में नहीं होता | किन्तु कहना न मानकर चलने पर किसी न 
किसी समय उसको कुछ समय के लिए असुविधा में पड़ना पड़ता है। कुंज 
बाबू को यह पीड़ा बहुत दिन भुगतनी पड़ी थी। 


यह शरीर जब सहस्रधारा से वापस आया, तब पहाड़ के ऊपर से चारों 
तरफ के स्थानों को देखकर ख्याल हुआ - यहाँ फिर आना होगा |" 


हम बाद में बनारस में निर्मल बाबू के घर गये। दो तीन दिन ठहर कर 
जितेन को साथ लेकर हम विन्ध्याचल चले गये | वहाँ फिर निर्मल बाबू की स्त्री 
ने आकर खबर दी कि इस शरीर के पिता बहुत बीमार है, बनारस वापस चलो। 
इस शरीर के जाने का विशेष ख्याल नहीं हो रहा है ऐसा कहने पर उसने कहा 
- तुम जिस समय हमारे घर से आई थी वह समय गृहस्थों के लिये अशुभ था। 
अभी फिर जाकर तुम्हें यात्रा बदलाना होगा। मैं तुमको बिना लिये जाऊँगी 
नहीं | अनेक रोना धोना करती थी | इस शरीर ने कहा - अच्छा बोलो कितने 
समय तक रहने से तुम्हारे घर का अमंगल दूर होगा, तुम्हारे मन में क्या विचार 


” मई 1943, श्री श्री माँ फिर इसी स्थान पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के निमंत्रण पर भगवतसप्ताह मे 
गई थी | यहीं पहली बार माँ का साधुओं के बीच मंच पर बैठना हुआ था। 
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है? उसने कहा - तुम्हारी जितने समय की 
उनके साथ बनारस गई | 


एक दिन सन्ध्या समय कीर्तन होने के बाद बातचीत हो रही थी, 
अचानक ख्याल हुआ, इसी समय कलकत्ता जाऊँगी। सब अवाक रह गये | 
जाने नहीं देंगे कहकर लम्बे होकर लेटकर, पड़ गये | इस शरीर ने कहा - 
जाऊंगी ही | यह कह कर जितेन को लेकर मैं चली आई | कलकत्ता में गिरीन 
के घर पर दो एक दिन रही | एक दिन गिरीन बोला - नवट्टीप में जो साधु 
हमने देखा था, उसको और एक बार देखना हो जाये | 


नवद्दीप के मौनी बाबा 


एक वर्ष पहले भोलानाथ के साथ हम बहुत से लोग नवट्टीप“ गये थे | 
उस समय एक मौनी बाबा वहाँ थे | देखा गया एक कोठड़ी में एक लक्ष्य लेकर 
एक व्यक्ति बैठा हुआ है | अलग से एक चद्दर डाले हुए और पीछे बड़ा एक 
तकिया लगा हुआ | मसहरी टँगी हुई और दरवाजा बन्द | दो जँगले थे, उनके 
अन्दर से ही देखना होता था। यह शरीर बिना पलक झपके हुए अवस्था में 
उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा। भोलानाथ ने मुझे बुला लिया, कहीं एक 
दृष्टि से देखते रहने से इस शरीर की अवस्था में परिवर्तन न हो जाये। किसी 
समय इस शरीर का इसी प्रकार हो जाता था कि एक लक्ष्य से पलक शून्य 
भाव से देखते देखते शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता था, तब उसको हजार 
पुकारने बुलाने या हिलाने डुलाने से भी कुछ पता नहीं चलता था | किसी 
समय आँखें बन्द रहने की अवस्था में भी शरीर अवश की तरह होकर काफी 
समय इसी प्रकार बिता देता था। अपने आप नहीं उठने पर किसी को भी 
उठाने की सामर्थ्य नहीं होता था पहले ऐसा होने पर जो किसी किसी समय 
कोई कोई सूत्र पकड़ कर बाहर भीतर स्थिर रूप प्रकाश होने पर घन्टों पर 
घन्टे, और दिनों पर दिन बीत जाते थे | 


मौनी बाबा को देखकर कोई कहता मनुष्य है, कोई कहता कृष्णनगर की 
मूर्ति है, इत्यादि नाना प्रकार की आलोचना होती थी। किन्तु इस शरीर ने 
उनके पेट और हृदय में श्‍वास की गति देखी थी। इसी बीच एक वृद्धा आई, 
उससे पूछा गया — बाबा कब उठते हैं? क्या खाते हैं? उसने कहा उठते तो 
देखा नहीं | खाते भी नहीं यह भी कहने से चलेगा | पन्द्रह बीस दिन बाद थोड़ा 
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इच्छा हो उतने समय रहना | 


५ गंगा की एक प्रशाखा हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर नवद्वीप स्थित है। जो कि 
कलकत्ता से उत्तर दिशा में लगभग 100 किलोमीटर पर स्थित है | यह वैश्णव सम्प्रदाय एवं 
भक्ति आन्दोलन का केन्द्र रहा है| यहां पर भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु (1446 से 1537 ई?) में 
महामंत्र - “हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कुष्ण हरे हरे; हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे” द्वारा 
संकीर्तन प्रचार किया था। 
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दूध मुँह से लगाने पर कभी लेते हैं कभी नहीं लेते | वृद्धा बोली तीन साल से 
Ta में हैं| बाहय पेशाब भी नहीं और भी क्या कुछ | पता चला दर्शन का 
समय आठ से नौ, साढ़े दस से ग्यारह और ढाई बजे से सात बजे तक जँगला 
खुला रहता है | मौनी बाबा के सम्बन्ध में सब मुझ से जिज्ञासा करने लगे | मैने 
देखा कि अनेक लोगों का उनके ऊपर चमत्कार करने का Mal भक्ति का 
काफी एक भाव È | यह शरीर किसी का भाव नष्ट नहीं करता, क्योंकि सब के 
भीतर एक भगवान ही तो है | जिसकी जिस भाव से श्रद्धा उत्पन्न हो जाये | जो 
जितना शुद्ध भाव से अग्रसर और स्थायी हो उतना ही अच्छा। जो जो देखे 
और सुने वह सत्य होना चाहिये | नहीं तो बाद में साधारण व्यक्ति को नुकसान 
होता है। मैंने कहा - इन साधु ने तुम्हारे मुख से अपने सम्बन्ध में मिट्टी की 
मूर्ति तक का भाव उत्पन्न कर दिया है | उनकी दृष्टि स्थिर 2 एक आसन पर 
एक भाव में पलक शून्य अवस्था में बैठे रहना कम बात नहीं है। इस शरीर के 
भीतर बार बार उठने लगा कि वह सब करता है, बात भी करता है। 


गिरीन के मुख से इस बारे में नवद्वीप जाने की इच्छा सुनकर मैंने कहा 
_ ठीक है। साथ में जितेन, गिरीन उनकी स्त्री और भाई की बहू | शाम को 
नवद्दीप पहुँच कर मौनी बाबा के आश्रम में ठहरे देखा ठीक पहले की ही तरह 
उसी भाव से बैठे हुए हैं। किन्तु शरीर दुर्बल था और मसहरी नहीं थी। सब 
देखकर कलकत्ता वापस आने की बात कहने लगे | इस शरीर ने कहा - तुम 
लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगी | वे भी उस रात रह गये | दूसरे दिन मुझको और 
गिरीन के भाई की बहू को छोड़कर वे लोग कलकत्ता चले गये | 


यह शरीर बैठा हुआ था, कुछ देर बाद वृद्धा ने आकर हमको पास के एक 
कमरे में बैठने के लिये कहा | हम दोनों वहाँ चले गये | वहाँ बैठ कर देखा कि 
साधु के कमरे में, और एक दरवाजे पर बहुत अच्छा बिछौना लगा हुआ है और 
एक लड़की उस कमरे में बाल्टी बाल्टी करके जल ले जा रही है | हमने और 
उधर ख्याल नहीं किया | बाद में उधर निगाह पड़ने पर देखा बिछौना नहीं है। 
कमरे का दरवाजा भी बन्द था | केवल दो जँगले खुले हुए थे। साधु पहले की 
तरह आसन पर बैठा हुआ है | गिरीन के भाई की बहू घूमते घूमते उनके कमरे 
में गई, सुना कि वह लड़की मौनी बाबा के लिये खाना बना रही है। कुछ देर 
बाद दिन और चढ़ने पर मौनी बाबा के कमरे के जँगले बन्द कर दिये गये और 
लड़की खाना लेकर कमरे में प्रवेश कर गई | बाद में लड़की से उस बाबा के 
खाने की बात पूछने पर उसने कहा - मैंने प्रसाद पाया है | 


और एक स्त्री ने मौनी साधु के साथ मिलकर आने के बाद हमको बताया 
कि यदि मौनी साधु के साथ बात करना चाहती हो, तो यही समय है | यह कह 
कर हमको वहाँ ले गयी | मौनी बाबा ने हमारे साथ बात करना आरम्भ किया | 
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हमको कहा - तुम क्यों घूमती फिरती हो? मैंने कहा -- तुम ही बोलो | वह 
बारबार कहता था -- देखो ना मैं कैसे बैठा रहता हँ | इस प्रकार अनेक 
बातचीत हुई | बाद में उसका आसन पर बैठने का समय आ गया | मैंने कहा - 


अब तो तुम साज पौशाक पहन कर सबको दर्शन दोगे, तब क्या मैं चली 
जाऊं? उसने कहा - ना | मैं चली आई | 


बरामदे में बैठी हुई थी | तब मुझे ख्याल हुआ कि ये लोग तो समझते हैं 
कि बाबा बात नहीं करते इसी भाव में सर्वदा रहते हैं, यह भी तो मिथ्याचार है | 


तभी देखा जाता है कि साधु की जो कुछ भी सद्बुद्धि है वह भी मिथ्याचार के 
प्रभाव से अन्त में ढक कर भ्रष्ट हो जाती है | 


देखते देखते संध्या समय हो गया। वृद्धा ने आकर साधु के कमरे के 
जँगले बन्द कर दिये | साधु ने हमको बुला लिया | उसके कितने शिष्य हैं, यह 
लड़की उसकी शिष्या है, इत्यादि काफी देर तक बताता रहा | दूसरे दिन मैने 
देखा लड़की सुबह सुबह खाना बना रही है और सुना कि पिछली रात को 
मौनी बाबा ने कोध के कारण खाना नहीं खाया | मौनी बाबा के खा लेने पर 
उसके कमरे के जँगले खोल दिये गये | कुछ देर बाद फिर जब जँगले बन्द 
कर दिये, मौनी बाबा ने मुझे बुलाया और अपने जीवन की अनेक बातें बताई 
और वृद्धा और अपनी शिष्या से कहा - तुम लोगों ने कहा था - माथा गरम 
वाली एक लड़की आई है, यहाँ रहने के लिये रह रही है यह असली पागल है, 
तुमने पहचाना नहीं | बाद में मुझसे कहा सभी तुम्हें माँ पुकारते हैं तब तो तुम 
मेरी भी माँ हो | मैंने कहा - मैं तुम्हारी बच्ची हँ. | वह बोले, नहीं यह नही हो 
सकता | तुम अपने मुख से बोलो कि, 'तुम मेरे माँ हो' | बाद में मैंने उससे कहा 
- अच्छा | किन्तु तुम्हें अपना मिथ्याचार छोड़ना होगा | वह बोले माँ - मैं अब 
और यहाँ नहीं रहूँगा। तुम बहुत अच्छी हो, घूमते रहना ही अच्छा है | मैने कहा 
- यह शरीर इच्छा करके नहीं घूमता | जो अपने आप होता है, हो जाता है। 
वृद्धा और वह शिष्या बोली - इतने शिष्य हैं, इतने भक्त हैं किन्तु तुम्हारे साथ 
जिस प्रकार दिल खोलकर बातचीत हुई है, इस प्रकार तो पहले देखा नहीं | 
साधु ने मुझको बोल दिया - तुम्हारी जब इच्छा हो आना | उसके दूसरे दिन मैं 
उसके कमरे में बिना बताये ही चली गई, तो देखा कि फर्श पर सुन्दर चटाई, 
तकिया और स्वच्छ बिछौना, पहनने के लिये शान्तिपुर की धोती | हमसे उसकी 
शिष्या ने कहा था कि उनको पैसे का अभाव है, इसलिये आजकल पौष्टिक 
भोजन नहीं कर पाते, शरीर सूख गया है। परन्तु मैने देखा कि उनके चार बार 
भोजन की व्यवस्था मौजूद है | 


आते समय मैंने उनसे कहा = सब मौनी बाबा पुकारते हैं। किन्तु मुझे 
ख्याल हुआ था कि तुम बातचीत करते हो | तुम्हारे साथ मिलना व बातचीत 
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करना हो गया अब जाऊँगी | वह बोले - माँ ध्यान में रखना। चार पाँच दिन 
रहने के बाद गिरीन हमको लेने आ गया। गिरीन रास्ते में बोला - माँ यह 
कैसा मौनी है? मैं तो उसका काम देखकर अवाक रह गया | अब तो तुमने 
उसके साथ मिला भी दिया और बात भी सुना दी। 


मैने उससे कहा मनुष्य की भलाई ही देखनी और ग्रहण करनी चाहिये, 
दोष नहीं | हम गिरीन के गाँव के घर पर गये | बाद में जब मैं फिर नवद्वीप गई 
तो सुना कि मौनी बाबा कहीं चले गये हैं। 
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तेरहवां अध्याय 
भोलानाथ की बिमारी 


भो लानाथ की बिमारी' के समय दोपहर को सिद्धेश्वरी आसन पर 

जाकर लेटे रहना होता। अन्य समय भोलानाथ के पास बैठना 

होता। उनका शरीर संकटजनक अवस्था में होने के कारण 

उनको निकटस्त अश्‍विन बाबू की कोठी में स्थानांतरित किया 
गया क्योंकि उस अवस्था में सिद्धेश्वरी में जमीन में सोना अनुचित था। एक 
दिन वहाँ जाना हो रहा था, तो सत्य बाबू की स्त्री और अन्य कई महिला इस 
शरीर के साथ गई | वे कुछ देर बैठ कर जाते समय बोली - हम बाबा को 
देखकर फिर आ जायेंगी। इस शरीर ने भी 'अच्छा' कह दिया और दरवाजा 
बन्द करके सो गई | शरीर बिल्कुल अवश था, इसी तरह शिथिल होकर जैसा 
पड़ा रहता था, उसी प्रकार | कुछ समय बाद जँगले के पास आकर उनमें से ही 
एक ने माँ कह कर आवाज लगाई | आवाज सुनने मात्र से यह शरीर हवा में 
उड़ने की तरह उठ कर आया और दरवाजा खोल दिया और शरीर धप करके 
जमीन-पर गिर गया | उन्होंने आकर मुझे देखा तो उन्हें पता चला कि दरवाजा 
खोलते ही, खड़े खड़े ही गिर गयी है | माथे में खून देख कर इस शरीर की माँ 
को बुला लाये | माथे पर जल छिड़का और मुझे उठाने की चेष्टा करने लगे | 
काफी देर बाद मैं अपने आप ही उठ TS | लोगबाग पास बैठे थे, सारे कपड़ों 
पर जल और रक्त, माथा भीगा हुआ, यह सब धीरे धीरे दृष्टि में आने लगा | तब 
प्रायः संध्या हो गई थी | 


मैं भोलानाथ के पास गई। देखा उसका ज्वर बढ़ गया है। कोई बोल 
उठा, तुमने अपना शमीज और कपड़ा बदल लिया है, फिर भी देखो पीठ के 
ऊपर रक्त लगा È | उसने सिर का कपड़ा हटा कर देखा, सिर पर एक जगह 
कट गया था और उस स्थान से पतली धार से खून गिर रहा है। बाल और 
रक्‍त जमकर चिपक गया है। सिर को साफ कर दिया | दूसरे दिन भोलानाथ 


' जूलाई 1929 | भोलानाथ की अवस्था का कारण है कि उन्होने माँ को पिताजी के साथ 
अकेले जाने में बाधा उत्पन्न की। 
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डाक्टर ने आकर मेरा सिर देखा | उसने कहा - तालू की तरफ चोट का 
w फोडे की तरह नरम हो गया है। दो तीन दिन बाद मेरे सिर पर उस 
जगह आपरेशन करना होगा, इस लिये डाक्टर चाकू आदि लेकर आ गया। 
शशांक बाबू ने कहा - सिर की हड्डी टूट गई है, आपरेशन करने से क्या हो 
जायेगा, यह डर है। मैंने कहा - तुम्हारी जो इच्छा हो करो | तब यह निश्चय 
हुआ कि आपरेशन की आवश्यकता नहीं है | क्रम क्रम से वह ठीक हो गया। 


भोलानाथ की अवस्था प्रायः एक प्रकार की ही चल रही थी | एक दिन, 
एक डेढ़ बजे के समय सिद्धेश्वरी आसन को जाने लगी | शरीर की माँ ने कहा 
_ आज इतनी जल्दी क्‍यों? मैंने कहा - समय हो गया है। इससे वे कुछ 
चिन्तित होकर मेरे संग-संग आ गई | इसी बीच और भी कई लोग आ गये। 
बातचीत चलती थी | देखा कि मेरे खूब ज्वर हो गया है | अचानक मैं खुकुनी से 
बोल उठी - दरवाजा बन्द करो उल्टी होगी | उल्टी हो गई | 
सन्ध्या के समय बाहर गई | देखा कि चल फिर नहीं सकती | चारदीवारी 
पकड़ पकड़ कर शरीर चलने लगा और बाहर जाकर जमीन पर बैठ पड़ी। 
फिर खुकनी ने पकड़कर लाकर सुला दिया | देखा कि, जैसे चावल पकाने पर 
ऊपर की हल्की ढक्‍्कन चावल के झाग के साथ साथ ऊपर की तरफ उठती 
है, ठीक उसी प्रकार सिर के तालु के बीच से होकर हाड़ माँस को भेद करती 
हुई इस प्रकार का एक भाव ऊपर की तरफ उठना चाहता है। इस प्रकार की 
अवस्था मालूम होने लगी कि जैसे इसी समय शरीर छूट जायेगा। उस समय 
उस जगह जो लोग थे, उनको मैंने कहा - शीघ्र इस शरीर को पकड़ कर 
वरामदे में ले जाओ | उन्होंने वही किया | श्वास तो जोर जोर से चलने लगा। 
शरीर की गति के अनुसार जिस प्रकार के भाव की क्रिया हो, उसी तरह से 
मुझे, उठाने, बैठाने और सुलाने के लिये मैंने कहा | सब यौगिक आसन हो 
गये | 


बाद में सुना, जो लोग इस शरीर को पकड़ कर इस प्रकार कर रहे थे, वे 
डर गये थे। किसी किसी को यह भी आशंका थी कि इस प्रकार के भाव से 
शरीर की क्रिया होने पर कहीं कोई अंग प्रत्यंग टूट कर भयानक चोट न लग 
जाये | इस प्रकार की अवस्था में शरीर छूट न जाये | इसके बाद मैंने कमरे में 
ले जाने के लिये कहा सारे अंग अवश थे | सब कहने लगे पैरेलायसिस हो 
गया है | पेशाब वगैरह कराने के लिये सब पकड़ कर बाहर ले आते | माथा 
अगर कोई नहीं पकड़े हुए हो तो पीछे, नहीं तो सामने अथवा पास के तरफ 
लुढ़क पड़ता था | जब बैठाते तो सिर को दो तीन जने पकड़े रहते | नवजात 
शिशु का जिस तरह से गर्दन ठीक सीधी नहीं रहती पकड़ कर रखना होता है, 
उसी प्रकार | सभी परेशान किन्तु मुझे ख्याल होता था कि महाआनन्द में यह 
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भी एक कीर्तन चल रहा है | शरीर में भी वह आनन्द प्रकट होने लगा | इस 
शिथिल अवस्था के अन्दर, मैं बता देती कहाँ चींटी, मक्खी बैठी है, अँगुली कहाँ 
टेढ़ी हो गई है और किस प्रकार शरीर की किस जगह पर क्या करना होगा | 


इसी प्रकार चार पाँच दिन चलने पर एक दिन करवट दिलाते दिलाते 
खुकुनी ने कातर भाव से कहा - माँ, इस शरीर को हम और अधिक सम्हाल 
नहीं सकते | यह बात कहने के बाद से मैंने देखा कि जब रात्रि में सो रही थी, 
पैर हिलने लगे और क्रम क्रम से सारा शरीर नियमित अवस्था में वापस लौट 
आया। किन्तु ज्वर नहीं छोड़ रहा था | उन्होंने सर पर जल डालने की बात 
कही | चार पाँच दिन तक रोज यह खेल चलता रहा, सुबह दस ग्यारह बजे से 
लेकर साढे चार पाँच बजे तक साठ सत्तर बाल्टी से भी अधिक जल डालना 
होता था | जो लोग यह सेवा करते थे उनके अन्दर किसी को ज्वर और किसी 
को शरीर दुखने इत्यादि के लक्षण देखे गये | भूपति बाबू ने थर्मामीटर लगाया, 
किन्तु बहुत कम समय में ही एक सौ चार, एक सौ पाँच और एक सौ छः तक 
अनेक प्रकार का दिखाई देता | बाद में थर्मामीटर देखना बन्द कर दिया गया | 

बाल लम्बे थे भीगे हुए और गन्ध होने के कारण, मैंने काट देने की बात 


कही | खुकुनी ने काट दिये | रोग बढ़ने लगा | शरीर, पैरों और बदन पर सूजन 
दिखाई दी | 


इसी बीच भोलानाथ की बिमारी ठीक हो गई। भोलानाथ ने परेशान 
होकर मेरी बिमारी की बात बाहर के लोगों को भी बता दी | ज्योतिश के घर पर 
भगवान ब्रह्मचारी पूजा करते, भोलानाथ वह देखने गये | उन्होंने ज्योतिश को 
सिद्धेश्वरी में आने के लिये कहा | गिरिजा भी मुझे देख कर ज्योतिश को रोज 
खबर देता था | एक दिन दोपहर को ज्योतिश आया | मुझको देखकर चिन्तित 
होकर शाम को ही पूर्ण कविराज को लेकर आ गया | मैंने पूछा - इस शरीर 
` को क्‍या हो गया है? वह बोला - रोग हो गया है, औषधि खानी होगी | उसको 
मैंने कहा - अच्छा अगर चिकित्सा कराना होगा तो तुमको बुलाऊंगी | 


में देखती इस शरीर का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले घूमती, 
बैठती, सोती तब जैसी थी, इस समय सोई हुई भी उसी तरह हूँ ख्याल में ही 
नहीं आता था कि पहले अच्छी थी, अब अस्वस्थ हो गई हूँ। सब मिल कर जब 
भागदौड़ करते और बहुत परेशानी जताते तब मैं देखती, कि यह भी जैसे 
आनन्द का कीर्तन चल रहा है। शरीर में भी इस प्रकार का भाव प्रकट होता 
था | इस कारण मेरे में प्रायः हँसी निकल पड़ती | 


* माँ ने आभास कि हमारे जैसे उनका शरीर प्रारब्ध भोग के लिये नहीं आया है और 
नाहीं Ss इस लिये उनका ख्याल ना होने से औषधि का फल नहीं होगा। 
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भोलानाथ एक दिन बोले - इस तरह हँसकर लगता है तुम लोगों को 
दिखाती हो कि तुम्हें तकलीफ का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारा यह सब मुझे 
अच्छा नहीं लगता | जब मैं हँसती तभी इस प्रकार की रो. | एक दिन 
इस प्रकार कहने पर मैं अचानक बोल उठी - अच्छा, चुप Yel | उस दिन से 
फिर हँसी बाहर नहीं निकली | ote 

एक दिन रात्रि को भोलानाथ सब को बाहर निकाल कर, दरवाजा बन्द 

करके, रोने रोने के भाव से मेरे हाथ पैर पकड़ कर बोले कि तुम्हारा रोग तुम्हीं 
अच्छा करो | तुम्हारी इच्छा नहीं होने पर कोई तुम्हें अच्छा नहीं कर पायेगा। 
मैंने कहा - मैं तो बहुत अच्छी हूँ | भोलानाथ ने कहा l3 भयानक पीडा है, तुम्हें 
पता नहीं चलता | तुम्हारी हँसी देखकर उस दिन मैंने यह बात कह दी थी | 
अन्याय हो गया है | क्षमा करो | 

मैंने कहा -- शरीर को लेकर ही तो तुम्हारा इतना गोलमाल है, ठीक तो 
एक भाव से पड़ा है, अच्छा ही तो है । यदि शरीर तुम्हारी दृष्टि से चला भी 
जाये. उससे भी फिर क्या हानि है? अपने आप जो होता है, उसे होने देना ही 
अच्छा है। काफी मिन्नत करके भोलानाथ बोले - तुमको और किसी भाव में 
बाधा नहीं दूँगा | तुम अच्छी हो जाओ | तुम इच्छा करो, अच्छी होने के लिये। 
` बोलो, इच्छा करोगी? मैंने कहा - अच्छा, यदि भाव आयेगा कि रोग हो गया है 
और उसके ठीक होने की जरूरत है, तब करूँगी | 


दूसरे दिन सुबह उठ कर बोली - आज भात खाऊंगी | इस तरह की 
अवस्था में भात खाओगी क्या? सुबह होते ही मुझे ख्याल होने लगा कि 
अस्वस्थ हो गई हूँ न, उनकी दृष्टि के हिसाब से स्वस्थ होना होगा | बीमारी के 
ठीक होने लगने पर, रोगी जो जो पथ्य लिया करता है उसी प्रकार का भोजन 
बनाने के लिये मैंने कहा | खाना बनने पर सब आसपास से पकड़ कर बैठा कर 
मुख में भात देने लगे | भात निगल नहीं सकती थी, गिर पड़ता था। किसी 
प्रकार खाना पूरा कर पाई और लेट गई | क्रम क्रम से शरीर स्वस्थ हो गया | 


रोग के सम्बन्ध में माँ का ख्याल 

एक दिन दोपहर को सोई हुई थी, देखा कि मेरे बाई तरफ एक ज्वर की 
मूर्ति आकर खड़ी हुई है | इस शरीर में आना चाहती है | मैंने बाँए हाथ से पकड़ 
लिया, दृष्टि उस पर डालकर हँसने लगी | खुकुनी पास में बैठी हुई थी। वह 
यह देखकर बोली -माँ बाँया हाथ ऊँचा क्यों किया है? तुम्हारे हाथ में क्या हैं? 
मैंने कहा -मेरे हाथ में ज्वर है| उसने कहा -क्या फिर ज्वर? मैंने कहा अभी 
ज्वर आयेगा | यह देख, अब बाहर प्रकट होने में अधिक समय नहीं बचा है l 
उसने देखा शरीर थोड़ा गरम और बोली -जब कह रही हो कुछ होगा ही, तो 
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होगा | मैंने कहा -वह अपने आप ही आया है, उसको ही फिर क्यों भगा दूँ? 
उसके भोग के प्रति यदि द्वेश करें, तब उसको रोग मानकर दूर कर देने की 
इच्छा होती है, वह भी तो तुम्हारे शरीर की द्वेश और परित्याग की वासना है | 
यह शरीर किसी को भी बुलाकर नहीं लाता, भगाने का भाव भी नहीं आता | 
GA सबको लेकर जिस प्रकार आनन्द का प्रकट होना देखा जाता है, रोग ले 
कर भी किन्तु वैसा ही समझना | तुम लोग जिस प्रकार इच्छा से आते जाते हो, 
वे भी बिना बाधा के आना जाना क्यों नहीं करें | और यहाँ रोग रूप से तो (कह 
कर अपने शरीर को दिखाया) किसी को हटाया जाना नहीं है। सब ही तो 
वही | रोग और बीमारी का मतलब क्या? सुख नहीं है, आराम नहीं है। इस 
शरीर का आराम, तकलीफ, सुख, असुख का कोई प्रश्न ही नहीं है सब समय 
ही यह एक भाव है, कारण कि कोई गोलमाल ही नहीं है। इस सब का मतलब 
कि “यह और वह” का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद हो गया है, और क्या | फिर जो 
कहो वही | कोई असुविधा नहीं है। 


इस शरीर की अस्वस्थता के समय शरीर के सामने, सिद्धेश्‍्वरी आसन 
पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रति शनिवार का कीर्तन होता था| एक दिन 
संध्या समय इस कीर्तन में बिछौने पर पड़ी हुई अवस्था में, ऐसा दुर्बल शरीर 
जो बिना पकड़े हिलडुल नहीं सकता था, कीर्तन के भाव में उठकर बरामदे में 
जाकर बैठ गया, कुछ देर तक स्थिर होकर रहा | 


इसी बीच भोलानाथ के फिर सामान्य सामान्य ज्वर होता था। शरीर 
क्रमशः दुर्बल होने लगा औषधि आदि नहीं खाते थे | मेरे जो बाद में फिर ज्वर 
आया वह भी एक दिन के बाद एक दिन होने लगा। भोलानाथ को औषधि 
खाने की बात कहने पर उन्होंने कहा, यदि तुम पहले औषधि खाओ, तो मैं भी 
खा Sar | मैंने कहा, मेरी इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई, ज्वर भी अपने आप 
चला जायेगा | तुम औषधि खाओ। वे न मानें। तब मैंने कहा - अच्छा, मैंने 
सामान्य एक कुनेन मुख में ले ली | भोलानाथ ने भी चिकित्सा आरम्भ कर ली। 


i 


फिर पूछने पर माँ कहने लगी - रमणा आश्रम में महालय के दिन 
कालीमूर्ति का आना हुआ | हम भी सब उस दिन वहाँ गये | भोलानाथ का रोग 
क्रमश: बढ़ने लगा | यहाँ तक कि करवट लेने में भी कष्ट का अनुभव करते थे। 
एक डाक्टर ने कहा - लिवर पक गया है | किन्तु शरीर इतना दुर्बल है कि 
ऑपरेशन करना सम्भव नहीं है। इसलिये इन्जेक्शन दिया गया | कहा - यदि 
परिवर्तन नहीं होगा तो बाद में ऑपरेशन करना होगा। उस दिन भोलानाथ 
बेसुध अवस्था में पड़े रहे | लोगों ने सोचा कि शायद औषधि के कारण ऐसा हो 
रहा है | किन्तु वह बात नहीं थी, वास्तव में अवस्था ही बहुत खराब थी all प्राय: 
बारह घन्टे बाद होश आया | उसके बाद ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हुई | 
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क्रमशः वे स्वस्थ हो गये | ae 

लोगों ने पूछा इन सब रोगों का कारण क्या हैं: नने उनसे कहा - 
ERES तो प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक के साथ योगायोग है। फिर कोई 
योगायोग बोल के तो कोई बात ही नहीं है | भोलानाथ को मैंने कहा था - इस 
शरीर को बाधा मत देना। बाधा देने से इस शरीर का गोलमाल हो जायेगा। 
प्रसन्न भाव से जाने दो। यह सुन कर मुझे जाने तो भले ही दिया किन्तु 
नितान्त अनिच्छा और बाधा विघ्न के साथ | 


जब मैं चाँदपुर से ढाका सिद्धेश्वरी आसन पर गई, उसके प्रायः आठ वर्ष 
पूर्व अपने मुख से ही बोला और खुद ने ही सुना कि चौंतीस पैंतीस वर्ष की 
आयु में इस शरीर की गति में परिवर्तन होगा | उस समय अपने ख्याल के 
अनुसार विशेष योग क्रिया के द्वारा योगी ज्यों शरीर रख सकने में समर्थ होते 
हैं. योगबल से शरीर छोड़ भी सकते हैं और शरीर को स्वस्थ भी कर सकते हैं, 
उनकी क्रिया आदि इस शरीर में प्रकट होगी। सिद्धेश्वरी में जो रोग हुआ, 
उसके ही आठ वर्ष पूर्व यह बात कही गई थी | जब हरिद्वार से बनारस आई, 
तब निर्मल बाबू के घर पर एक दिन रात में सो रही थी, इसी बीच अचानक 
बोल उठी कि और पैंसठ दिन बाकी हैं। यह बात वहाँ जिन्होंने सुनी, उन्होंने 
इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की, किन्तु मुख से कोई जवाब बाहर नहीं हुआ | ननी 
ने वहाँ लिख कर रख लिया | बाद में जब रोग हुआ उसने फिर हिसाब करके 
देखा जो ठीक इस तारीख के साथ मिल गया | 


अस्वस्थता तो तुम्हारी दृष्टि से है। इस शरीर का तो सुख और असुख 
दोनों समान हैं | तुम्हारे नाना प्रकार के भावों के बीच यह शरीर तो अपने भाव 
में ही खेलता जाता है। इसको भी फिर एक तरह का हँसी खेल ही मन में 
समझो ना। और इसी समय इस शरीर का परिवर्तन होगा, अपने ख्याल में 
पहले ही प्रकट हो गया था | उसी की सत्य रक्षा के लिये तुम्हारी दृष्टि में यह 
रोग प्रकट हुआ है| जो पक्के ख्याल में आता है वह अटल रूप से होगा। यह 
सब तो खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस शरीर को लेकर विशेष खेल ही 
तो चल रहा है। 


रक्‍त देखकर - भावान्वित माँ 


एक दिन सिद्धेश्वरी मन्दिर में बकरे की बलि के समय मैंने रक्‍त देखा | 
उसके बाद कैसा एक भाव हो गया जिधर देखूँ उधर रक्‍त माँस का ही खेल 
दिखता | जल और मिट्टी भी रक्‍त, पेड़ काटने पर जो रस बाहर निकलता है 
वह भी सजीव, जैसे पेड़ का रक्‍त हो | फल भी माँस, हाड़, रक्‍त से युक्‍त 
जीवन्त इत्यादि अनेक प्रकार का लगता | हालाँकि सब समय मैं लाल रंग 
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देखती थी, किन्तु ये जो जीवन्त एक ere, रक्‍त और मास का भाव है वह हर 
समय लगा रहता | किसी के कोई फल काटने पर लगता मेरा शरीर ही काट 
रहा है। किसी के कोई पेड़ काटने पर जो रस पड़ता था उसको देख कर 


ख्याल होता, मेरे शरीर का रक्‍त गिर रहा है | दूध भी रक्‍त, यह शरीर भी रक्‍त 
माँस है, इस तरह का ख्याल हो जाता था | 


इस प्रकार भावान्वित होकर कुछ खाने लगती, तो कैसी हो जाती थी | 
कई दिन तक कुछ भी खाना भी नहीं हुआ | खाने का विचार ही नहीं आता था | 
ज्योतिश ने आकर एक दिन कहा - यही भाव चलेगा तो यह शरीर टिकेगा 
नहीं | आप तो ये सब लेकर खूब आनन्द में हैं किन्तु ये शरीर के रहने के लक्षण 
नहीं है। मैंने कहा - इस शरीर के रहने न रहने का प्रश्न नहीं है | अच्छा एक 
खेल चल रहा है | अर्थात्‌ सब ही चैतन्यमय | अपने आप जो होना है, हो रहा 
है | तभी क्यों नहीं, देखो मैं अपने को आप ही खाती हूँ, ऐसा जान लो | जीव 
जीव को खाकर उसके जीवत्व की रक्षा करता है | इसीलिये कहा जाता है कि 
स्वयं ही स्वयं की सृष्टि करता है, स्थिति करता है और लय करता है - अपने 
से ही अपने में | देखो पेड़ लगाने पर रक्षा करनी होती है| फिर उसके फल 
आदि को खाना होता है | इससे जान लो कि सब शक्ति है और सब ही सब में 
रखा हुआ रहता है | सब शक्ति सब जगह पूर्ण भाव से है | आध्यात्मिक जगत 
में जो लोग, सृष्टि, स्थिति और लय के असली बीज में एक बार पूरी 
तरह प्रतिष्ठित हो पाते हैं, वे लोग ठीक इसी प्रकार सांसारिक में और 
अध्यात्म में इसी दृष्टि से खेलते जाते हैं | और फिर दृष्टि और सृष्टि का 
कोई प्रश्न ही नहीं है | इस प्रकार अनेक बातें हुई | 


ज्योतिश ने कहा - आप तो जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण में एक ही हैं, 
आप की सब बातों से तो यही पता चलता है, तब हम यह चाहते हैं कि स्वयं ही 
अपने स्वरूप में ही रहो ताकि हम भी जिस प्रकार आपको व्यवहार में पा सकें | 
मोटी बात, आपके शरीर की रक्षा हमारे लिये आवश्यक है। मैंने कहा - तुम्हारी 
प्रबल इच्छा होगी और इस शरीर का ख्याल होगा तो अपने आप ही वह हो 
जायेगा | पर इच्छा, स्व-इच्छा, अनिच्छा, उनके ख्याल में सब ही ग्रहण और 
त्याग है। यह भाव कई दिन और अधिक चला फिर धीरे धीरे स्वाभाविक 
अवस्था में आ गया | 


साधना में साधक का शरीर 


एक अवस्था में साधक यदि अपने कर्म में स्वाधीन भाव प्राप्त नहीं करता, 
किसी का भी आचरण या चरित्र उसके कर्म और भाव के अनुकूल नहीं होता, 
ऐसा होने पर विघ्न करने वाले को कष्ट धटित हो सकता है | साधक यदि 
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उन्नत होता है तब वह अपने ऊपर सब विघ्न आदि लेकर दूसरे को बचा 
सकता है | और विघ्न करने वाले की परिस्थिति को भी बदल सकता है | यदि 
उन्नत अवस्था में नहीं है तो उसकी अपनी हानि होती है। यह तो सामान्य 
थोड़ा बहुत कहा गया है | और भी जो कितने प्रकार के भाव हैं, कितनी प्रकार 
की अवस्था है, उनकी तो गिनती नहीं है | 

साधारण रूप से तुम मिनट, घन्टा, दिन, रात्रि, ai वर्ष सुनते हो | 
मिनट के अन्दर तुम कितनी प्रकार बदल जाते हो | बच्चों के खेल की तरह यह 
शरीर सामयिक साधना का खेल जब खेलता था, तो मिनट के अन्दर ही 
कितने रूप कितने भावों का खेल हो जाता था | तुम्हारे दिन रात, घड़ी घन्टा 
का हिसाब वहाँ कहाँ? तुम लोग जो यह सब काल के आधीन देखते, बोलते हो 
कि नहीं | वहाँ तो यह नहीं है, कालाकाल, दिन रात, न आलोक है न 
अन्धकार | जब तक नियम और बद्ध भाव का आश्रय और आधीनता है, 
अर्थात बन्धन है, तब तक अवस्था और अनावस्था की बात, गतागति 
और परिवर्तन जो भी कहो, रहेगा। जगत का मतलब गतागति। 
बद्धभाव होता है जीव। 


बात यह है, यह जो स्वभाव में स्थित होने के लिये रास्ते में जो लक्षण 
प्रकट होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वभाव में स्थिति प्रकट होती दिखाई देती 
है। इसके लिये साधक को उसके अपने भाव में छोड़ देना चाहिये | अधिक 
बाधा पाने पर अपनी इच्छा के अनुसार वह शरीर को भी छोड़ सकता है, यदि 
वह इस प्रकार की शक्ति से सम्पन्न है तो | साधन की अवस्था में उसका शरीर 
इंजन की तरह चलता है कि नहीं। जिस दिशा में हो, उस दिशा में ही चला 
सकता है। बाधा होने पर इंजन अपने आप ही बन्द हो जाने की तरह दिखाई 
दे सकता है। उसी प्रकार साधक शरीर को बिलकुल जड़ भाव में भी कुछ 
समय के लिये रख सकता है। फिर उसको कोई भी बाधा पैदा नहीं कर 
सकता | बाधा ग्रहण करना भी उसके अपने आधीन है। ये हुई साधक की 
बात | इस शरीर की बात छोड़ दो | तुम्हारी पागल लड़की का पागलपन तो 
अलग ही है | 


जब साधक अपने आप में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, तो जप, 
पूजा, ध्यान आदि का पहलू प्रासंगिक नहीं रह जाता| वह एक आनंदमय 
स्थिति में डूब जाता है। कभी-कभी किसी के मानसिक भाव के साथ रहते हुए 
वह असाधारण में साधारण या साधारण में असाधारण देख सकता है और उसे 
आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है | इन मामलों में सबसे पहले एक भावुक 
बेचैनी दिखाई देती है, बाद में उसका शरीर निष्क्रिय और स्थिर हो जाता है। 
यदि यह भाव जारी रहे तो उसकी भावनात्मकता से शरीर प्रभावित हो 
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जाएगा | 


इस शरीर के सामयिक साधना का खेल जब चल रहा था, उस दौरान 
अतिरिक्त दिव्य भावना में स्थिर हो जाता था; इधर किसी की इच्छा, अनिच्छा 
का स्थान नहीं | उस समय शरीर में असाधारण दिव्य भाव को देखा जा सकता 
था; आध्यात्मिक परमानंद में विसर्जित | कभी-कभी, जब मैं कुछ सीढ़ियों से 
ऊपर और नीचे चल रही थी तो मैं हर कदम पर अपना पैर ठीक रखने की 
कोशिश करती थी, परन्तु वह ठीक नहीं पड़ता था | कभी-कभी आँखें एकटक 
देखती, कभी बंद रहती थी और शरीर को लग रहा था जैसे कि बेहोशी | कुछ 
समय बाद वह सामान्य हो जाता | तुम्हारी मूर्ख बेटी की सनकी बात है | 


आश्रम कीर्तन का निर्माण 


रमणा आश्रम की स्थापना के बाद, तीसरे मई, 1929 को गहरे भाव की 
स्थिति के दौरान इस शरीर के होठों से निकले संस्कृत स्त्रोत को दैनिक भजन 
की शुरुआत में गाया जाता था। सन्‌ 1929 के अंत में एक दिन मैंने ज्योतिश 
को बुलाया और कहा, “भजन की शुरुआत में जो स्त्रोत पढ़ते हो वह अधूरा है, 
क्योंकि मेरे होठों से निकलने वाले सभी शब्दों को लिखने में सक्षम नहीं हो 
सके | यह ध्यान में रखते हुए, क्या तुम एक अन्य रचना की कोशिश नहीं कर 
सकते?” 

कुछ दिन बाद, ईश्वरीय प्रेरणा से रात 3 बजे, एक भजन ज्योतिश के 
भीतर गठित हुआ जोकि नियमित रूप से शाम का कीर्तन बन गया। 


दर्शनशास्त्र के प्रख्यात प्राध्यापक 


भारतीय दर्शन के अधिवेशन के सम्बन्ध में बहुत से विशिष्ठ अध्यापक 
ढाका आये | उस दल में कलकत्ता से आये हुए डा. महेन्द्र सरकार भी थे। माँ 
के साथ उनके घर पर कुछ प्रतिनिधियों की प्रायः तीन घण्टा आलोचना चली | 
विल्सन कॉलेज बम्बई के प्राध्यापक ने कई प्रश्‍न पूछे | इसी प्रश्नोत्तरी पर डा. 
महेन्द्रनाथ सरकार ने कहा, “कई तरह के प्रश्न पूछे गए, ज़्यादातर 
दर्शनशास्त्र सम्बन्धी और माताजी ने अनायास उनका उत्तर दिया | 
बिना झिझके स्वतः बिना सोचे और बिना किसी घबराहट के उन्होंने 
जवाब दिया | उनके उत्तर सरल व सटीक थे | जो लोग वहाँ पर थेवे 
उनके ज्ञान की गहराई, अभिव्यक्ति के प्रवाह व चेहरे पर मुस्कान की 
चमक से प्रभावित हुए | 


डा. सरकार ने माँ से पूछा कि वे दर्शनशास्त्र पढ़ी थी क्या? माँ को 
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कि उनसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। प्राध्यापक ने कहा, 
oe ae दर्शनशास्त्र की पुस्तकों में लिखित ज्ञान से मिलता है | अब यह 
कैसे सम्भव है?” 
it “जीवन एक वृहत है। जो उसकी गहराई 
माँ ने जवाब दिया, “जीवन एक Jed पुस्तक re 
तक कूद चुका है, सभी विज्ञान, दर्शनशास्त्र व अन्य सम्बन्धी विषयों से 
अनभिज्ञ नहीं रह सकता | 


सन्तों का आगमन i 
उस समय कई विशिष्ट साधक, तपस्वी रमणा आश्रम में दर्शन देने आये - 
थें | उनमें राम ठाकुर, साधन समर आश्रम के अतुल ठाकुर, माधवी माँ और 
अन्य कई साधक आयें थें । 
राम ठाकर प्रायः अपने भक्तों से बोलते थे, “तुम रमणा आश्रम में जाकर 
माँ के दर्शन करो | माँ तो साक्षात्‌ भगवती हैं |” 


प्रतिदिन मैदान में घूमना 


रमणा आश्रम के छोटे कमरे में आने के बाद से यह शरीर प्रायः पन्द्रह 
दिन तक एक आसन में बिछौने पर बैठा रहता | मेरा भी ख्याल नहीं और किसी 
का भी ख्याल नहीं हुआ, कि मैं हिलना डुलना नहीं कर रही हूँ | लोग बाग आते 
जाते, मैं बैठे बात करती, चले जाने पर उसी बैठने के आसन पर ही किसी 
समय सोने के भाव से रहती | सामान्य जो खाना था वहीं हो जाता था | बाहर 
पेशाब के लिये दो एक बार जाना किन्तु वह भी सर्वदा नहीं होता था | घूमना 
बिल्कुल नहीं होता था। 


इसी बीच किसी के कहने से एक दिन बाहर गई | खुकुनी बोली - मॉ 
तुम इस प्रकार क्यों चल रही हो? मैंने कहा - मैं तो ठीक तरह ही चल रही है| 
उसने कहा - नहीं, तुम्हारा पैर तो ठीक तरह से नहीं पड़ रहा है। मैं हँसी और 
बोली क्यों ऐसे ही तो चलते हैं मुझे तो लगा कि इसी प्रकार ही मेरा चलना हो 
रहा है। तब खुकुनी ने कहा - बैठे बैठे तुम चलना भी भूल गई हो, लगता है 
तुम चलना बन्द कर देना चाहती हो? यह सब रोते रोते भाव से कहते हुए दुःख 
प्रकट करने लगी | ज्योतिश के आने पर उसको कहा - माँ तो चल नहीं पा 
रही है, यह कैसे हो गया? मैंने उसकी बात सुनी और हँस दिया | मैंने देखा कि 
मैं तो जैसी थी, वैसी ही हूँ, बैठे रहने के कारण किसी प्रकार का कमर में दर्द 
भी नहीं था कोई असुविधा भी नहीं मालुम होती थी | 


दूसरे दिन ज्योतिश बहुत सुबह आ गये | भोलानाथ ने उससे कही 7 
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चलो मैदान में घूम आते हैं | हम थोड़ी देर घूम कर आश्रम में आ गये | 
भोलानाथ इसी प्रकार तीन चार दिन ज्योतिश के साथ मुझको लेकर मैदान में 
घुमा फिरी करने के बाद स्वाभाविक अवस्था आ गई | मेरा स्वाभाविक चलना 
फिरना देख कर खुकुनी को बहुत आनन्द हुआ | 


भोलानाथ के आदेश के अनुसार ज्योतिश उस दिन से प्रतिदिन सुबह 
पाँच बजे के समय आकर हमें मैदान में घुमा लाता था। जितने दिन ढाका 
आश्रम में मैं रही - सर्दी, गर्मी, वर्षा में भी एक दिन भी उसका यह काम नहीं 
छटा | बारिश, बादल, कोहरा, कोई शारीरिक बिमारी, यहाँ तक कि ढाका के 


साम्प्रदायिक दंगे'भी उसको एक दिन के लिये भी इस नित्य कर्म में बाधा नहीं 
दे पाते थे। 


किसी दिन प्रातः दस ग्यारह बजे तक, तथा, रविवार और छुट्टी में 
“दोपहर एक बजे तक भी आश्रम में समय बिताते| उसको किसी समय मेरे 
सामने बैठे हुए या पेशाब के लिये बाहर जाते नहीं देखा | प्रात: चार बजे के 
समय घर से प्रायः डेढ़ मील चलकर आकर मन्दिर में ऊषा आरती में योगदान 
करता | फिर मेरे कमरे में आता | 


एक दिन उसको सारे दिन से रात तक खड़ा हुआ देख कर मैंने उससे 
कहा था, इसको भी एक योग क्रिया जानना | इसी प्रकार के भाव में खड़े खड़े 
तुम्हारी एक साधना हो जाती है | 


प्रतिदिन प्रातः मैदान में घूमते समय यह शरीर अधिकतर चुपचाप रहता 
था। ज्योतिश भी चुपचाप पीछे चलता। एक दिन एक वकील (अश्विनी कुमार 
गुहठाकूर दा) उसी समय आकर बोले, ' 'मैं तुमको देखने नहीं आया। तुम्हारे 
बछडे को देखने आया हूँ सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, वर्षा नहीं, रोज सुबह इतने दूर 
से आकर तुम्हारे पीछे-पीछे नंगे पाव चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए 
चलता हैं । उसको देखकर मुझे बहुत आनन्द होता हैं |” 


मैं सवेरे ही उठ कर बैठी रहती थी अथवा उसके आने पर उठती थी | 
एक दिन जब मैं अकेली सो रही थी तब देखा ज्योतिश के पहले जन्म की 
समाधि, कमरे की उत्तर दिशा में। बाद में भोलानाथ जब उस कमरे में रहने 
31929 के अन्तिम भाग से 1932 के मई मास तक प्रायः तीन साल तक यह चलता रहा। 
* 30 दिसम्बर 1906 ई0 में ढाका और अवध के नवाबों के संरक्षण में ऑल इण्डिया मुस्लिम 
लीग की स्थापना हुई थी। 1930 के बाद यह लीग a को केन्द्र बना कर एक अलग 
मुस्लिम राज्य बनाने के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति बन गई जिसे ब्रिटिश उपनिवेशीय सरकार 
का आशीर्वाद प्राप्त था| हिन्दू मुस्लिमों के बीच जो पहले से सद्भाव था उसको नष्ट करने 
का प्रयास होने लगा | उनके बीच की यह अशान्ति अँग्रेजों की फूट डालकर राज करने की 
नीति होने लगी | 
र तीर गुरु के आशीर्वाद से साधक गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर बहने वाली 
शक्ति को अवशोषित कर सकता है। 
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लगें, मैं उत्तर की तरफ ही रही | 
प्रार्थना का महत्व 


1931 के मध्य में, एक सुबह जब रमणा के मैदान में चलते हुए, इस शरीर 
ने कहा, “प्रार्थना धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है | इसकी शक्ति 
अनूठी है और प्रार्थना, जीव और जगत के प्राण है। मन में उत्पन्न होने वाले 
सभी विचारों को भगवान को पेश किया जाना चाहिए। सभी ईमानदारी और 
आत्म-समर्पण की भावना में उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करें | एक बच्चे 
की तरह गहरी श्रद्धा रखो। निरंतर अभ्यास से विश्वास की नींव मजबूत हो 
जाती है | जब शुद्ध विश्वास मन में जड़ पकड़ लेता है, तो आत्मा से आगे बढ़ने 
वाली प्रार्थनाएँ भक्ति के माध्यम से, वास्तविक आत्मा, एक ही आत्मा में जागृत 
होती है, जब ईश्वरीय अनुग्रह वांछित परिणामों में प्रकट होता है और एक को, 
ईश्वरीय स्पर्श को महसूस करना शुरू होता है | 


परमात्मा पर गहरी एकाग्रता से, जो हमारी दृष्टि को अस्पष्ट करता है 
उसे दूर हटा दिया जाता है, जैसे कि किसी की आंखों से मोतियाबिंद का 
हटाना | एक शुद्ध मन के साथ स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, देवताओं 
और मंत्रों के महत्व, जो कि ध्वनि के रूप में हैं, हम समझने लगते हैं | 


यह दुनिया एक भाव के रूप में है, (दिव्य प्रेम) | सभी निर्मित चीजें इसकी 
भौतिक अभिव्यक्ति हैं। यदि हम एक बार अपने आप को दिव्य प्रेम से जोड़ 
सकते हैं, तो हम इस ब्रहमाण्ड में हर जगह एक ही का खेल देखेंगे | अपने को 
दिव्य प्रेम से अलग रख कर मनुष्य भटकता और जीवन के असली आयाम से 
वंचित रह जाता है | 


ज्योतिश को यज्ञोपवीत दान 


एक दिन टहलकर आकर कमरे में बैठी थी। भोलानाथ भी थे। 
यज्ञोपवीत व्यवहार के सम्बन्ध में कोई प्रसंग उठा था | तब मैंने जो सोने का 
हार यज्ञोपवीत की तरह गले में डाल रखा था उसको खोलकर मैं ज्योतिश को 
बोली - इधर आओ, मैं तुमको आज यह जनेऊ पहना देती हूँ। आज से 
जानना, तुम ब्रह्मचारी हो | उस हार को पहन कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला - 
मेरा क्या सामर्थ्य है कि इसका सम्मान कर सक. फिर भी आपने जो दया 
दिखाई उसकी मैं मन प्राण से रक्षा करने की चेष्टा करूँगा | उस दिन से प्रायः 
तीन वर्ष तक वह हार उसके गले में था। बाद में एक सूत का जनेऊ उसे 
पहनाकर वह हार मैंने वापस ले लिया और बाद में ढाका से देहरादून की तरफ 
आते समय खुकुनी के गले में डाल कर मैंने कहा सुबह शाम नियमानुसार 
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गायत्री के साथ सन्ध्या बन्दन करना | 


धर्मपुत्र रूप में ज्योतिश 


भोलानाथ सिद्धेश्वरी में अकेले रहकर जप तप करते थे | मैं रमणा आश्रम में 
थी | इसी प्रकार पन्द्रह बीस दिन चलता रहा | ज्योतिश-कार्यालय से घर जाते 
समय प्राय: भोलानाथ से मिलने आता | एक दिन उसके मुख से फिर रक्‍त 
गिरा है, यह सुनकर भोलानाथ ने उसको इशारा किया कि अगले दिन जैसे 
मुझे लेकर सिद्धेश्वरी जाये | तब भोलानाथ ने कई दिनों के लिये बोलना बन्द 
कर रखा था | दूसरे दिन ज्योतिश मुझे लेकर सिद्धेश्वरी गया | ज्योतिश और 
भोलानाथ आसन के पास बैठे थे | मैं भी जाकर एक तरफ बैठ गई | आसन पर 
एक स्तम्भ जैसा बना हुआ था और उसके चारों तरफ लकड़ी की रेलिंग थी | 
शिव प्रतिष्ठा तब तक नहीं हुई थी | भोलानाथ ने मुझे निकट बुलाया मैं रेलिंग 
पकड़ कर खड़ी हुई थी | भोलानाथ ने ज्योतिश को बुलाकर निकट बैठने को 
कहा | वह घुटने टेक कर बैठ गया | भोलानाथ ने मुझे उसके रक्‍त गिरने की 
बात बताई, ज्योतिश भी साथ साथ बोलने लगा। मैं खड़ी हुई सुन रही थी। 
मैंने देखा कि ज्योतिश के ब्रहमतालु से लेकर कपाल तक मेरूदण्ड की तरह 
का एक निशान, ऊँची और बड़ी हड्डी की तरह था | वह मैंने भोलानाथ को 
दिखलाया और स्वयं भी पकड़ कर देखा | भोलानाथ ने भी देखा | तब मुख से 
अचानक बाहर निकला - ये सब यौगिक चिन्ह। जिसके ये चिन्ह होते हैं 
उनके लिये धर्म का चिन्तन स्वाभाविक है। 


भोलानाथ ने ज्योतिश को इशारे से कहा - तुम शरीर का कपड़ा 
उतारकर हटा दो। उसने वही किया | मैं भोलानाथ के निकट बैठी हुई थी | 
तभी भोलानाथ ने एक अस्वाभाविक भाव से ज्योतिश के सारे शरीर पर हाथ 
फेर कर उसे बच्चे की तरह शून्य में घुमाकर मेरी गोद में लाकर बैठा दिया 
और बोले - आज से ज्योतिश तुम्हारा धर्मपुत्र है, उसको इस आसन के सामने 
तुम्हारे हाथ में देता हूँ| तुमको उसकी रक्षा करनी ही होगी | उसका यह रोग 
किसी प्रकार से ठीक हो जाये। इस रोग से उसकी मृत्यु न हो, इसका हर 
समय विशेष ध्यान रखोगी | मैं चुपचाप बैठी हुई थी | वह भी एक बच्चे की तरह 
कुछ समय तक बैठा रहा। आँखें 'छलछलाती हुई | कुछ देर बाद वह उठ गया | 


जब देहरादून आना हुआ, लोगों द्वारा उसका परिचय पूछने पर मैं कहती 
शी - धर्मपुत्र | | तभी से उस स्थान के लोग उसको भाईजी पुकारते। 


दूसरे दिन सुबह मैदान में घूमते घूमते ज्योतिश ने कहा - माँ मेरा कैसा 
सौभाग्य है | पिताजी और माँ का हाथ मेरे सिर पर है। पिताजी ने मुझे बच्चे के , 
रूप में ग्रहण कर लिया और आप की गोद में दिया है। मुझ जैसे तुच्छ के प्रति 
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लोगों की इतनी कृपा होगी, यह तो स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। ज्योतिश 
न मुहुर्त की स्मृति के रूप में फोटो खिंचवाने की इच्छा होती 
है, मेरा यही एक निवेदन है। माँ भोलानाथ ने तो गोद में दिया है। इस शरीर ने 
कहा - तुम्हारी जब इच्छा हुई है तो भोलानाथ को कहो | इस विषय में इस 
शरीर को तो कुछ कहने आता नहीं है। भोलानाथ की अनुमति लेकर 
फोटोग्राफर वीरेन सोम के द्वारा सिद्धेश्वरी आसन पर पहले दिन की तरह से 
तीन प्रकार की तीन फोटो खींची गई | फोटो खिंच जाने पर वीरेन सोम बोला 
_ ज्योतिश बाबू आपका क्या सौभाग्य है। मेरा भी कैसा सौभाग्य है कि मैंने 
इस प्रकार की फोटो खींची हैं। चित्र तैयार होने पर ज्योतिश ने कहा - इस 
चित्र के रहस्य को कितने लोग जान सकेंगे? सिद्धेश्वरी कमरे के भीतर जो 
आसन है, एक तो उसका चित्र था | भोलानाथ और इस शरीर ने जो ज्योतिश 
के सिर पर हाथ रखा था वह दूसरा चित्र है। और भोलानाथ ने ज्योतिश को 
छोटे बच्चे की तरह इस शरीर की गोद में बैठा दिया था वह तीसरा चित्र है। 


प्रायः पाँच छः मास बाद उस चित्र की बात उठने पर वह फिर बोला = 
इस चित्र को देखेगा कौन? समझेगा कौन? इस शरीर ने कहा = क्यों माँ 
(ज्योतिश की धर्मपत्नी) देखेंगी | उसने कहा - यह सौभाग्य मेरा नहीं है। 


उस समय इस शारीर ने उससे कहा - देखो, इस समय ख्याल आया है। 
तुम्हारी जब बहुत खराब अवस्था थी तब निरन्जन ने हमें हरिद्वार में तार दिया 
शा। वह तार ऋशिकेश जाने पर मिला था। उस समय तुम्हारी बहुत 
रुग्नावस्था थी, छोटे बच्चे की तरह यह शरीर तुम्हे गोद में लेकर बैठा हुआ था, 
एवं माँ (ज्योतिश की धर्मपत्नी) मेरे पास खड़ी थी। इस शरीर ने तब भोलानाथ 
को यह बात बता दी थी कि इस बार ज्योतिश की मृत्यु नहीं होगी | भोलानाथ 
ने भी यही कहा था | अब तक यह बात याद ही नहीं थी। आज चार पाच साल 
बाद जब भोलानाथ ने तुमको छोटे बच्चे की तरह गोद में दिया तो तुम्हें 
देखकर पता नहीं कैसे याद आ गया। बाद में भोलानाथ को यह सब बात 
कहने पर उन्होंने कहा - वही तो, मेरे तो ये बातें ध्यान में ही नहीं थी | केवल 
उसको रोग मुक्‍त करने के लिये तुम्हारी गोद में देने की बात मेरे मन में हुई 
थी। 


गिद्धों को प्रसाद देना 


एक दिन मैदान में घूमते घूमते एक तालाब के किनारे कुछ गिद्ध निगाह 
में आये। ज्योतिश को कहना हुआ - इनको कुछ खाने को दो। मॉस के 
अतिरिक्त तो कुछ खायेंगे नहीं | एक दिन प्रसाद की व्यवस्था करो | विष 
से जैसे विष की क्रिया होती है, प्रसाद के द्वारा इनके भीतर भी कुछ होगा 
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सिटवेवरी में श्री श्री माँ और भोलानाथजी, भाईजी को आशीर्वाद देते हुए 
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उसने कहा - जब आपके मुख से बाहर निकला है तो निश्चय ही ये भी प्रसाद 
पाकर मुक्त हो जायेंगे। इस शरीर ने कहा - तुम जैसे सर्वसाधारण जीव की 
बात कह रहे हो, ये भी तो अलग तरह के होने पर भी, हैं तो जीव ही | तुम्हीं तो 


कहते हो - जहाँ जीव वहाँ शिव, जहाँ नारी वहाँ गौरी, सरल सहज भाव से 
वही भावं रखने की चेष्टा करना | 


बाद में एक दिन रमणा काली मन्दिर का प्रसाद उनके लिए देना हुआ | 
झुंड के झुंड आकर उन्होनें प्रसाद ग्रहण करके आनन्द और उल्लास में 
चहचहाट की | उसके दूसरे दिन प्रातःकाल के समय देखा गया, बहुत से गिद्ध 
आश्रम की दीवार पर और मैदान में बैठकर और घूमफिर कर कुछ देर तक 
वहाँ विशेष रूप से बहुत आनन्द में थे | बहुत से लोग इस अद्भुत काण्ड को 
देख रहे थे। प्रसाद आश्रम से बहुत दूर मैदान में दिया गया था किन्तु फिर भी 
आश्चर्य की बात है कि गिद्ध दूसरे दिन आश्रम की दीवार पर आकर बैठे जैसे 
मन्दिर आदि के दर्शन के लिये आये हैं | रमणा की कालीबाड़ी भी तो पास ही 
थी किन्तु वहाँ एक भी दिखाई नहीं दिया | 


आश्रम में पंचवटी 

एक दिन बात-बात में आश्रम में पंचवटी प्रतिष्ठा की व्यवस्था tel 
भोलानाथ ने सब वृक्ष संग्रह करके मन्त्रो से शुद्ध और क्रिया आदि करके लगा 
दिये | कछ दिन बाद अशोक का पेड़ सूख गया | सब की यह धारणा थीकि 
मर गया है, भोलानाथ ने कहा वह निश्चित बचेगा | अनेक यत्न करते थे | इसी 
बीच कमलाकान्त एक दिन उस स्थान की सफाई करने जा कर वहाँ अशोक 
के पेड़ को सूखा देखकर उखाड़ कर फेंक दिया | उसको वापस लाकर नाना 
प्रकार की क्रिया आदि के द्वारा भोलानाथ ने लगाया और कहा निश्चय ही 
बचेगा। इस शरीर के कहने के अनुसार साथ में एक नया पौधा भी लगाना 
हुआ | बाद में देखा गया कि पुराना पेड़ भी बच गया | 


दक्षिण की प्रथम यात्रा 


एक दिन दक्षिणान्चल में घूमने का प्रस्ताव हुआ | शशांक बाबू, कुन्जबाबू, 
खुकुनी, योगेश, आशु, इस शरीर की बुआ के साथ, मैं और भोलानाथ बाहर 
निकल पडे | कलकत्ता से वाल्टेर उसके पश्चात्‌ मद्रास (चेन्नई) | वहाँ से पक्षी 
तीर्थ, काँचीपुरम, चिदम्बरम, मदुरई, श्रीरंगम्‌ और एक सप्ताह के लिए 
6 एक गोलाकार ऊँचा चबूतरा जिसके किनारे अशोक, बेल, बड़, पीपल, आँवले के वृक्ष 
लगाए जाते हैं | इन पेड़ों के नीचे ध्यान लगाना सुगम होता है। 
7 यह मंत्र की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। 
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रामेश्वरम में रुके | फिर पन्द्रह दिनों के लिए कन्याकुमारी में रहे | पुजारियों के 
परिवार की छोटी कन्याऐँ गाते हुए इस शरीर की परिकमा करती थी | उनके 
पिता के साथ उनको भी भोजन करवाया | इसके पश्चात्‌ त्रिवेन्द्रम में पद्मनाभ 
मन्दिर गये | मन्दिर के अधिकारियों ने बहुत आदर व प्रसन्नशा पूर्वक मन्दिर 
परिसर दिखाया | यात्रा मैंगलौर होती हुई बम्बई (मुम्बई) तक बढ़ी | इसके बाद 
समुद्र के पार नाव पर द्वारका पहुँचे | यह शरीर श्री कृष्णजी की मूर्ति को एक 
लोटा जल से स्नान करवाकर अपने साड़ी के आँचल से पोंछ दिया। यह सब 
प्रकिया मन्दिर के पुजारी के समझ या मना करने के पहले ही हो गया। 
तत्पश्चात्‌ उत्तर भारत स्थित विन्ध्याचल, दुर्गा पूजा के लिए प्रस्थान किया | 
पूर्व में कई जगह होते हुए हम लोग ढाका पहुँचे | 


एक युवक सन्यासी 

हम कलकत्ता गये थे। जो आया जाया करते थे E घर पर कीर्तन 
होता था। एक दिन सुरेन बाबू के घर कीर्तन था | मैंने देखा कि दूर एक 
गेरूआ वस्त्र पहने युवक खड़ा हुआ है। रात काफी देर तक उस दिन वह 
कीर्तन में था। बाद में मैंने सुना, कई दिन से ही कीर्तन में यह शरीर जहाँ 
जाता, वह भी वहाँ उपस्थित रहता है। दूसरे दिन देखा एक स्त्री, दो छोटी 
लड़कियाँ और एक छोटे लड़के को संग लेकर इस शरीर के पास रोती रोती 
आई | उसने कहा कि हमारे इन दोनों बच्चों को छोड़कर इनका पिता बाहर 
निकल गया है। हमारा अब क्या होगा? उस समय गेरूआ पहना हुआ युवक 
भी वहीं आ गया | पता चला कि ये उसकी ही स्त्री और सन्तान है | 


उसने कहा - मैं बहुत अच्छी नौकरी करता था और ये मेरे साथ साथ 
थे | इसी बीच बड़ी लड़की हुई उसके ऊपर मेरा अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हो गया। 
बाद में छोटी लड़की हुई | अचानक मेरे अन्दर एक दिन यह विचार आया कि 
क्या मैं सचमुच ही बड़ी लड़की को प्रेम करता हूँ| अच्छा सच्चा प्रेम क्या चीज़ 
है वह देखना होगा। मेरे मन की गति और तरह की हो गई और मैने स्त्री को 
समझा के कहा आज आठ मास से बाहर ही बाहर रहता हूँ। दो मास हुए 
गेरूआ लिया है स्त्री किसी तरह भी यह सब नहीं मानती है। अब मैं क्या 
करूँ, बोलिये? 


मैंने उससे कहा - अभी तो तुम्हें उसे शान्त करना आवश्यक हे | उसने 
कहा - मैं तो बैठा रहता हूँ किन्तु वे मेरा मन फिरा कर दूर ले जाते हैं। में क्या 
करूँ? उसके पिता की स्थिति अच्छी है, उसके खाने पीने की कोई असुविधा 
नहीं है | स्त्री लगातार रोने लगी | बाद में वे चले गये | 


मैं दिन में घूमते हुए एक घर में गई थी, देखा वहाँ पर भी वह युवक 
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सबके पीछे बैठा है। कुछ देर बाद देखा उसकी स्त्री भी दोनों लड़कियों को 
साथ लेकर उपस्थित हो गई | उसने कहा इन दोनों को मैं यहाँ छोड़कर चली 
जाऊँगी | युवक बोला - देखो कल रात्रि को अच्छी तरह समझ गई थी | फिर 
आज यह क्यों यहाँ आकर उपस्थित हुई है | उसको मैंने कहा - नहीं, समझी 


नहीं थी। समझती तो क्यों फिर आती | तुम अभी तो इसको साथ ले जाकर 
. सान्त्वना दो | 


हम कलकत्ता से पावना प्राण कुमार के घर गये | वहाँ देखा वह युवक 
भी हमारे साथ ही गया है| हमारे पास नहीं आता था, न कोई बातचीत करता 
था। दूर दूर ही रहता था। वह वहीं रहा। पावना में कीर्तन आदि में कई दिन 
अच्छे कट गये, बाद में हम कलकत्ता चले आये | 


घूमते फिरते हम कॉक्स बाजार आ गये | कई दिन वहाँ रहे। समुद्र के 
किनारे घूमते फिरते एक दिन क्या हुआ, मैं एक स्थान से मिट्टी हटा कर 
खड्डे की तरह करने लगी, खुकुनी ने कहा - क्या कर रही हो? मैंने कहा - 
इस शरीर के लिये जगह कर रही हूँ। उसने कहा - यह सब क्या क्या बोल 
रही हो? मैंने कहा - सब ही तो मेरे शरीर हैं | उसने कहा - निश्चय ही कहीं 
कुछ घटना हुई है। मैं केवल हँसी, मुख से कुछ बाहर नहीं निकला | इसके 
बाद पावना से चिट्ठी गई कि उस लड़के के ज्वर खूब तेज है। उसका अपना 
आदमी कहीं कोई है कि नहीं, पूछने पर कुछ नहीं बोलता, वह चुप करके रह 
जाता है। और सब बात करता है। कुछ दिन बाद कॉक्स बाजार में पावना से 
एक चिट्ठी आई कि वह युवक मर गया है| उसकी स्त्री पावना जाकर उसकी 
मृत देह को देख पाई है। देखा गया कि जिस दिन यह शरीर समुद्र के किनारे 
गड्ढा बना रहा था, उसी दिन उसी समय उसका देह त्याग हुआ था। 


कालीमूर्ति के अंग में आघात से माँ के शरीर पर प्रतिक्रिया 


एक अमावस्या के दिन संध्या समय समुद्र के किनारे कॉक्स बाजार में 
घूम रही थी। यह शरीर हंसते हंसते बोली - ये मेरा हाथ टूटा है क्या? मरोड़ा 
भी जा सकता हैं | कट भी सकता है | तुम लोग देखो। यह एक अस्वाभाविक 
भाव में व्यक्त हुआ | खुकुनी ने कहा - तुम यह ख्याल मत करना | कौन जाने 
क्या विपत्ति आ रही हैं कुछ दिन बाद ढाका से खबर आई कि उस अमावस्या 
की रात्रि में ढाका के रमणा काली मूर्ती का हाथ मरोड़कर, तोड़कर, थोड़ा एक 
जगह काट कर सोने के जो अलंकार थे चोरी करके ले गये हैं| ढाका 
लौटकर इस टूटे हाथ को आवश्यकताशुसार पवित्रता बनायें रखकर जोड़ 


* यह घटना 1930 के नवम्बर माह में घटी थी। 
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दिया गया | भोलानाथ जी द्वारा दुबारा स्वस्थान में स्थापना की गई | 


ढाका आश्रम के नीचे समाधि 


जब नये अन्नपूर्णा मन्दिर की नींव डालने के लिये गड्ढा खोदा जा रहा 
था, तो अनेक समाधि बाहर निकल आई | इसलिए मन्दिर को बड़ा करना 
हुआ। करीब तीन चार सन्यासियों की समाधि इस मन्दिर के नीचे हैं। समाधि 
की लम्बाई चौड़ाई देखने से लगता है कि ये बहुत बलिष्ठ शरीर के थे और 
कोई कोई पश्चिमाँचल के लोग थे। वे समाधि के स्थान फिर सुन्दर भाव से 
सुरक्षित करके रखे गये | 


श्री श्री अन्नपूर्णा माँ का मन्दिर 


कुछ एक महीनों बाद अन्नपूर्णा, शिव और विष्णु इन तीन मूर्तियों के लिए 
एक बडे मन्दिर की नींव स्थापित किया गया [मैंने कहा मौजूदा मन्दिर जैसा है 
वैसा ही उसे रहने देना होगा | मन्दिर बनने लगा | क्या नमूना होगा तब मेंने 
बोल दिया | काली मन्दिर के अन्दर रखकर चारों तरफ मन्दिर बनाओ | काली 
मन्दिर के नीचे का प्रायः आधा अंश इस बड़े मन्दिर के अन्दर ढक गया। जो 
अंश ऊपर रह गया, उसमें सामने दरवाजा रखा गया। मन्दिर के भीतर एक 
गुफा बनाई गई | और वहां जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण हुआ | व्यवस्था हुई 
कि प्रतिवर्ष जन्मतिथि के समय एक दिन के लिए अन्दर के काली मन्दिर का 
दरवाजा खोला जायेंगा। और पूजा होंगी | दूसरे दिन सारे दिन मन्दिर का 
दरवाजा खुला रहेगा। दोपहर के समय की पूजा के बाद ही (जाति वर्णो के 
विचार बिना)" मन्दिर में प्रवेश कर सकेंगे | संध्या के पहले मन्दिर साफ करके, 
अभिषेक करके, फिर काली की पूजा करके, मन्दिर का दरवाजा एक साल के 
लिए बन्द होगा | सामने के दरवाजे पर इस काली का फोटो CHT कर रखा 


"मन्दिर की नीव 1931 के जनवरी माह में हुई | x 

० 1931 इस्वी मई माह में श्री श्री माँ के ख्याल के अनुसार सब मनुष्यों को मन्दिर में प्रवेश 
करने का अधिकार दिया गया। भें 
" काली मूर्ति के लिए श्री श्री माँ के ख्याल को ध्यान में रखना दिलचस्प है-सितम्बर 1927 में 
माँ और भोलानाथजी चुनार में भाईजी के परिवार के साथ रह रहे थे | उनके प्रस्थान के दिन, 
माँ ने भाईजी को एक लाल जबा माला की खोज करने का निर्देश दिया | आसपास के पहाड़ी 
ढलान केवल झाड़ियों से ढके हुए थे और भाईजी बहुत आसानी से माला को देखने पर 
आश्‍चर्यचकित थे | यह एक उज्जवल लाल स्थान के रूप में दूर से दिखाई दिया | फूल ताजा 
और चमकदार थे | लगभग 700 मील या 1120 किमी ढाका से दूर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र 
ऐसे एक ताजा जबा का माला प्राप्त करना, यह आश्चर्य था। ढाका में पता लगाने पर पता 
चला की उसी विशेष दिन माँ काली को जवा फूल की माला नहीं पहना पाए थे | 
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रहेगा | उसके पास ही पूजा होंगी और फोटो Sa 
की माला चढानी होगी |" पर ही प्रतिदिन लाल जवा पुष्प 


बा 938 इस्वी, मूर्ति का एक हाथ टूट गया और मन्दिर बंद करने की बात 
हुई और बोला गया अब वहाँ पूजा नहीं होगी | अनेक भक्तों के मन में उस 


समय यह बात उठी कि भोलानाथ की मृत्यु के बाद ही काली किस प्रकार 
अदृश्य हो गयी | 


श्री श्री अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति 


1931 इस्वी के मई मास में मन्दिर उद्घाटन के बाद, वहां पर अन्नपूर्णा 
मूर्ति की स्थापना की गई | अन्नपूर्णा मूर्ति के एक ओर शिव भिक्षा की झोली 
लिये खड़े हैं। दूसरी तरफ जिस भाव में इस शरीर ने माँ काली को शून्य में 
देखा था | (1926 इस्वी में) उसी भाव में शून्य में चलने के भाव में काली मूर्ति, 
ऊपर की तरफ विष्णु मूर्ति | शरीर के जो गहने थे उनको देकर ही इस सब 
मूर्तियों के गहने बनाये गये | भोलानाथ जी ने स्वयं ही सब स्थापना की | 


मूर्तियों को अति सुन्दर भाव से फिर बनाया गया | भक्‍त लोग जो शरीर 
को गहने अर्पित करते थे उन्हीं को काम में लिया गया। इस काम का भार 
ज्योतिश के ऊपर रखा गया। प्रधान मूर्ति अन्नपूर्णा अष्टधातु की थी | शिव 
की प्रतिमा एक तरफ चांदी की थी, दूसरी तरफ माँ काली | 1932 इस्वी मई 
मास में इस शरीर के निर्देश से जन्मतिथि उत्सव के समय भोलानाथ के द्वारा 
स्थापना हुई | वर्तमान काशी आश्रम में स्थापित हैं। 


ढाका से यात्रा 

बिमारी के बाद चार पाँच साल नौकरी हो जाने पर ज्योतिश ने हवा 
परिवर्तन के लिये चार माह की छुट्टी ली थी। दार्जिलिंग जाने के लिये 
प्रस्ताव किया था किन्तु जाऊँ जाऊं करता रह गया, गया नहीं | ढाका में ही 
था | आश्रम प्रायः समय समय पर आता | 

एक दिन संध्या समय वीरेन को लेकर सिद्धेश्वरी मन्दिर गई थी | वहाँ से 
सन्ध्या को मैं पन्चवटी गई थी । वहाँ पर लेटे लेटे बात कर रही थी | रात्रि नौ 
बजे के समय क्या एक ख्याल आया, कि आज ही कहीं जाना होगा | भोलानाथ 


अष्टधातु - सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांग (ज्पद), पीतल, जस्ता, लोहा और इस्पात अंगार 
इसमें सोने के परिमाण सब से अधिक | 
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को बुला कर यह बात बताई | अचानक यह बात YAK वे बोले और कौन 
जायेगा? मैंने कहा - ज्योतिश छुट्टी पर है, उसको बुलाऊँगी | भोलानाथ ने 


कहा - अच्छा | 


मैंने योगेश से कहा 
की आवश्यकता नहीं है | 


_ एक गाड़ी लेकर ज्योतिश को ले आ। कुछ कहने 
उनके ले आने पर मैंने पूछा - कितनी रात हो गई 


? मेरे संग चल सकोगे? जा सकते हो तो इसी समय चलो | मैंने देखा वह 
शा चुप हो गया और कहा घर जाना होगा, टका पैसा भी तो लाना होगा | 


उसको मैंने कहा - 
या नहीं? और भी एक बार 


तब आश्रम में बहुत 


आश्रम में जो मिले वह ले लो। बोलो जा सकते हो 
पूछने पर बोला - अच्छा, जो कहोगी वहीं करूँगा। 


रोना धोना आरम्भ हो गया | शशांक बाबू ने आकर 


अनेक बातें कही। कहाँ किस तरह से रहोगी यह पूछा। मैं पन्चवटी से ही 
रवाना हो गई | स्टेशन आने पर कहाँ का टिकट कराना है, जानना चाहा | मैंने 
कहा - यह गाड़ी जितनी दूर जाती है, उतनी दूर जाऊंगी | गाड़ी चल पड़ी | 


" 2 जून मध्यरात्रि, बृहस्पतिवार 1 
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श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


श्री श्री माँ, भोलानाथजी और भाईजी -1932 जून मास मैं 
ढाका छोड़ने के बाद की है। 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


उपसंहार 


श्री श्री मॉ ने अगले पचास वर्षों के अधिकांश समय पूरे भारत में भ्रमण 
करने में बिताया | इन दिनों में उन्होंने अविराम देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत 
तक की यात्रा की। दीन, दरिद्र जनसाधारण के बीच उन्होंने दिव्य प्रेम और 
दया Tet | उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई | 
इस कारण पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर उनके लिए आश्रम स्थापित हुए | 
उनकी ख्याति पूरे भारत में तथा विदेशों में फैल गई | राजाओं, प्रधानमंत्रियों, 
गणमान्य व्यक्तियों, विद्वानों और संतों, समृद्ध और मशहूर तथा आम आदमी 
सभी उनके सामने नत-मस्तक थे। वह बीसवीं शताब्दी की सबसे विख्यात 
और सम्माननीय आध्यात्मिक विभूति थीं, वास्तव में सभी युगों में | 

सभी संबंधों से पूरी तरह से मुक्त, उन्होंने पूर्ण निर्लिप्त का जीवन 
जीया | ऊपर से शांत नीले आकाश की तरह, दुनिया से बहुत दूर, फिर भी इस 
धरती पर अपने प्रेम को फैलाते हुए झीलों और तालाबों तथा एक छोटे कटोरे 
पानी में भी स्वर्गीय प्रतिबिंब पैदा करते हुए, उन्होंने सभी सृष्टि की चीजों को 
आवृत करते हुए अपने हृदय से लगाया। सभी प्राणियों को एक सर्वभौमिक 
आनंद के अभिव्यक्तियों के रूप में देखते हुए, उन्होंने सम्मान, प्यार और श्रद्धा 
के साथ व्यवहार किया | उच्च या निम्न, समृद्ध या गरीबों में कोई भेदभाव नहीं 
रखा, उनकी दृष्टि सभी के लिए एक समान थी। 


परम सत्य ब्रह्मस्वरूप हमारे साथ थे, यह कल्पनातीत, 
अविश्वसनीय और विस्मयकारी है | परम तत्व हमारे साथ है | यह बुद्धि 
के लियें भ्रामक और समझ के परे हैं | 
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परिशिष्ट — 1 


श्री श्री माँ के रूप में परम भगवान का प्रकाशा 

बंगला सन 1303 के 19 बैशाख बृहस्पतिवार, 1 मई, 1896 ई0, कृष्ण पक्ष 
चतुर्थी रात्रि 3 बजे बाद तत्कालीन त्रिपुरा जिला के अन्तर्गत खेवड़ा ग्राम में 
फूस के झोंपड़े में आनन्दमयी माँ का प्रादुर्भाव हुआ | 

स्वक्रिय स्वरसामृत प्रथम खण्ड में (पृष्ठ 58-59) एवं पंचम खंड (पृष्ठ 
128--133) श्री श्री माँ के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत विवरण पाया 
जाता है | हे 

रात्रि के अवसान में ब्रहम मुहूर्त में जब देव देवियों की साक्षी में योगी, 
ऋषि मुनि, साधु तथा साधक अपनी आध्यात्मिक साधना में संलग्न थे, जप, 
ध्यान, कीर्तन और वन्दना में लगे हुए थे और प्रकृति समीपस्थ बॉस के वृक्षों में 
से अविराम अखण्ड प्रणव की ध्वनि का उच्चारण कर रही थी | उस मुहूर्त में श्री 
श्री माँ का दिव्य प्रादुर्भाव हुआ | 

4. जब इस शरीर का प्रादुर्भाव हुआ रसोईघर में कोई नहीं था, न कोई 
दाई थी, न उसका कोई प्रयोजन था, यह क्या आश्चर्य नहीं है? माँ ने 
पूछा | 
श्री श्री माँ की दादी की चाची जो कि पास ही रहती थी - ने उसी 
समय प्रवेश किया और माँ को भूमि से गोद में ले लिया किन्तु माँ की 
माँ (दीदी माँ) का कोई उल्लेख नहीं है | 
श्री श्री माँ जिन्हें बाद में माता पिता करके सम्बोधित करती थी उनके 
संयोग से माँ का जन्म नहीं हुआ था। 
. श्री श्री माँ का कोई नाल नहीं था | 


' लगता है श्री श्री माँ के पिता इसके पहले तीन वर्ष तक घर पर नहीं 
a के प्रादुर्भाव मे, उनके नामकरण में भी उनका कोई उल्लेख 
न | 


6. पाकशाला में श्री श्री माँ को पाया गया | उन दिनों परम्परा वाले 


N 


¢ 


gI > 
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ब्राह्मणों द्वारा पाकशाला को प्रसूति गृह के रूप में उपयोग करना 
सर्वथा असंभव था | एक अस्थायी फूस की झोंपड़ी प्रसूति गृह के रूप 
में तैयार की जाती थी। यह साधारणतः गौशाला के पास होती थी 
` क्योंकि जन साधारण का यह विश्वास था कि यह स्वास्थ्य के लिए 
उपयोगी है (गोबर और गोमूत्र रोग निरोधक हैं) | पास में ही दादी की 


चाची रहती थी जिनके बहुत सी गायें थीं और वहाँ यह व्यवस्था की 
जा सकती थी | 


7. erig के समय श्री श्री माँ ने अन्य बच्चों की तरह रुदन नहीं 
या। 


8. श्री श्री माँ का प्रश्‍न : सद्य प्रसव होने पर क्या यह किसी माँ के लिए 
सम्भव है कि वह अभी पैदा हुए शिशु को गोद में लेकर तीन सीढ़ी 
उतर कर बारह गज चल कर तुलसी के थाँवले पर जाकर उसी 
प्रकार वापस लौट आये | सौ साल से अधिक समय पहले बँगलादेश 
के एक दूरस्थ छोटे गाँव में जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती, क्या यह सम्भव था | 


9. श्री श्री माँ ने यह आभास दिया था कि उनकी छोटी आयु में दीदी माँ 
को यह कहते सुना गया था, सब ही भगवान की सृष्टि है, वे सब में 
हैं, वे अकेले ही सब कुछ करते हैं | सब कुछ वे ही करने में समर्थ हैं | 
इस विश्वास से दीदी माँ सर्वदा आनन्द में रहती थी। 


जय माँ 
संयोजक 
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माँ का आत्म परिचय 


(श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग प्रथम खण्ड — YS 105-109) अमूल्य 
कुमार दत्त गुप्त : ; 

अमूल्य दादा ने खण्ड-अखण्ड के बारे में माँ से प्रश्‍न किया : माँ जब 
अखण्ड भाव में रहती हो तब क्या हम लोगों को देख पाती हो? 


यह प्रश्न सुनकर माँ थोड़ी गम्भीर हो गई फिर बोली, ' देखों ये सब बातें 
मैं सबके सामने प्रकट नहीं करती हूँ, सब बातें सबके समीप मुँह से बाहर नहीं 
होती, लेकिन तुम्हें कह रही हूँ तुमने प्रश्न किया और मेरे मुँह से इसका उत्तर 
बाहर आ रहा है, क्योंकि तुम समझोगे ऐसा बोध होने के कारण ही ऐसा हो रहा 
है। 
तुम जो खण्ड भाव के विषय में कहते हो वह भी मैं R लेकिन मैं खण्ड 
नहीं हूँ, तुम जो अखण्ड भाव के विषय में बोले वह भी मैं हूँ, लेकिन मैं असीम 
नहीं हँ. किसी सीमा के बीच बँधी भी नहीं हूँ, मैं दोनों एक ही साथ हूं | मुझे 
यदि खण्ड कहा जाए तो भी एक सीमा के बीच बाँधना हुआ यदि मुझे अखण्ड 
कहो तो भी मुझे बाँधना हुआ, किन्तु मेरी सीमा नहीं है बन्धन नहीं है और 
समस्त बन्धन भी है मैं खाती हूँ, घूमती हूँ, यह सब मेरा खण्ड भाव है इसलिए 
मैं ससीम हूँ। आहार निद्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं इसलिए मैं सीमा शून्य 
ŠI 
कोई बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनके सांथ हँसी-ठद्ठा करती हूँ और 
उनके जैसे एक समान हो जाती हूँ | यदि महापुरूष मेरे पास आते हैं तो उनके 
भाव के अनुसार मैं उनके साथ वार्तालाप करती हूँ। कितनी ही आत्माएँ हैं 
केवल सद्‌आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ | कितनी खराब आत्मा भी मेरे पास 
आती हैं, तब मैं उनके भाव के अनुसार उनके साथ वार्तालाप करती हूँ.। उनका 
जो भी प्रयोजन है वह पूर्ण करती हूँ | क्षुद्र कीट, पतंगों से आरम्भ करके अनन्त 
ब्रह्माण्ड भी मै हूँ | तुमने प्रश्‍न किया है कि अखण्ड भाव में मैं तुम्हें देख पाती ६. 
या नहीं? मैं कहती हूँ, तुम लोग क्यों, जिन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं, सुना 
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नहीं उनका भी प्रयोजन होने पर मैं उन्हें देख लेती 
करती हूँ। ..... 


333 


हूँ एवं उनका अभाव दूर 


माँ ने पूछा तुम क्या समझे? मैंने कहा आपकी बात सुनकर मेरा मत है 
कि आप स्वप्रकाश हैं आप ही सत्य हैं | ऐसा समय नहीं आएगा जब आप नहीं 
होंगी, अगर हम कहें कि आप महामाया या आप काली, दुर्गा, मनुष्य रूप में 
आयी हैं, तो भी तो आपको सीमाबद्ध करना हुआ। यह तो आपका वास्तविक 
परिचय हुआ नहीं। आप तो दोनों असीम एवं सीमाबद्ध हो, इसलिए आप तो 
स्वप्रकाश हैं उसका और प्रकाश क्या? परिचय क्या? यह नहीं क्या माँ? 


श्री श्री माँ हसकर कुछ जोर से बोली, “तुमने जो समझा वही ध्रुव 
सत्य" | 
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(योगी कथामृत, लेखक परमहंस योगानन्द) 
रांची प्रधान कक्ष में it को वहाँ ले जाने पर माँ 
ची विद्यालय के प्रधान कक्ष में आनन्दमयी माँ को वहाँ T 
आनन्द से बोल उठी, “यह जगह तो बहुत सुन्दर हैं।' शिशु सुलभ हँसी | 
हुए मेरे पास बैठ गई | उनको पाने पर लोगों के मन में होता था जैसे वे अपनों 
से भी अधिक अपनी हैं, फिर भी एक दूरत्व का अभाव जैसे सर्वदा उन्हे घेरे 
रहता हैं | सर्व व्यक्तित्व का एक रहस्मय स्वातन्त्र्य | 
मैंने कहा, “अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ बोलो |” 
“बाबा तो सभी जानते है, तब फिर बोलना क्या ?” 
शायद उन्होंने मन में सोचा की एक जन्म की घटनाओं का क्षुद्र 
इतिहास | इसमें बोलने का फिर क्या है! ie 
एक बार फिर मैंने हंसते हुए सविनय अनुरोध किया | और वे और क्या 
कहें - सुन्दर सुडौल हाथ हताश सूचक भंगिमा में फैलाते हुए बोली, “बाबा 
बोलने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं | मेरा चैतन्य कभी भी इस शरीर के साथ 
जुड़ा नहीं हैं। इस पृथ्वी आने के पहले, बाबा, मैं एक ही थी | छोटी बच्ची थी, 
तब भी मैं वही, नारित्व को पहुँची तब भी मैं वही जिस परिवार के बीच में प्रकट 
हुई, उन्होंने जब इस शरीर का विवाह करना चाहा तब भी मैं वहीं Ta 
अब आपके सामने भी मैं वही एक ही हूँ.। और अनन्त की गोद में मेरे चारों ओर 
सृष्टि की लीला चलती है | नित्य काल में मैं वही हूँ ।” 


मुझे यह देखने पर आश्चर्य हुआ कि क्या वह एक भीड़ के बीच में हैं, 
एक ट्रेन में, दावत में या चुप बैठे हुए, उनकी आंखों को कभी भी परमेश्वर से 
दूर नहीं देखा गया था | 


“ देखो, अब और हमेशा एक शाश्वत के साथ, मैं सदैव वहीं Gl" 
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परिशिष्ट-3 


ग्रन्थि चक्र 

तांत्रिक परिभाषा के विवरण के अनुसार तीन विभिन्न आध्यात्मिक स्तरों 
के प्रतीक रूप तीन ग्रन्थियों के नाम :- 

ब्रहम ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, रूद्र ग्रन्थि 
aga ग्रन्थि :- 


_ यह माना जाता है कि इस ग्रन्थि का स्थान नाभि के आसपास है | 
इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं| यह सांसारिक बन्धनों का प्रतिनिधित्व करती 
है। 


_ नाम रूप जगत, जीव के (मनुष्य के) आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होने 
में प्रथम एवं प्रधान बाधा है | यह ग्रन्थि कुन्डलिनी के उर्ध्व चक्र में जाने में 
अथवा उच्च स्तर में पहुँचने में बाधक है। 

_ यह नाम रूप जगत हम लोगों में प्रवेश करके पंच इन्द्रियों - चक्षु, 
कर्ण, नासिका, जिव्हा, त्वचा के माध्यम से कामना और आकांक्षा की सृष्टि 
करता है| मन के आवरण के कारण चैतन्य आच्छादित हो जाता है। 


_ इस ग्रन्थि का उन्मोचन होने पर मनुष्य की आसक्ति से मुक्ति होती 
है | इसके उन्मोचन के बिना मनुष्य का उपयुक्त रूप से ध्यान करना सम्भव 
नहीं होता | 

_ कण्डलिनी द्वारा इस ग्रन्थि का उन्मोचन करने एवं अतिक्रम किये 
जाने पर नाम और रूप के जगत की विभिन्न मूर्तियॉ साधक के ध्यान और 
साधना में बाधा नहीं दे पाती | 


_ यह ग्रन्थि अनाहत्‌ चक्र हृदय में अवस्थित है तथा कुण्डलिनी के 


उर्ध्व गति में जाने में अगली बाधा उत्पन्न करती है। यह करूणा, 
जगत-कल्याण की आकांक्षा, पीडित जनों की सहायता की तीव्र इच्छा की 
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सृष्टि करती है | इसके अलावा प्राचीन शास्त्र समूह, ज्ञान IT और प्राचीन 
प्रतिष्ठान के संरक्षण इत्यादि विषयों में अत्यन्त आग्रह उव आसक्ति उत्पन्न 
करती है | यह आसक्ति हृदय चक्र द्वारा और अधिक प्रेरित और पोषित होती 
है | यह चक्र विश्वास और प्रेम का होने के कारण बन्धनों की सृष्टि करता है | 
केवल मात्र शुद्ध विवेक, ज्ञान और विश्वास द्वारा ही कोई इस विष्णु ग्रन्थि का 
भेद कर सकता है तथा सृष्टि के दिव्य उद्देश्य एवं गुप्त रहस्य की जानकारी 
प्राप्त कर सकता है | साधक के मन में स्थित समस्त गम्भीर एवं गुप्त तृष्णा के 
बन्धनों से मुक्तिलाभ होता है। इसमें क्षुद्र आत्मा का अहंकार भी गल जाता है। 
केवल ईश्वर के प्रति इच्छा ही उसके समक्ष प्रधान लक्ष्य रहता है। अपनी इच्छा 
ईश्वर की इच्छा से मिलकर एक हो जाती है | 


. रुद्र ग्रन्थि :- 

_ रुद्र ग्रंथि का अवस्थान है भ्रूकेन्द्र में - तीसरी आंख के क्षेत्र में स्थित 
है जो 'आज्ञा' चक्र के नाम से जाना जाता है | इस चक्र में सूक्ष्म अहं, बुद्धि और 
संकल्प का स्थान है, जब कुंडलिनी का उदय होने पर, साधक आनंद कोष में 
प्रतिष्ठित होता है | इस स्थान में समय का बंधन नहीं रहता, योगि अनन्तकाल 
तक रहते हैं। यदि वह अलौकिक शक्तियाँ (सिद्धियाँ) के चमत्कारों के प्रति 
आकर्षित होता हैं, तो उनकी आगे की प्रगति रुक जाती है | 


गुणों से परे गुणातीत नहीं हो पाता और स्वयं को अनन्त आनंद, पूर्ण संघ 
और परम्‌ सत्ता के चेतना में स्थापित करने में सक्षम नहीं होता | 


-- रुद ग्रंथि को भेद करते हुए सभी महत्वाकांक्षाएं दूर हो जाती हैं और 
नाम तथा प्रसिद्धि के लिए कोई उत्साह नहीं रहता | एक बार जब अहम्‌, परम्‌ 
सत्ता में पिघल जाता है, बुद्धि, ज्ञान या तीसरी आँख का अतिक्रम कर जाती है 
और इच्छाशक्ति विलुप्त हो जाती है, तब माया के बंधन से अंतिम रिहाई होती 
है। योगी अष्टपाश से मुक्‍त हो जाता है | संसार की आठ फंदा अर्थात्‌- घृणा, 
शंका (संदेह), भय, लज्जा, निन्दा (जुगुप्सा), कुल (वंश), शील (आचरण) और 
मान (प्रतिष्ठा) | यहाँ समयबद्ध चेतना घुल जाती है और योगी ईश्वर के साथ 
विलीन हो जाते हैं, आत्मानुभूति की अनन्तता में स्थिति प्राप्त करता है और 
परम्‌ आनन्द में स्थापित होता है- स्वयं के एहसास का परमानंद | योगी सहज 
समाधि की अवस्था प्राप्त करता है, सत्य में सहज अवशोषण करता है | 


कुंडलिनी अंतिम गति में पूर्ण रूप से एक साथ एकजुट होकर हजारों 

पंख वाले कमल या सहस्रार चक्र, मस्तिष्क में अद्वैत ज्ञान के रूप में परब्रह्म के 
साथ एकत्र हो जाती है | (|) 
ष्‌ 2 
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(मातृदर्शन- ज्योतिश चन्द्र राय, भाईजी) 


माँ बोलने लगी, “आज दोपहर के समय घूमते फिरते हठात्‌ इसी जगह 
आसन में बैठ गई | तब देखा की ब्रह्मतालू से लेकर नाक बराबर मेरूदण्ड के 
आखिर तक अपने हाथ की अंगुलीयों से (कहीं 3 अंगुली और कहीं 4 अंगुली 
के अन्तर पर) में नापने लगी और ख्याल होने लगा कि इन-इन स्थानों पर 
एक-एक ग्रन्थि हैं। मैं देखने लगी, मूलाधार से लेकर ऊपर की ओर क्रम क्रम 
से सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अनेक ग्रन्थियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रधान हैं | वही इस 
जगह अंकित हैं, मैंने स्वेच्छा से नहीं खींचा है, मेरा हाथ अपने आप ही घूम कर 
यह चित्र बन गये | ध्यान रखना, इन सब ग्रन्थियों तथा नाड़ियों के संयोग- 
स्थान में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि समस्त मनुष्य के जन्म-मृत्यु के संस्कार 
आबद्ध रहते हैं। वायु और प्राण-रस इनके भीतर से कहीं द्रुत और कहीं 
धीरे-धीरे प्रवाहित होकर मनुष्य के कर्म और भाव की गति को नियमित करता 
हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर तेज, तेज के ऊपर वायु 
और वायु के ऊपर महाकाश है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी एक-एक 
करके पांच केन्द्र व्याप्त हैं तनिक चिंतन करके ही समझ पाओगे कि जब मन 
की भाव पवित्र एवं आनन्दपूर्ण रहता है तब प्राण वायु देह के उर्ध्व भाव में 
विचरण करती हैं | जैसे देखते है कि पुष्करिणी की तलहटी में जल का आदि 
स्त्रोत है, वृक्ष की जड़ में प्राणरस का आकर्षण केन्द्र है, उसी प्रकार मनुष्य के 
भी मेरूदण्ड के निम्नतल में जीवनी शक्ति का आदिस्वरूप एक महाशक्ति 
सुप्त अवस्था में है श्रद्धा और धैर्य के द्वारा बहिर्मुखी एवं अन्तर्मुखी शुद्ध क्रिया 
का स्पन्दन वायु द्वारा चलाये जाने पर जब प्रधान प्रधान नाड़ियों को आलोडित 
करती है, तब मूलाधार की बद्ध शक्ति उन्मुखी हो कर एक एक ग्रन्थि का भेद 
करती हुई क्रमशः ऊपर की ओर चलती है, तब ही साधक की जड़ता तथा 
संस्कार क्षीण हो जाता है | इस ग्रन्थि भेद के साथ ही साथ बाहरी जगत के 
रूप रस आदि के प्रति आसक्ति के संस्कार भी शिथिल हो जाते है। इस 
उन्मुखी शक्ति के भ्रूकेन्द्र पर पहुँचने पर (प्राण) वायु की गति सर्वत्र सरल और 


' प्रधान ग्रन्थियाँ हैं : मूलाधार, स्बधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, बिशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। 
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जाती है| तब साधक - मैं कौन हूँ? जगत क्या है? सृष्टि क्या है? 
a कुछ अनुभव करने लगता है | ऐसी अवस्था में प्रतिष्ठित 
होने पर संस्कारों का मुलोच्छेद हो जाता है, और उत्तरोत्तर ध्यानादि की गति 
उर्ध्व से उर्ध्वतर भूमि पर आरूढ होती है | तब से अन्तिम स्तर पर पहुँने पर 
साधक महाभाव में लीन हो जाता है, अर्थात्‌ स्वरूप में स्थिति लाभ करता है या 
समाधि भूमि में शान्ति लाभ करता है। इन सब ग्रन्थियों के खुलने के 
साथ-साथ पहले पहल साधक अनेक प्रकार के शब्द सुना करता है, 
कभी-कभी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि शंख और घण्टे की ध्वनि be 
शब्दों की ये तरंगें विश्वव्यापी महाध्वनि के सागर में मिलती जाती है, तब बाहर 
का कोई भाव या वस्तु सहजता से उसके चित्त को आकर्षण नही कर पाती | 
साधक जितना ही आगे बढ़ता जाता है. उतना ही वह महाध्वनि के 
अम्रत-प्रवाह में विलीन हो जाता है। अन्त में महाध्वनि की अतल गम्भीरता में 
उसका चित्त अखण्ड स्थिति लाभ करता है |" 


उपासना, पूजा, कीर्तन, ध्यान, तत्व विचार और योगादि क्रिया 
एकान्तिकता के साथ चलते रहने पर अपने आप ही चित्त शुद्धि Rs 
शुद्धि होती और ग्रन्थियां खुल जाती हैं | अन्यथा जीव काम क्रोधादि के चक्कर 
से सहज ही उद्धार पाने मे समर्थ नहीं होता। 
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महावाक्य 
पृथ्वी के प्राचीनतम शास्त्र ग्रन्थ, वेद के कुछ विशेष वाक्यों को 
“महावाक्य” कहा जाता है | वेद में ऐसे असंख्य वाक्य हैं जो विभिन्न स्थानों पर 


पाये जाते हैं किन्तु उनके बीच में चार विशेष अर्थ - पूर्ण और प्रचलित वाक्यों 


को “महावाक्य” कहा जाता है | ये चार महावाक्य चार वेदों पर आधारित 
उपनिशदों में हैं | 


हालाँकि एक एक महावाक्य अपने आपमें सम्पूर्ण हैं, तथा उपयुक्त 
साधक को मुक्ति लाभ कराने में समर्थ हैं, किन्तु इन चार महावाक्यों का 
सटीक सारांश क्रम से प्रयोग करने पर साधक की साधना को यथा क्रम निर्देश 
मिल जाता है। 


1. प्रज्ञानं ब्रहम -ब्रहम में चेतना | तैत्तरीय उपनिषद- ऋग्वेद | 


यह प्रथम महावाक्य सत्य की परिभाषा करता है। इसके अनुसार हमारे 
प्रत्येक के भीतर जो आध्यात्मिक चेतना है, उसके साथ समस्त जगत में 
परिव्याप्त जो चेतना है, हर जीव के अन्दर जो चेतना है, वह सब एक है। 
इसके बीच में कोई भेद नहीं है। 


2. तत्वमसि -तुम वही। छान्दोग्य उपनिषद-सामवेद | 


इसका अर्थ है कि साधक यदि विचार करे कि उसका अस्तित्व सीमाबद्ध 
है, तो वह सही नहीं है । ब्रहम का वह अंश मात्र है | अर्थात्‌ वह ही ब्रहम है। यह 
वाक्य गुरू शिष्य के प्रति बोलता है | 


3. अहं ब्रहमाद्विम -मैं ही ब्रहम हं ॥ वृहादारण्यक उपनिषद- 
यजुर्वेद | 


इस वाक्य में साधक के अपने अनुभव का प्रमाण है। 


4. अयं आत्मा ब्रहम -यह आत्मा ही ब्रह्म है । माण्डूक उपनिषद 
-अथर्ववेद | 
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साधक जब अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है तो उस स्थिति में वह 
शाश्वत और सर्वत्र विद्यमान हो जाता है | 

श्री श्री आनन्दमयी माँ की असाधारण साधन की लीला के खेल में सभी 
स्तरों की साधना का परिचय मिलता है - भक्ति, तन्त्र, योग, ज्ञान अथवा अन्य 
कोई भी धर्म जहाँ कहीं का भी हो | a 

बात कि ये सारी घटना माँ के वाजितपुर 

रहते EA शरीर में pee स्तर के साधन लीला के खेल के रूप में 
पूर्ण रूप से केवल आठ मास के अन्दर प्रकाशित हो गई | 


ae श्री श्री माँ की साधन लीला में एक अनोखी घटना है जिसकी कोई 
तुलना नहीं है। आध्यात्मिक प्रयासों के सभी रास्ते इस समय प्रबुद्ध और 
अनुभवी हुए थे | यह लीला मानव जाति के लाभ के लिए की गई थी | 
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भोलानाथ जी (1881, 6 मई 1938) 
(रमा पगला के नाम से विख्यात) 


| 
इतिहास में चिरकाल से देखा गया है, कि जब भी भगवान नर रूप में 
पृथ्वी पर आते हैं, तो प्रत्येक बार ही कुछ चिरंतन साधक व चिरंतन शिष्यों को 
अपने साथ पृथ्वी पर लेकर आते हैं। ऐसे ही एक थे भोलानाथ जी | इनकी 
लीला में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है कि बाबा भोलानाथ साधना के पथ में 
असाधारण एवं आदर्श दिव्य गुरू (श्री श्री माँ) के सम्पर्क में आ कर एवं उनके 
निर्देशानुसार साधना की परम उच्चतम अवस्था पर पहुँचे थे | 
भोलानाथ जी माँ की लीलाओं का अखण्ड अंश है जिनके बिना यह 
लीला अपूर्ण रहती | यह एक गुरू शिष्य का ऐसा सम्बन्ध था जिसमें प्रत्येक 
जागतिक भाव आध्यात्मिक पथ में प्रवृत्त कर दिया गया था | 


भोलानाथ जी का पहला नाम था रमणी मोहन चक्रवर्ती, ढाका के समीप 
आटठपाड़ा विक्रमपुर में (मुंशीगंज के रामपाल इलाके में) एक प्रसिद्ध ब्राहमण 
परिवार में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। उस परिवार के इतिहास में बहुत 
उच्च कोटि के महापुरूषों का जन्म हुआ था। प्रत्येक सातवीं पीढ़ी के बाद 
सिद्ध पुरूष का जन्म होने का उल्लेख पाया जाता है। रमणी मोहन चकवर्ती 
का आविर्भाव इसी प्रकार हुआ है। 


भोलानाथ के पिता माता थे, जगतूबन्धु चक्रवर्ती एवं त्रिपुरा सुन्दरी देवी। 
उनकी दस सन्तान हुई थी। रमणी मोहन तृतीय पुत्र थे। उनका जन्म सन्‌ 
1881 में हुआ था। सन्‌ 1909 की 7 फरवरी रविवार को उनका विवाह निर्मला 
सुन्दरी देवी (श्री श्री माँ आनन्दमयी) के साथ त्रिपुरा जिला खेओड़ा ग्राम में 
हुआ। विवाह निश्‍चित होने के बाद उन्हें पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई 
शी | उस समय उनकी आयु 27-28 वर्ष की थी | माँ की आयु 12 वर्ष 10 माह 
oft | भोलानाथ की माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी | पिता का देहान्त विवाह 
के 2 वर्ष बाद हुआ | 


भोलानाथ अत्यन्त उदार, सरल एवं परोपकारी थे। दुखी व्यक्तियों के 
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लिए उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे | वे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 
उनके चरित्र का असाधारण प्रकाश उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं में पाया 
जाता है- आदर्श पति, आदर्श सहयोगी, आदर्श शिष्य एवं ईश्वर का मूर्त 
प्रकाश तथा श्री श्री माँ के आदर्श रक्षक | माँ की अखण्डता, विशुद्धता के प्रति 
उनका सम्पूर्ण विश्वास था। उनकी एवं श्री श्री माँ की लीला, एक अनुपम 
लीला के रूप में पाई जाती है। यह अवर्णनीय है और मनुष्य के मन को एक 
उच्च स्तर पर ले जाती है | 

माँ के निर्देशानुसार सिद्धेश्वरी एवं तारापीठ में कठोर साधना के 
फलस्वरूप भोलानाथ ने सिद्धि प्राप्त की तथा भोलानाथ नाम से विख्यात हुए | 
तारा माँ से उन्होंने कुछ सिद्ध पीठों के दर्शन का निर्देश पाया था। कैलाश 
यात्रा के समय हिमालय पर्वत पर चढ़ते समय उनकी तेजी से चढ़ने की विशेष 
गति थी। पूछने पर बोलते थे, यह तारा माँ की शक्ति के कारण है। 
उत्तरकाशी में तीन वर्ष तक गंगातट पर साधना की, तथा एक कालीमन्दिर 
का निर्माण किया था | 


विवाह के कुछ समय बाद पुलिस विभाग की नौकरी छूट गई | 4 वर्ष 
तक केवल अस्थाई नौकरियों में काम किया | 1913 वर्ष में ढाका नवाब के 
एस्टेट में अष्टग्राम में एक लॉ क्लर्क की स्थाई नौकरी मिली। अष्टग्राम के 
लोग कीर्तन प्रेमी थे एवं भोलानाथ जी भी स्वयं ऐसे ही थे। कीर्तन के कारण 
माँ के दिव्य भाव का प्रकाश जनसाधारण में सर्वप्रथम यहीं देखा गया था; साथ 
ही साथ भक्ति साधना के विभिन्न लक्षणों का यहीं प्रकाश हुआ। 1914 वर्ष 
अक्टूबर मास में भोलानाथ जी वाजितपुर में स्थानान्तरण होकर गए। श्री श्री 
माँ सन्‌ 1918 आषाढ़ मास में (जून-जुलाई) में उस स्थान पर TE | माँ की 
साधन लीला के समय उन्होंने प्रतिरक्षक की भूमिका निभाई तथा उनकी सुरक्षा 
की | 1924 के वर्ष में ढाका नवाब के वृहत्‌ बाग शाहबाग की देखभाल का भार 
उनके ऊपर आया | इसके बाद 1928 वर्ष के प्रारम्भ में नवाब की सम्पत्ति कोर्ट 
ऑफ वार्ड के अधीन होने पर दूसरों की नौकरी के साथ भोलानाथजी की भी 
नौकरी चली गई | इसके बाद श्री श्री माँ के निर्देशानुसार अधिकतर समय 
साधना में व्यतीत होता था | किसी विशेष उपलक्ष्य में वे माँ की पूजा करते थे, 
सिर्फ ढाका में ही नहीं अन्यत्र भी | ै 


1 दिसम्बर सन्‌ 1922 को (15 अग्रहण माह) माँ ने भोलानाथ जी को 
दीक्षा दी थी। पूर्व जन्म में भोलानाथ जी साधक थे। माँ ने बताया था कि 
उन्होंने रमणा आश्रम एवं सिद्धेश्वरी में साधना की थी। जिस पेड़ के नीचे 
भोलानाथ जी ने सिद्धि प्राप्त की थी उसी पेड़ को सिद्धेश्वरी नाम दिया गया 
था | सम्भवतः माँ ने बताया था कि प्रति 5505 वर्ष के अंतराल से उच्च कोटि के 
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साधक के द्वारा इस स्थान पर विशेष क्रिया सम्पन्न की जाती है | 1926 वर्ष में 
माँ एवं भोलानाथ जी ने इस प्रकार की क्रिया की थी माँ ने यह भी कहा कि 
आदि शंकराचार्य जी का भी इस स्थान से सम्बन्ध था | सिद्धेश्वरी में दीमक की 
बाँबी के स्थान पर भोलानाथ जी ने पूर्व किसी जन्म में साधना की थी। उस 
स्थान पर फर्श बनाते समय भय के कारण कोई भी दीमक की बाँबी को तोड़ 
नहीं पा रहा था | इस कार्य को करने के लिए माँ ने शाहबाग से भोलानाथ जी 
को भेजा श्री श्री माँ के निर्देशानुसार इस बाँबी की मिट्टी दूसरी मिट्टी के 
साथ मिलाकर बासंती पूजा की दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई गई थी | इस प्रतिमा 
की लम्बाई माँ की लम्बाई के अनुसार रखी गई थी | वाजितपुर रहने के समय 
भोलानाथ जी ने दुर्गापूजा करने की इच्छा प्रकट की थी। इस इच्छा की पूर्ति 
माँ ने सिद्धेश्वरी में बासंती दुर्गापूजा करा के की | 20 मार्च 1926 के वर्ष में इस 
घटना के माध्यम से भोलानाथ का पुनर्जन्म का योगायोग (सम्बन्ध) इस स्थान 
के साथ माना जा सकता है। माँ ने बाद में प्रकट किया कि पूर्वजन्म में 
भोलानाथ जी ने इस स्थान पर दुर्गापूजा की थी। इसके अलावा इसी पुण्य 
स्थान में महादेव नाम के शिवलिंग की स्थापना की गई, इसका भी विशेष अर्थ 
है | माँ ने प्रकट किया कि भोलानाथ जी स्वयं महादेव थे | (चौथा अध्याय देखें) 


रमणा काली मन्दिर के निकट रमणा आश्रम का जब निर्माण हुआ उस 
` समय कई साधुओं की समाधि पाई गई थी | माँ ने आभास दिया है कि बहुत से 
साधक अनेक सदियों से इस स्थान पर साधना करते आए हैं और उनकी 
समाधि यहाँ है। और भी कहा है, कि भोलानाथ जी का इस स्थान पर मकान 
था (पंचम अध्याय) | यह भी कहा है कि रमणा काली मन्दिर की स्थापना होने 
के पहले एक दुर्गा मंदिर था, यह प्रमाण पाए गए हैं। बद्रीनारायण के तथा 
जोशी मठ के स्वामी गोपाल गिरी ने प्रायः 500 वर्ष पूर्व में रमणा काली मन्दिर 
बनाया था | सम्भवतः ऐसे प्रमाण मिले हैं कि भोलानाथ जी उनके पूर्व जन्म में 
यहीं साधु थे। इन सब घटनाओं से यह स्थापित होता है, कि बहुत समय से 
सिद्धेश्वरी तन्त्र साधना का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। यहा अनेक साधु अति 
कठोर साधना कर चुके हैं और उनमें एक ने परम्‌ स्थिति लाभ भी किया था 
(एकादश अध्याय - “ढाका से यात्रा) इसी स्थान पर भोलानाथ जी ने अनेक 
जन्मों में कठोर साधना के परिपूर्ण रूप में श्री श्री माँ का प्रकाश पाया | 


छप्पन वर्ष की आयु में भोलानाथ जी ने कैलाश पर्वत के निकट 
मानसरोवर के तट पर संन्यास ग्रहण किया | (1937, 4 जुलाई) माँ के मुख से 
स्वस्फटित भाव से संन्यास मन्त्र उच्चारण के साथ ही साथ उनका नाम हुआ 
स्वामी तिब्बतानन्द तीर्थ | उंनके जीवन में वर्ण आश्रम के चारों स्तर ब्रह्मचर्य, 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास चमत्कारिक रूप से प्रकाशित होते है | 
करूणामयी श्री श्री माँ की दिव्य उपस्थिति में देहरादून किशनपुर आश्रम में 
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देहलीला समाप्त की । (6 मई, 1938 ई0) - अखण्ड ब्र में विलीन हो गए | 


जय माँ 
संयोजक 


CCo. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


परिशिष्ट-6 


शून्य महाशून्य (संक्षेप में) 


आनंद स्वरूपा श्री श्री माँ मानव की आध्यात्मिक अवस्था में उन्नति के 
लिए सदैव उत्सुक थी- स्वयं को प्राप्त करना! इसीलिए वैदिक ग्रंथों का 
शायद ही कोई पहलू है कि जहाँ उन्होंने विभिन्न प्रश्‍न के उत्तर को अपने 
तरीकों से नहीं छुआ है | श्री श्री माँ पर किताबें इस बात का एक प्रमाण है | एक 
पहलू- शून्य या शून्यता है जो माँ की प्रकाशित पुस्तकों में कम ही मिलती है | 
इस पर माँ के विचारों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास 
यह ह| 


शून्यता की अवधारणा वास्तव में आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए एक बौद्ध 
विषय है | शंकर युग' के बाद हमारे प्राचीन अद्वैत दर्शन की वृद्धि को देखते 
हुए, अद्वैत और शून्य के संप्रदायों के बीच मतभेदों में Hg अंतर हुआ | माँ ने 
इसे अपने तरीके से और हमारे धर्मग्रंथों तथा हमारे ऋषियों के समृद्ध 
परंपराओं में मेल-मिलाप किया | 


नागार्जुना को शून्य या शून्यता के दर्शन का सबसे प्रख्यात तत्त्वदर्शी 
संस्थापक माना जाता है, जो न-पहचान के सिद्धांत पर आधारित है। यह 
काफी हद तक नेति नेति पर आधारित है; वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए 
प्रतिज्ञान की बजाय 'एक न होने' का दृष्टिकोण है | उन्होंने भारतीय दर्शन के 
विभिन्न सिद्धांतो को लिया और लागू किया स्व-विरोधाभास का तत्व | निषेध 
के सिद्धांत को प्रयोग के आधार पर, वह एक द्वंद्वात्मक निष्कर्ष पर पहुँच गए 
और अपने दिमाग को शांत पाया। दयालु बुद्ध के आशीर्वाद से, तार्किक 'नहीं, 
नहीँ, यह एक मौलिक सच्चाई. में परिवर्तित हो गया और उनके मन को पूर्ण 
शांति दी, अनन्त और शुभ। इस प्राप्ति को नागार्जुन ने नाम दिया शून्य 
(शून्यता या शून्य) | 


' gek दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य का 8 वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रादुर्भाव हुआ 
OT | 

* माना जाता है कि 150-250 ईस्वी के दौरान इन्होंने मध्यामाका बौद्ध धर्म विद्यालय की 
संस्थापना की | 
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शून्यता, उनके अनुसार, सभी झूठे विचारो और धारणाओं से रहित 
होना । इस स्थिति में, मन मुक्त होता है। न ही विचारों की उत्पत्ति है और न 
ही इसके फलस्वरूप विनाश होता है | 

गौडपद के ना-उत्पत्ति (अजातिवाद) और द्वैत के बिना (अद्वैतवाद) का 
सिंद्धात है। गौडपदा' ने मंडुक्य उपनिषद से बहुत से विचारों को अपने 
दर्शनशास्त्र में लिया था | उनका मानना था कि परमार्थ या अंतिम वास्तविकता 
अद्वैत है। अज्ञानता का पर्दा अद्वैत प्रकृति को महसूस करने से जीव को 
रोकता है | वह कहते हैं कि द्वैत के बिना प्रकृति का अनुभव, जो सब शांति है, 
तब महसूस होता है जब मन में क्रिया समाप्त हो जाती है | 


अद्वैत की प्रकृति का पता लगाने के लिए, गौडपाद ने दोनों नेतीयों (नेती 
नेती) के सिद्धांतों और तर्क या प्रतिज्ञान की पद्धति का इस्तेमाल किया | जब 
उन्होंने नकार के सिद्धांत को लागू किया, तो वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि सृष्टि की 
कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने साहसपूर्वक घोषित किया कि जीव या विश्‍व 
का जन्म होने का कोई कारण नहीं है। यह न-उत्पत्ति (अजातिवाद) उनका 
संस्थापक सिद्धांत है | 


फिर उन्होंने सकारात्मक में अद्वैत को समझाया | ना-जन्म को कैसे 
देखा जाना चाहिए या समझाना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक बार यह महसूस 
किया जाए कि कोई जन्म या मृत्यु नहीं है और दुनिया के लिए कोई कारण 
नहीं बनता है, तब ज्ञाता वास्तविकता के साथ एक हो जाता है। आत्मा की 
सच्चाई का एहसास होने के बाद मन, मन नहीं रहता और सभी गतिविधियों से 
मुक्त हो जाता है | वास्तविकता शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति के परे होती है; मन 
के सभी कार्यों और पहलुओं के दायरे से परे है; यह शांति, शाश्‍वत चमक और 
एक निडर अवस्था- सभी एक है, जहाँ डर के लिए दूसरा नहीं है | 


शून्य पर श्री श्री मॉ का विचार 


श्री श्री माँ का मौलिक प्रस्ताव हमेशा ऐसा रहा है कि हर व्यक्ति अपने 
दृष्टिकोण से सही है और 'वह', निरपेक्ष वास्तविकता, अपने स्वभाव में सभी 
ऐसे चरम प्रस्तावों को इकट्ठा कर लेती है। इस मामले में माँ ने शून्य की 
अवधारणा को महाशून्य में विस्तारित किया कि कैसे अद्वैत और शून्यता 


3 माना जाता है कि लगभग 500 ईस्वी के दौरान रहते थे | 

* -मांडूक्य उपनिषद अर्थवेद से है और माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व 
या उससे भी पहले की गई | यह 'ओम' शब्द और चेतना की चार अवस्थाएँ: जागृत, स्वप्न 
गहरी io और इकतमा या तूरिया की स्थिति (स्वयं के साथ एक होने के नाते) की व्याख्या 
करता है | 
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वास्तव में एक दूसरे के प्राकृतिक परिणाम हें | 


इसे समझने के लिए हमें इस तथ्य पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता 
है कि विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिए माँ ने कभी भी मन को लागू नहीं 
किया (उनमें मन की आवश्यकता नहीं थी और हमेशा सच्चिदानंद की स्थिति 
में रहती थी) | वह सत्य और ज्ञान का व्यापक रूप थी | वास्तव में इस तरह के 
सभी गुणों से परे थी और शायद यथार्थ समझने के लिए सर्वोच्च वास्तविकता 
थी, जिसमें से सभी दर्शन उत्पन्न होते हैं। उनका सर्वास्तित्व के साथ यह 
आश्चर्यजनक नहीं है कि माँ ने सभी सिद्धांतों को मूलतः असंबद्ध रूप में नहीं 
देखा माँ के लिए पूर्ण सत्य था 'एकमेवाद्वितीयम्‌' अर्थात्‌ संपूर्ण, इसकी प्रकृति 
के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है | 
उनके शब्दों के अनुसार, 'हर प्रतिज्ञान एक अस्वीकृति है और हर अस्वीकृति 
एक प्रतिज्ञान है'। जब हम कहते हैं कि सत्य का अस्तित्व है तो हम गैर 
अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, जबकि सह भी सत्य है। माँ के शब्दों में, “वह 
(सच्चाई) 'न' के रूप में भी है।” इस प्रकार परम वास्तविकता सभी प्रतिज्ञान 
की पूर्णता है और सभी निषेध का भी, जहां हैँ और नहीं है', सद्भाव में 
सह-अस्तित्व में है | 

माँ ने परम्‌ सत्य (अल्टीमेट रियलिटी) के लिए “या ता” शब्द का प्रयोग 
किया। यह संकेत है कि शून्यता और अद्वैत, परम सत्य के अंतिम शब्द नहीं 
हैं | चूंकि वास्तविकता अभिव्यक्त है और शब्दों से परे है, माँ का यह मानना था 
कि परम सत्य कोई एक सीमा या मत में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह 
अनन्त प्रभा और सर्वव्यापी उसकी चमक को नुकसान पहुंचाता है | उनके कुछ 
बयानों में यह बात बलपूर्वक स्पष्ट किया हैं, “एक राज्य है जहां द्वैत और अद्वैत 
के बीच कोई अंतर नहीं होता है। परम सत्य (सुप्रीम) या अंतिम में, जहां 
सीमित दृष्टि गायब हो गई है, वहां भेद कैसे हो सकता है? आपको यह 
सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि वह जो दोहरी है, वह वास्तव में एक ही है |" 


इस प्रकार, माँ के मत में, द्वैत और अद्वैत एक मन की आस्था है जो 
अस्तित्व समाप्त हो जाने पर अंतिम प्राप्ति होती है-- और यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अंतिम सत्य है या नहीं है या दोनों ही है | इसी प्रकार शून्यता के लिए माँ 
ने समझाया कि 'मन या अति मन' एक अनुभव रहित शून्य प्रकृति (भौतिक 
दुनिया) के भीतर है और इस प्रकार परम सत्य शून्य नहीं है। 


जब मन को पार किया जाता है तो अर्नत रूप या धाराओं में शून्य स्पष्ट 
हो जाता हैं। पूर्णता की पूरी समझ (महा पूर्णता) का एहसास होता है। यह जो 
भी अनुभव करता है, वह महान शून्य में अनन्त दृष्टि की अंतर्निहित उपस्थिति 
को समझता है- जब पूर्णता पूरी पूर्णता (महा पूर्णता) का रास्ता बनाती है, तब 
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दुनिया या उसके परे का प्रश्न तथा साथ ही अतीत और भविष्य अप्रासंगिक हो 
जाते हैं। l A 

उन्होंने शून्य की अवधारणा का विस्तार किया महाशून्य अर्थात्‌- महान 
शून्य | “सर्वोच्च (सुप्रीम) के शून्य में पूर्णता (परिपूर्ण) है इस परिपूर्णता में 
महाशून्य |" महाशून्य पर उनके प्रस्ताव में, अद्वैत और शून्य दोनों ही शाश्वत 
सत्य भें मिल जाते हैं. एक ही पूर्णता में, एक ही सब और सभी में एक। 
महाशून्य, सर्वोच्च (सुप्रीम) की शांति में, एक और कई, अनंत काल और 
अस्थायी, जीवन और मृत्यु, सीमित और अनंत, चेतना और बेहोशी, आनंद और 
उदास आदि, जैसी सभी विपरीत जोड़ों का मिलान करता है। 


उसी अछत सत्य को दो तरीकों में व्यक्त किया गया हैः 
आत्म-प्रकाशमान मौन, या एक ही शाश्वत नाटक के रूप म स्वयं अपने आप 
से खेल रहा है ..... केवल रास्ते पर विवाद और राय का अंतर हो सकता है, 


जय माँ! 
समन्वयक 
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रमणा मैदान एवं शाहबाग का विवरण 


वर्तमान ढाका शहर चार सौ वर्ष पुराना है, एवं बूढ़ी गंगा नदी के तट पर 
स्थित पुराने ढाका शहर की उत्तर दिशा में स्थित है। इस पुस्तक के लिखने 
के समय एक बृहत्‌ बंगाल था | कलकत्ता के बाद ढाका दूसरे नम्बर का सबसे 
बड़ा शहर था। कलकत्ता शहर के सियालदाह रेलवे स्टेशन से रेल द्वारा 
पद्मा नदी के बंदरगाह ग्वालान्द बंदर पर पहुँचकर, स्टीमर से नदी पार कर 
रेल द्वारा ढाका जाया जाता था। 


ढाका शहर के परकोटे की उत्तर दिशा में सजावटी दरवाजा था, 
जिसका नाम था सिंहद्वार | यहाँ से राजपथ आरम्भ होता था | उसके पूर्व दिशा 
में रमणा मैदान था तथा पश्चिम दिशा में शाहबाग था | बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में सर नवाब ख्वाजा सलिमुल्ला ने शाहबाग के उद्यान का पुनरूद्धार 
किया तथा पुरातन भव्यता एवं सुन्दरता को पुनर्स्थापित किया। रमणा मठ का 
मैदान 2 मील का था। रमणा काली मन्दिर का कलश एक विशेष सीमाचिन्ह 
के रूप में दूर से दिखाई देता था। मंदिर की दक्षिण दिशा में एक घाट बना था 
एवं एक बृहत्‌ तालाब था। उस घाट का अब थोड़ा ही भग्नावशेष बचा है | 


रमणा मैदान के बीच में एक भग्न मंदिर था उसी के साथ ही एक भग्न 
आश्रम, कुछ फल के पेड़ थे जिनके चारों ओर दीवार बनी थी | यह माना जाता 
है कि यह स्थान साघु संन्यासियों का साधन स्थल था जिसे आदि शंकराचार्य 
ने प्रतिष्ठित किया था। इस स्थान पर अन्तिम साधक गोपाल ठाकुर थे। 
बाजितपुर में रहते समय माँ ने भोलानाथ जी को कहा था, यह स्थान ही उनके 
पिछले जन्मों का रहने का स्थान था | इसी जगह बाद में श्री श्री माँ का आश्रम 
बना | आश्रम का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है । सामने अन्नपूर्णा मन्दिर और उसी 
के दक्षिण की ओर नाट मन्दिर था। इन दोनों के बीच में एक छोटी यज्ञशाला 
और उसके पीछे माँ का पादुका मन्दिर तथा अन्नपूर्णा मन्दिर के पीछे एक 
छोटा शिव मन्दिर था जिसके ऊपरी भाग में एक सर्प का आकार था। 
अन्नपूर्णा मन्दिर के उत्तर पश्चिम दिशा में माँ की कुटिया अवस्थित थी एवं 
दक्षिण पश्चिम दिशा में थी पंचवटी | पंचवटी की पूर्व दिशा में पितृ मन्दिर 
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(भोलानाथ जी की मूर्ति जो कि अभी कलकत्ता के आगरपाड़ा आश्रम में 
स्थापित है) था | इसके अलावा और भी कुछ पक्के मकान थे। 


रमणा आश्रम के उत्तर दिशा में एक ऊँचा मिट्टी का टीला था जो कि 
वटवृक्ष से आच्छादित था। इसके उत्तर दिशा में सागवान का वृक्ष था। उत्तर 
दक्षिण लम्बाई में एक जलाशय था जिसके किनारे आम का बाग था। दक्षिण 
के बड़े तालाब एवं उसके आसपास के चरागाह की जमीन को छोड़कर बाकी 
सारी जमीन घेरकर रमणा रेसकोर्स था। 


राजपथ के पश्‍चिम में एक मील लम्बा शाहबाग स्थित था | शाहबाग के 
प्रवेश द्वार पर एक बड़ा लोहे का दरवाजा था| इससे एक रास्ता अन्दर जाता 
था | इस रास्ते की उत्तर दिशा में एक बड़ा मनोरम कक्ष था जिसके दोनों ओर 
बड़े बरामदे थे जिनमें संगमरमर का फर्श था | यह कक्ष नृत्य मण्डप के रूप में 
काम में आता था एवं सन्‌ 1924 अप्रैल माह से ले कर सन्‌ 1928 के आरम्भ 
तक श्री श्री माँ के रहने के समय ये स्थान कीर्तन करने के काम आता था एवं 
नाट मंदिर कहलाता था। इस कक्ष के दोनों ओर सजावटी 2 गोल कक्ष थे। 
कक्ष के उत्तर दिशा में एक बड़ा जलाशय था एवं विभिन्न प्रकार के देशी 
विदेशी फूलों के पेड़ थे। एक मनोरम उद्यान था। इसके चारों ओर घूमने के 
लिए एक रास्ता था जिसके दोनों ओर ईटें लगी थी | 


पथ के अन्तिम छोर पर प्रांगण के बाद एक बड़ा मल्लिका का वृक्ष था, 
जिसके नीचे एक फकीर का मज़ार था | और उसी के बगल में एक फव्वारा था 
और उसके चारों ओर चार जलाशय थे। ये जलाशय नहाने एवं तैरने के काम 
में आते थे। इसकी दक्षिण दिशा में बहुत से वृक्ष थे जैसे बबूल, बेल, जवा, 
स्थल कमल तथा टगौर और फूलों के वृक्ष भी थे। और अंजीर, नख, आम, 
जामुन, कटहल, सीताफल, अमरूद, जामफल एवं लीची इत्यादि फलों का 
बगीचा था | पश्चिम में था बेगमों के स्नान के लिए एक घेरा हुआ गोलाकार 
सुन्दर जलाशय | पानी के शुद्धीकरण की भी व्यवस्था थी | ud दिशा में एक 
अर्धचन्द्राकार मकान था जिसमें बेगमें अपने वस्त्रादि रखती थी | इस मकान में 
दो कमरे थे | इसके पश्चिम की ओर केले का बगीचा था | 


उत्तर पश्चिम दिशा में एक सुन्दर उद्यान के बीच में एक दालान थीं 
जिसको खानाघर कहते थे | इसके उत्तर-पूर्व दिशा में प्रसिद्ध फकीर शाह 
साहब का मजार था | वे इस बागान के मालिक के गुरू थे और उन्हीं के नाम 
से इस उद्यान का नाम शाहबाग था | दक्षिण दिशा में एक पौधशाला थी जिस 
पर बेलें छायी हुई थी। इसी के दक्षिण में एक बड़ी त्रिकोण वेदी के ऊपर 
विभिन्न प्रकार के छोटे पौधे गमलों में लगे थे | 


खाना-घर के उत्तर में एक तालाब था जिसका जल पीने के काम आता 
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था, जिसके चारों ओर घाट बने थे। इसकी पूर्व दिशा में नाट मन्दिर था | 
शाहबाग की उत्तर दिशा में जंगल था | और एक चिड़ियाघर भी था | उसके 
बाद एक बृहत्‌ महल था, जिसका नाम था परी-बाग | उसके उत्तर में और 
एक जंगल था जिसका नाम था दयानी बाग | शाहबाग के दक्षिणी कोने पर 
एक THER है जो कि गुरूनानक के 1504 ई0 में आने की स्मृति में बना है | 


श्री श्री माँ एवं भोलानाथ जब इस स्थान में रहते थे तब यह स्थान 
अत्यन्त ही मनोरम था एवं इसकी देखभाल बहुत अच्छे प्रकार से होती थी | माँ 
की दिव्य उपस्थिति एवं फकीरों के मजार के कारण शाहबाग में एक दिव्य 
अनुभूति होती थी। वर्तमान में वहाँ कोई उद्यान नहीं है एवं यह क्षेत्र ढाका 
विश्वविद्यालय के कला संकाय के पास है। 


जय माँ 
संयोजक 
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श्री श्री माँ के श्रीमुख से निकला स्वतःस्फूर्त स्तोत्र 
एहि भावनायं भायं एहि यं सं तानि तायं 
भावमयं भवभयहरणं हे | 
यस्मिं स्त्वहं भाग tt हं वां क्रीं आं हे 
भां हां हिं हौं हं हीं वं लं यं सं त्वं 
तादरौ भाग सं वं लं हे देव भक्तमयं मम हे | 
सत्वं हि हं यं वं वायं कं भावभक्ति ** भावमयं हे। 
महात्मायं भवभयं हर हे। 
देवतं मयं मे सं तं हीं मत्तस्त्वम्‌ भवोहयं 
यस्तानि त्वं तारणमयम्‌ भवभयनाशं भावय हे | 
स्वभावशरणागतं प्रणवजासनं, 
भवानीभवं भवभयनाशनं हे | 
हरशरणागतं ** तायं विभावतः ममायनं हे | 
यस्तारणं तत्र द्वयरूपं मयाहि सर्व्वाणि स्वरूपमयानि 
मयाहि सर्वः मयाहि सर्व्वशरणं हे। 
दासनित्यं ** प्रणवश्रुतकारणं 
महामाया महाभावमयमय हे | 
मम भो भक्तौ तरणं मा मम सर्ब्वमयं हे 
यस्या रूद्ररूद्रत्वं प्रणवे रां ऋं कृतकारणं रूद्रं नौमि |. 
प्रां वां हां सां आं हिं अं 
भावमयें हे ** संसृष्टः केशवः | 
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X भावानुवाद बँगाल के महान संतशिरोमणि आदरणीय राम ठाकुर ने 
किया हैः- 


तुम ज्योतिःस्वरूप, विश्व के भावनात्मक, तुम आविर्भूत हो। तुम ही से 
समस्त सृष्टिजाल फैला हुआ है, तुम्हीं भवभय-हारी हो, तुम अवतीर्ण हो 
जाओ। तुम सृष्टि के बीजरूप हो, तुम्हीं वह आदि पुरूष हो जिसमें मेरी स्थिति 
है। ये जो मेरे भक्त है, उनमें भी तुम ही विराजित हो | तुम को प्रत्यक्ष देख रही 


v 


हँ. तुम भवभय हरण करो | 


हे सब देवमय! मुझमें ही तुम तथा मैं ही विश्वजगत्‌ हँ. | जो तारणमय इस 
समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है उसी भवभय नाशकारी का ध्यान करो | 


तुम नित्य अपने ही भाव में स्थित हो | प्रणव अर्थात्‌ समस्त वेदों के तुम्हीं 
प्रतिष्ठा स्थान हो | तुम समरसस्वरूप नाद-बिन्दुरूप कामकामेश्वरीरूप दिव्य 
मिथुन हो | तुम भव-भय का नाश करो | मैं तुम्हारी शरणागत हूँ , तुम्हीं मेरे 
आश्रय हो, तुम मुझे अपने में आकर्षित कर लो | तारक के रूप में तुम्हारे दो 
रूप हैं-मोक्षदाता तथा मोक्षकामी जीव मेरे ही द्वारा सबका स्वरूप है | मुझसे 
ही सब तथा मुझमें ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा-भूमि। मैं ही प्रणवोपदिष्ट 
कारण हूँ, मैं ही महामाया ओर महाभावमय हूँ | मेरी भक्ति ही मुक्ति का हेतु है। 
सभी मेरे हैं । मेरे द्वारा ही रूद्र का रूद्रत्व अर्थात्‌ शिव का शिवत्व है वही मैं 
कार्यकारणात्मक शिव की स्तुति करती & | 
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ऊँ) घृत-सहज-समाधिं विभ्रतीं हेमकान्तिं, 

नयन ~सरसिजाभ्यां स्नेहराशीन किरन्तीम्‌ | 
मनसि कलितभक्ति 
स्मितजितशरदिन्दुं मातरं धीमहीह्‌ | | 


तपन-शकल-कल्पं कल्पवृक्षोपमानं, 
शरणागतजनानां तारकं क्लेशपाशात्‌। 
हृदय-कमलमध्ये स्थापयित्वेह मातुः, 
विहितविविधकल्पं पादपीठं भजामः | | 


श्री पादपीठम्‌ भजामि, श्री पादपीठशरणम्‌ ब्रजे, श्री पादपीठम्‌ 
नमामि | 
(श्री पादपीठम्‌ स्मरामि) 

। यह लेखा में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है; जिसका अर्थ है 'मुझे 
याद है' को अब नमामि (प्रणाम कर रहा हूँ) में बदल दिया गया है, जो अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है | 
मात्रिका ध्यान 

ओम्‌! माँ, जो स्थायी सहज समाधि में हैं, सुनहरी चमक निकल रही है; 
आपके कमल जैसी नयन से स्नेह और अनुग्रह की किरणें निकल रही है; हम 
आपकी प्रार्थना करते हैं | 


भक्ति की परिपूर्णता, भक्ति आनंद प्रदान करने वाली और आपकी 
मुस्कुराहट पददलित को आश्वासन प्रदान करती है, हम आपका ध्यान 
हैं| 


आपकी पादुका कल्पवृक्ष जैसी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, सूरज 
की सुनहरी रोशनी की तरह चकाचौंध करती है; जो आपके चरणों में शरण 
लेते हैं, सभी बंधनों से मुक्‍त होते है | ह 
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अपने हृदय के कमल में (आपकी पादुका) रखकर, हम आपके चरणों में 
सभी तरह की मानसिक पूजा अर्पित करते हैं। 


मैं पूजा करता हूँ, मैं आश्रय लेता हूँ और प्रणाम करता हूँ आपके चरण 
कमलों में, हे माँ! 


सन्धया कीर्तन 
(जय हृदयवासिनी) 


(जय) हृदय-वासिनी शुद्धा सनातनी 
(श्री) आनन्दमयी माँ। 
भुवन उज्जवला जननी निर्मला _ 
पुण्य-विस्तारिणी मॉ | | 


आपकी महिमा की जय, श्री आनंदमयी माँ! आप हमारे हृदय में विराजित 
हैं! 
आपकी चमक ब्रह्माण्ड को आलोकित करती है- हे माता निर्मला, स्वर्गीय गुण 
आप से फैलते हैं, ओम्‌ माँ! 


राजराजेश्वरी स्वाहा स्वधा गौरी à 
प्रणव-रूपिणी AT | 

सौम्या सौम्यतरा सत्या मनोहरा, हि 
पूर्णपरात्परा मॉ | | 


देवता प्रणव 'ओम्‌' ; ओ माँ! 
अद्वितीय विपुल देवता- गौरी, आप प्रणव ओम्‌' की मूल हैं; 
दिव्य रूपवती, आप पूर्ण वास्तविक हैं, अति सुन्दर और परिपूर्ण, समझ से परे, 
हे मॉ! 


2202 विश्वरूपिणी माँ | 
माधुर्य्यप्रतिमा £ 
Serei ki महिमामण्डिता मॉ || 


सूर्य और चंद्रमा आप की बालियाँ हैं और असीम आकाश आपके केश है, 
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पूरा ब्रह्माण्ड आपका गौरवशाली रूप है, ओ माँ! आप मिठास की अवतार हैं, 
महिमा के साथ उज्जवलता और सभी दिव्य धन के आकर्षण से पूर्ण हो, हे मॉ! 


रमा-मनोरमा शन्ति-शान्ता-क्षमा । 
सर्वदेवमयी मॉ | 


सुख्दा वरदा भक्ति-ज्ञानदा y 
कैवल्यदायिनी मॉ | | 


लक्ष्मी के रूप में आप आकर्षक हैं, आप शांति, स्थिरता और सहनशीलता 
की प्रतिमा हैं; आप अनुपम भगवान हैं, हे माता; आप स्वर्गीय आनंद, आर्शीवाद, 
भक्ति, ज्ञान और एक आत्म बोध का अनुदान करती हैं, ओ माँ! 


विश्व-प्रसविनी विश्व-पालिनी 
विश्व-संहारिणी माँ। 
भक्त-प्राणरूपा मूर्तिमती कृपा 
त्रिलोकतारिणी माँ | | 


दुनिया को लाती, पालन-पोषण करती और अंत में अपने आप में वापस 
खींच लेती हो | आप अपने भक्तों के प्राण हैं, अनुग्रह की मूर्तिस्वरूप हैं, तीनों 
दुनिया की उद्धारकर्ता हैं, हे माँ! 


कार्य्यकारणभूता भेदाभेदातीता 
परमदेवता AT | 
विद्याविनोदिनी योगिजनरजिंनी 
भवभयभंजिनी माँ | | 


आप कारण और प्रभाव के सिद्धांत हैं, आप द्वैत और अद्वैत से परे हैं, 
वास्तव में अनुपम देवत्व हैं, ओ माँ! आप महान्‌ ज्ञान के आनंद-स्वरूप हैं 
योगियों की चित्तचोर और जीवन को भय मुक्त करने वाली हो, हे माँ! 
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मन्त्रबीजात्मिका वेद-प्रकाशिका 


निखिलव्यापिका माँ | 
सगुणा स्वरूपा निर्गुणा निरूपा 


महाभावमयी माँ | | 


ओ सर्वव्यापी, माँ! आप सभी मंत्रों का सार हैं और वेदों की प्रकाशिका 
हैं। T और गुणों के साथ हैं, फिर भी निरंकार से परे हैं; महाभाव के मूर्त 
रूप मा! 


मुग्ध चराचर गाहे निरन्तर 

तव गुण माधुरी मॉ | 
(मोरा) मिलि प्राणे प्राणे प्रणमि श्रीचरणे 

जय जय जय ATI | 


सारा ब्रह्माण्ड, सजीव और निर्जीव सभी आश्चर्य से गाते हैं, आप की 
स्तुति करते हैं, ओ प्यारी माँ | 


आइए हम सब एकजुट होकर हमारे हृदय से आपके पवित्र चरण कमलों की 
पादुका को नमस्कार करें, जय जय जय माँ | 


11 पौष बंगाव्द 1336 रमना ढाका में रचित; (26 December, 1929) 


W w 


डाको मॉ माँ At माँ माँ माँ माँ 


— 


माँ माँ माँ 
गाओ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ 
भजो माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ 
जपो माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ 
डाको माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ a 
डाको बोलो गाओ भजो जपो माँ माँ माँ 

यह ढाका के रमणा आश्रम में ' माँ' ध्वनि-प्रतीक के साथ कीर्तन के नए 
रूप का प्रारम्भ किया गया था | 
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प्रणाम मन्त्र 


भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघन मूर्त्तये | 
ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः | | 


प्रणाम मंत्र 
(नमस्कार का मंत्र) 


हे ईश्वरी माता! सांसारिक दुःखों का विनाश करने वाली, दैवीय आनंद 
के अवतार; सच्चे ज्ञान और भक्ति का उपहार देने वाली, मैं आपको बार बार 


` नमस्कार करता & | 


| 
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श्री श्री माँ की दिव्य प्रकटीकरण का उत्सव- 1932 तक | 
(बंगाली पंचांग के अनुसार तारीख और तिथि, ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिखाई 


गई है) 


19 बैसाख | कृष्ण चतुर्थी 


इस अवधि के दौरान बहुत कम लोग श्री श्री 
माँ की दिव्यता को पहचानते नहीं थे, 
क्योंकि वह एकांतप्रिय विवाहित घर-पत्नी 
की भूमिका निभा रहीं थीं | ढाका में दिसंबर 
1925 में उनका तीन साल का मौन समाप्त 
हाने के पश्चात्‌ ही लोगों ने बड़ी संख्या में 
उनके चारों ओर इकट्ठा होना आरम्भ 
किया 


माँ को शशांकबाबू के घर में भोजन के लिए 
आमंत्रित किया गया था और बातचीत के 
दौरान उन्होंने बताया कि यह उनके 
आगमन की सालगिरह थी (कभी कदाचित्‌ 
जन्मतिथी और जन्मदिन दोनों मिलते है |) 


भाईजी ने मुख्यतः ढाका के शाहबाग में 19 
बैशाख (210 May) के दिन माँ के आगमन 
का उत्सव मनाया। पूजा भोलानाथ जी ने 
की थी। 


माँ के आगमन का उत्सव पूरी अवधि के 
लिए अखण्ड कीर्तन के साथ एक भव्य 
पैमाने पर किया गया था | पूरी रात कृष्ण 
चतुर्थी को पूजा भोलानाथ जी ने सिद्धेश्वरी 
आश्रम, ढाका में किया था | 


1928 | 2 मई 8 मई 
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इस बार माँ के आगमन का उत्सव 
सिद्धेश्वरी आश्रम में 2 मई (19 बैशाख) से 
प्रारंभ हुआ। प्रथा अनुसार अखण्ड कीर्तन 
पूरी अवधि चला | जन्मोत्सव के अंतिम दिन 
कुष्ण चतुर्थी (23 मई) को पूरी रात 
भोलानाथ जी ने नए रमणा आश्रम में श्री श्री 
माँ की विशेष पूजा की और उसके साथ 
उत्सव संपन्न हुआ | 


माँ के दिव्य आगमन का उत्सव पूरे समय 
की अवधि में मनाया गया | अंतिम दिन को 
रमणा आश्रम के पंचवटी में प्रथा अनुसार 
पूरी रात माँ की पूजा की गई। पूरे समय 
सभी ने अखण्ड कीर्तन में भाग लिया। 


रमणा आश्रम में अन्नपूर्णा और अन्य मूर्तियों 
की स्थापना के बाद, माँ के निर्देशानुसार 
भोलानाथ जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मूर्ति पर 
कृष्ण चतुर्थी (6 मई) के दिन रातभर माँ की 
विशेष पूजा की गई। तब से माँ के दिव्य 
दिन के आगमन की पूजा ढाका के रमणा 
आश्रम में इसी मूर्ति पर की जाती है | 


भोलानाथजी द्वारा पुनःनिर्मित अन्नपूर्णा के 
साथ मूर्तियों की स्थापना समारोह का 
आयोजन किया गया था। अखंड 
नाम-कीर्तन की व्यवस्था पूरे 21 दिनों तक 
की गई थी। समारोह के आखिरी दिन 
भोलानाथ जी द्वारा अन्नपूर्णा मूर्ति की रमणा 
आश्रम में विशेष तिथि पूजा की गई थी। 
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सूचीः 1. हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य के प्रकाश के साथ दिन को माना जता 
है। हालांकि तिथि चंद्रमा के कला के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए, यह 
पिछले दिन से शुरू हो सकता है या अगले दिन तक चल सकता है | अतः, 
कभी कभी एक दिन का अंतर भी देखा जा सकता है, इसी कारणा कृष्ण 
चतुर्थी के कॉलम में यह भिन्नता दिख सकती है | 


2. बाद में, जब श्री श्री माँ उत्तरी भारत आई, तब माँ की दैविक रहस्योद्घाटन 


के उत्सव के दौरण अखण्ड नाम-कीर्तन के स्थान पर अखण्ड-जप पालन 
किया जाता है। 


3. 1931 में दो अवसरों पर श्री श्री माँ के दैविक रहस्योद्घाटन उत्सव के 
दौरण, पूरी रात अखण्ड नाम-कीर्तन महिलाओं द्वारा किया गया ताकी 
पुरुषों को राहत मिले। इस प्रकार, माँ ने रात मे महिलाओं को अपने घर के 
बाहर नाम-कीर्तन करने की प्रथा शुरू की। उन दिनों की सख्त सामाजिक 
परंपरा में एक सूक्ष्म परिवर्तन माँ लाई | 


4. एक चित्ताकर्षक घटना : 1929 वर्ष के रमणा आश्रम में प्रकट उत्सव के 
समय श्री श्री माँ एक चौड़े किनारे की साड़ी पहनी थी, मस्तक पर सिंदूर, फूलों 
का गहना और मुख पर दिव्य अलौकिक शोभा ऊभर रही थी। भक्त माँ के 
चरणों में प्रणाम करने लगे | माँ हँसते हुये भोलानाथजी से पूछा, 'तुम ने प्रणाम 
नहीं किया?' भोलानाथ जी सिर हिला कर 'ना' संकेत किया | माँ हँस कर 
बोली, 'घर में रहते समय तो प्रणाम करते हैं, लगता है सबके सामने प्रणाम 
करने में लज्जा बोध कर रहें हैं।' सब हँस पड़े | मरणी, तब छोटी बच्ची थी | 
वह बोल उठी, 'हाँ मैंने नानाजी को नानीजी को प्रणाम करते हुए देखा है।' 
उसकी बात सुन कर सब जोर से हँस पड़े | 
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दत्त गुप्त 
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मातृलीला के प्रारम्मिक काल से सम्बंध 
रखने वाले व्यक्तियों का परिचय 


खेओड़ा :— 


श्री श्री माँ के पिता : विपिन बिहारी भट्टाचार्य (दादा-मोशाय) 
श्री श्री माँ की माता : मोक्षदा सुन्दरी देवी (दीदी-मॉ) 


श्री श्री माँ की दादी खूड़ी माँ : श्री श्री माँ की दादी की चाची- श्री श्री 
माँ बोंड़ो माँ कहकर पुकारती थीं। 


चिक्कन दीदी : श्री श्री माँ की दादी की मित्र 

शिरीश दादा : चिक्कन दीदी के सम्बन्धी 

श्री श्री माँ की बहन : सुरोबाला 

श्री श्री Ht की छोटी बहन : हेमांगिनी : श्री श्री माँ हेमी कह कर बुलाती 
थी | 

श्री श्री माँ के पति : रमणी मोहन चक्रवर्ती (भोलानाथ या पिताजी) 
सीतानाथ कुशारी : भोलानाथ के बड़े बहनोई, विक्रमपुर के दुगाची गाँव 
के निवासी 

एकब्बर : एक मुसलमान लड़की 

निर्मला : श्री श्री माँ की बचपन की सहेली 

सुल्तानपुर :- 

श्री श्री माँ का ननिहाल 

पंडित शारदाचरण विद्यासागर : श्री श्री माँ के मंझले मामा 

श्री श्री माँ इन्हें छोटा मामा या सोना मामा कहतीं थीं | 

सुशीला दीदी श्री श्री माँ के बड़े मामा की पुत्री । 

श्रीपुर :- 

रेवती मोहन चक्रवर्ती : भोलानाथ जी के बड़े भाई | 

प्रमदा देवी भोलानाथ जी की भाभी (बड़े भाई की स्त्री) | 
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आशु : रेवती मोहन चक्रवर्ती का छोटा लड़का | 

लावण्य : रेवती मोहन चक्रवर्ती की लड़की | 

विद्याकूट :- 

बिशरी भट्टाचार्य : श्री श्री माँ के रिश्ते के ताऊ | 

अंबिका चरण भट्टाचार्य : श्री श्री माँ के रिश्ते के चाचा | 

उपेन्द्र चन्द्र भट्टाचार्य श्री श्री माँ के पिताजी के बड़े भाई के पुत्र | 

दुर्गा मोहन भट्टाचार्य : श्री श्री माँ के रिश्ते के चाचा | 

हरीश: डाकिया | 

अष्टग्राम :- 

जयशंकर सेन : जमींदार | 

शारदा : जयशंकर सेन का पुत्र: श्री श्री माँ उन्हें भाई दादा' कह कर सम्बोधित 
करती थी | 

हर कुमार राय : जयशंकर सेन के साले | 

मधु बाबू 

छेत्रबाबू 

गगन साधु : बहुत मधुर नाम कीर्तन करने वाले, इन के कीर्तन में श्री श्री माँ का 
विशेष भाव हुआ | 

बाजितपुर :-- 

निशिकान्त भट्टाचार्य (स्मृतिभूषण) : श्री श्री माँ के ममेरे भाई | इन्हें माँ 'ठाकुर 
भाई” कह कर सम्बोधित करती थी | 

यदुनाथ भट्टाचार्य (माखन) : श्री श्री माँ के भाई | 


ज्ञान चक्रवर्ती एवं उनकी पत्नी अमिय : श्री श्री माँ एवं भोलानाथ के साथ 
एकसाथ रहे थे | 


रास बिहारी दत्त: नवाब स्टेट के सुपरिन्टेन्डेन्ट | 
ऊषा दीदी (ऊषा गुहा), रास बिहारी दत्त की लड़की | 


आ बाबू (जानकी नाथ गुहा) : रासबिहारी दत्त के दामाद एवं ऊषा दीदी 
पति | 


रेवती बाबू : मुंसिफ | 
जामिनी कुमार चक्रवर्ती : भोलानाथ के सबसे छोटे भाई | 


डॉ. महेन्द्र नंदी (कालीकच्च निवासी) प्रसिद्ध चिकित्सक एवं उच्च आध्यात्मिक 
साधक | 
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शिवानन्द : साधु | 
अक्षय : नौकर | 
सरला : अंशकालीन सेविका | 
छेत्रपाल : झाड़फूंक करने वाला ओझा | 
क्षेत्रपाल : श्री श्री माँ के पड़ोसी। 
ढाका :— 
मटरी : भोलानाथ की द्वितीय बहन एवं बाल विधवा | 
मोक्षदा सुन्दरी देवी (बिगी) : भोलानाथ की तीसरी बहन | 
काली प्रसन्न कुशारी : भोलानाथ की तीसरी बहन के पति, पुलिस निरीक्षक 
मरणी : भोलानाथ की बड़ी बहन अन्नपूर्णा की पोती, उनके पुत्र नरेन्द्र नाथ 
कुशारी की पुत्री | 
ज्योतिश चन्द्र राय : इन्हें भक्तगण भाई जी के रूप में सम्बोधित करते थे। 
डॉ. शशांक मुखर्जी : ढाका के सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, बाद में संन्यास 
ग्रहण कर स्वामी अखण्डानन्द गिरि बने | 
आदरणीया देवी (खुकुनी) : शशांक मुखर्जी की तीसरी पुत्री। श्री श्री माँ ने ( 
उनको गुरूप्रिया नाम दिया | भक्तगण इन्हें दीदी कह कर सम्बोधित करते थे | 
निर्मलचन्द्र चटर्जी : डा. शशांक मुखर्जी की बड़ी लड़की सरोजनी देवी (बड़ी 
दी) के पति, बनारस में रहते थे | 
विरेन्द्र चन्द्र मुखोपाध्याय : डा. शशांक मुखर्जी के सबसे बड़े पुत्र, आगरा विश्व 
विद्यालय के प्रोफैसर | 
नन्दू : डा. शशांक मुखर्जी के सबसे छोटे लड़के | 
कुन्ज मोहन मुखोपाध्याय : डॉ. शशांक मुखर्जी के छोटे भाई, यह काशी रहते 
थे, संन्यास लेने के बाद का नाम तुरीयानन्द गिरि। 
जितेन मुखोपाध्याय : कुन्ज मोहन मुखोपाध्याय के सबसे बड़े लड़के | 
डॉ. रायबहादुर योगेशचन्द्र घोष : नवाब एस्टेट के ट्रस्टी एवं उसके पूर्ण 
नियंत्रणकर्ता एवं नवाब परिवार के चिकित्सक | 
प्रफुल्ल घोष एवं उनकी पत्नी हिरण्यमयी : डॉ. राय बहादुर योगेश चन्द्र घोष 
की 
तीसरी सन्तान एवं उनकी पत्नी | 
भूदेव बाबू (भूदेव चन्द्र बसु): : डा. राय बहादुर योगेश चन्द्र घोष की पुत्री के 
पति | 
भ्रमर : डा. राय बहादुर योगेश चन्द्र घोष की पोती | 


365 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


366 श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश 


नित्यानन्द गिरि: रमणा काली मंदिर के महन्त | 

गोकुल ठाकुर : जिस भूमि पर रमणा आश्रम का निर्माण हुआ है उसके पूर्ववर्ती 
मालिक | 

बाउलचन्द्र बसाक : ढाका के विधि महाविद्यालय के व्याख्याता | 

ननी बाबू : : ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर | (ननीगोपाल वन्दोपाध्याय) 
प्राण गोपाल बाबू : ढाका के डिप्टी पोस्ट. मास्टर जनरल | (प्राणगोपाल 
मुखोपाध्याय) 

प्रमतो बाबू (प्रमतोनाथ बसु) : ढाका के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल | 

प्रलुल : प्रमथ बाबू के पुत्र | 

गिरिजा बाबू (गिरिजाशंकर भट्टाचार्य) : राजशाही महाविद्यालय के प्रोफेसर | 
अटल बाबू (अटलबिहारी भट्टाचार्य) : राजशाही महाविद्यालय के प्रोफेसर | 
राजेन्द्र चटर्जी 

(राधाचरण विश्वास) : पुलिस उप-निरीक्षक | 

सुरेन बाबू : पोस्ट मास्टर | 

निशी बाबू (निशिकान्त मित्र) : संसिद्धि के जमींदार के लड़के | 

लिली : निशिकान्त मित्र की पुत्री । 

योगेश वन्दोपाध्याय 

पूर्ण सरकार 

निरन्जन राय: ढाका के एसिस्टैन्ट इन्कमटैक्स कमिश्नर 

ब्रह्मचारी योगेश : आश्रम के प्रथम ब्रह्मचारी | (योगेशचन्द्र राय) 

ब्रह्मचारी कमला कान्त: आश्रम के ब्रह्मचारी | 

भूपेन्द्र नारायण दास गुप्त: ढाका के कृषि विभाग के कर्मचारी | 

राजेन्द्र कुशारी : भोलानाथ के बचपन के मित्र | 

योगेन्द्र कुण्डु : भाग्यकुल एस्टेट के जमींदार | 

माथुर बाबू 

भगवान ब्रहमचारी : धार्मिक सन्त | 

अनाथ दास: चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र | 

नगेन दत्त 

पूर्ण कविराज : वैद्य | 
विनय बाबू 
बीरेन सोम : फोटोग्राफर | 
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वनमाली बागची 

रेवती बाबू 

भूपती बाबू 

विनय बाबू 

चट्टग्राम :— 

निरद बाबू 

शशी बाबू (शशी भूषणदास गुप्त) : माने हुए फोटोग्राफर | 
पाबना :- 

प्राण कुमार बाबू 

देवधर :- 

बालानन्द ब्रह्मचारी : आध्यात्मिक सन्त | 
बनारस / काशी / वाराणसी :-- 


गोपी बाबू : बनारस संस्कृत महाविद्यालय के (महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ 
कविराज), भूतपूर्व प्रिंसिपल | 


उपेन बाबू 


कोलकाता :- 

प्यारी बानू: शाहबाग की मालकिन 

निवास - 36, थियेटर रोड, कोलकाता। 

वासन्ती देवी : देशबन्धु चितरन्जन दास की पत्नी | 
अपर्णा देवी : देशबन्धु चितरन्जन दास की कन्या | 
सुरेन (सुरेन्द्र मोहन मुखोपाध्याय) 

गिरीन बाबू : चिकित्सक | 
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ऊं माँ 


परम शक्ति स्वरूपा के अपने आप प्रकट 


करने वाले वाक्यों का तथा कुछ अन्य 
महत्वपूर्ण कथनों का सग्रह 


अध्याय : 1 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


वे हमेशा ही रही हैं | इस शरीर में जो भी कार्य घटित yale है, वह तुम्हारी 
सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए घटित होता हैं | 

योगी : वह (इस शरीर की ओर इंगित करते हुए) केवल पुरूष और स्त्रियों . 
के बीच ही माँ नहीं है अपितु पूरी सृष्टि में व्याप्त और आर-पार हैं | 

वह आखिरकार ध्वनि तथा श्रवण क्रिया दोनों ही हैं | 

सारे मत उनके लियें एक ही थे। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि हर प्रकार की 
पूजा, व्रत रखना, कीर्तन तथा धर्म पुस्तकों का पढ़ना इस शरीर को दिव्य 
आनन्द से भर देते थें | 

यह शरीर सब प्राणियों की भाषा को समझता था तथा पेड़, पक्षी, पशु तथा 
कीट आदि से बातचीत कर सकता था | 


अध्याय : 2 


6. 
7. 


9. 


जिसको मैंने देखा उसकी सुन्दरता दिव्य थी, साक्षात्‌ देवी की तरह | 

वह अपने शरीर को सीमित क्षेत्र में अनुभव नहीं करती थीं, अपितु हर 
जगह फैला हुआ देखती थीं | कभी कभी ऐसे भी क्षण आते थे जब उनके 
पार्थिव शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था | 


. आज मैं तुम्हे माँ बोल रहा हूँ, मगर तुम देखोगी कि एक दिन ऐसा आयेगा 


जब पूरा संसार तुम्हे माँ कहेगा। जो तुम हो, उसे कोई नहीं पहचान रहीं 
हैं| 


यह शरीर समस्त वस्तुओं से एक रूप है, देवताओं से और पूरी सृष्टि से | 
इसलिए वह देवी ब्रहमाणी से एक रूपता रखती थी | 


10. ऐसे समय में शरीर का मन नहीं रहता था वरन्‌ सर्व शक्तिमत्ता, अनन्तता 


और आत्यन्तिक आनंद का अनुभव होता था | 
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अध्याय : 3 


11. तुम देवी जैसी लगती हो तथा बात भी उसी तरह करती हों | 


12. वास्तविक अनुभव नहीं करने पर लोग कितनी बार अपने लिये दुःख को 
आमन्त्रित करते हैं | 


अध्याय : 4 
13. जीवों की प्रकृति इसी प्रकार की है वे अपना भाग्य स्वयं पैदा करते हैं तथा 
अपने स्वयं के कर्मो से अपने ऊपर दु:ख ले आते है | 


14. यह शरीर उन्हें उठा लेगा। यहाँ प्रत्येक वस्तु पूर्णतया संतुलित हैं। सही 
या गलत, शुभ या अशुभ जैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ इस शरीर की 
संलिप्तता है वहां किसी प्रकार आलोचना का स्थान नहीं है। 


15. मनुष्य ईश्वर की तलाश कैसे करता है? कैसे उन्हें प्रत्यक्ष करता है? मुझे 
साधना का नाटक खेलना होगा। 


16. जब तक बाह्य और आन्तरिक जड़ता को कोई वश में नहीं कर लेता तब 
तक नाम की लय, बीज मन्त्र का प्रयोग, परम तत्व की स्मृति और ध्यान 
सही दिशा में प्रवाहित नहीं हो सकते | 


17. तुम कौन हो! धीरे-धीरे शब्द प्रकट हुए “पूर्ण ब्रह्म नारायण” | 


18. मुझे जानने का प्रयास करों, जहाँ कोई संशय या विरोध नहीं है। तुम्हारे 
इस मन से क्या संशय के पार जाना संभव है | 


19. जब तक किसी के बाहय संसार का लोप नहीं हो जाता, आन्तरिक संसार 
के द्वारा पूर्वातया खुल नहीं सकतें। 

20. अपने संस्कारों से प्राप्त प्रकृति के प्रभाव के अतिरिक्त भय और कुछ भी 
नहीं हैं। 

21. केवल एक सर्वव्यापी तत्व था | उस सर्वव्यापी के परमानन्द में अन्तर और 
बाह्य सब एक साथ विलीन हो गये थे। 

22. तब यह केवल बन गया “वह मैं हूँ, और मैं वह हैं।” यही अन्तिम ज्ञान के 
रूप में प्रकट हुआ | 

अध्याय : 5 

23. दृष्टि की जड़ सूक्ष्म शरीर में वो स्त्रोत जहां से दृष्टि निकलती है- अपने 
आप को खोजने का तरीका है। 

24. ये लीला क्या है, ये है, वही खेलने वाला है और वही खेल है। 


“ania असीम में निहित है, असीम ससीम में, प्रत्येक वस्तु हर जगह है, 
इस उपलब्धि की अवस्था में स्थित होने पर असीम के किसी भी स्वरूप से 
खेला जा सकता है। 
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26. मै कौन हूँ?” जहां पर क्रिया, कार्य और कर्ता तीनों अविभाज्य रूप से पूरी 
तरह प्रकट होते हैं । 

27. ये अद्वितीय अवस्था के विशेष क्रिया कलाप हैं। वह परम्‌ तत्व | हमारी 
परम्पराएं सिद्धान्त और मत उसी के अन्दर है जो सृष्टि का शास्वत स्त्रोत 
है। ` 

28. वास्तव में जब वास्तविक जप प्रभावी हो जाता है, तब कुछ भी पढ़ने, 
लिखने सुनने या देखने की इच्छा नहीं होती | 

29. ख्याल उठा “मन कहाँ हैं? मन क्या है? ईश्वर के अतिरिक्त और किसी 
वस्तु में विश्वास करना, यही मन है |” 

30. मैं देखती हूँ कि केवल तुम्हीं नहीं अपितु पूरे संसार के सभी लोग मुझे माँ 
कहकर सम्बोधित करेंगें | 

अध्याय : 6 

31. जब उनके आने का उचित समय आएगा तब लोग आएंगें | 

32, एक व्यक्ति ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकता है? इसके लिए अत्यन्त 
उत्कष्ठा होना जरूरी है | 

33. ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता | हर व्यक्ति के लिए 
साधना का आधार सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए | 

34. दिव्य आनन्द, वियोग की पीड़ा, मिलन की प्रसन्नता, भाव के विभिन्न 
स्वरूप हैं | इन भावनाओं को वर्णन करने के लिए शब्द कहाँ हैं? 

35. ये भावना पवित्र चेतना के रूप में है, साकार प्रेम या अमृत ये दिव्य अमृत 
ही उसका वास्तविक स्वरूप है - वह स्वयं | 

36. वह आनंदित है, जो अपने ही आनंद में डूबे हुए हैं, अमरता के अमृत में 
स्वयं के साथ खेल रहे हैं। 

37. विभिन्न प्रवृतियों और परम्पराओं के कारण केवल मार्ग में ही भिन्नताएं है, 
जहाँ आत्मस्वरूप में पूर्ण स्थिति हो जाती है, क्या कोई वस्तु उसके बाहर 
की जा सकती है | 

38. साधक जिसका उद्देश्य परम्‌ तत्व को प्राप्त करना है वह गुरू बनना कभी 
स्वीकार नहीं करेगा | 

39. रिक्त आकाश कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता, चाहे यह प्रभात हो, 
दिन हो, सन्धूया हो या चांदनी से युक्‍त या चांदनी विहीन रात हो, इसी 
प्रकार उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसके अन्दर कोई जगह 
नहीं जहाँ सिकुड़े या हिले | 

40. द्वैत का आभास उन्हीं में पाया जाता है जिनमें अनुभूति और उत्पत्ति, गति 
और स्थिरता अलग प्रतीत होती हैं। 
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41. आत्मा का तो नाश नहीं है | तुम लोग कहते हो ना नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
शाश्वत | जो परिवर्तनशील है, आवागमन है, उसको ही नाश कहते हैं, 
जहाँ आना जाना, जन्म मृत्यु | 


अध्याय : 7 


42. आखिर कार यह आध्यात्मिक सम्बन्ध ही था जो लोगों को उनके पास 
लाया | 


43. वह जो सब के लिए जिम्मेदार है अपना कार्य स्वयं करता है | लोग 
अनावश्यक रूप से इन चीजों के लिए केवल चिन्ता करते है | यदि केवल 
किसी का मन परम तत्व पर स्थिर हो जाये और उन पर उसका विश्‍वास 
हो जाए तो उसकी अटूट शक्ति हर चीज को सही कर देगी | 


44. साधक में विभूति के प्रकट होने का अर्थ है कि वह अभाव अनुभव करता है 
पर यहां ऐसा नहीं हैं। (इस शरीर के साथ) 
अध्याय : 8 


45. उपरोक्त लक्षणों के अलावा, उच्चतम भावनाओं में कई तरह से 
अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं कि शब्दों में उन्हें वर्णन असंभव था | कभी कभी 
जब शरीर जमीन पर लुढ़कता तो ऐसा दिखाई देता कि असामान्य लंबाई 
तक बढ़ जाता, दूसरे समय छोटे से आकार या एक गोल गेंद की तरह 
जैसे सिकुड़ जाता था। कभी कभी बिना हड्डियों का ऐसा लगता था, 
रबड़ की गेंद की तरह उछलते हुए यह नृत्य कर रहा है। ऐसी सभी 
गतियां ऐसी तेजी से होती थीं कि अक्सर मानवीय आँखों से पहचानना 
मुश्किल होता था | 


46. खाने और नहीं खाने से इस शरीर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता | 

47. मै सत्य कह रही हूँ | चाची ने अपने दस हाथ छुपायें हुए हैं और केवल दो 
प्रकट कर रखे है, जिससे कि वह मानवों के बीच में रह सकें | 

अध्याय : 9 | ः 

48. मैं वही हूँ जो मैं थी और जो मैं होऊंगी। मैं वही हूँ जो कुछ तुम समझते, 
सोचते और कहते हो किन्तु यह परम सत्य है कि यह शरीर अपने पिछले 
कर्मों का फल भोगने के लिए अस्तित्व में नहीं आया है | तुम यह क्यों नही 


मान लेते कि यह शरीर तुम्हारी आकांक्षाओं और विचारों का मूर्त स्वरूप 
हैं। 


49. शब्द “सो$हम” मेरे मुँह से निकलता है अर्थात्‌ अपने आप में स्थित होना 
“मैं वह हँ |” 
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50. उनके हाथों ने अपने आप ही तीन लाइन तीन अलग अलग भाषाओं में (जो 
भाषाओं के आदिमूल में स्थित थी) अग्नि से एक कोयले का टुकड़ा 
उठाकर प्रत्येक पत्ती पर लिख दी | 

रोगों मूर्तियां होती हैं | यह शरीर उनको प्रायः देखता 

i है य पळ शरीर में अपना खेल खेलने के लिए प्रवेश कर 
जाती हैं | 

52. मन की शरीर के साथ एक रूपता यही सब कष्टों का मूल कारण हैं | 


अध्याय : 10 

53. इस प्रकार योग विभूतियां (अप्राकृतिक शक्तियाँ) योगी के पास स्वभाविक 
रूप से आती है और अपने ख्याल के अनुसार अपने आप से ही इस शारीर 
में प्रकट हुई थी | 

54. यह शरीर अग्नि, जल, वृक्ष, पशु, मनुष्य और प्रकृति के सभी तत्वों के साथ 
एक हो गया था। दर असल जो भी देखा गया, जो भी सुना गया मैं उन 
वस्तुओं के साथ उनकी आकृति और गुणों सहित एक हो गई | 

55. मैंने अपने आप को अनुभव किया कि मैं ही उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता हूँ, 
तथा मैं हर वस्तु में स्थित थी | 

अध्याय : 11 


56. जाते समय साधु ने कहा “आज मैंने संसार की माता के हाथ से भोजन 
प्राप्त किया है, इतनी सावधानी और पवित्रता के साथ मेरे जीवन में कभी 
भी मुझे भोजन नहीं परोसा गया | 


57. इस शरीर के लियें दूर या पास जैसी कोई चीज नहीं हैं | यह सब लोगों के 
ford सब स्थानों सब परिस्थितियों में एक ही हैं | 


अध्याय : 12 


58. एक रात यह शरीर बाहर निकला और देखा कि कामाख्या पर्वत एक 
पवित्रता से आवृत था, जिसका प्रकाश सब ओर फैल रहा था | उन्होनें 
राम कृष्ण और बहुत से अन्य देवी देवताओं को उनके बचपन की अवस्था 
में दौड़ते और खेलते हुए देखा। इस शरीर ने बहुत ऋषि-मुनियों को 
देखा | कुछ जिनके लम्बी जटाएं और दाढ़ियाँ थी और कुछ जो अभी बच्चे 
ही थे | इस शरीर की उपस्थिति से सब प्रसन्न हुए | इतने अधिक देवता 
ऋषि और सन्त थे कि पहाड़ का दिखपाना मुश्किल था | 


59. महिलाओं ने कहा, “हम तारा पीठ के लोग है, हम बहुत से साधु 
सन्यासियों को देखते हैं। हम समझ सकते है कि कौन कैसा हैं। हम ने 
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तुम जैसी “भगवती माँ” कभी नहीं देखी |" 
अध्याय : 13 


60. रोग और पीड़ा का क्या मतलब है कि कोई प्रसन्नता या आराम नहीं है, 
` ठीक बात? किन्तु इस शरीर के लिये आराम और तकलीफ, प्रसन्नता और 
शोक का कोई प्रश्‍न ही नहीं हैं । यहाँ हर समय एक ही रहता है, इसलिए 
कोई भ्रान्ति नहीं है क्योंकि आधारभूत द्वैत जो इन अनुभूतियों का आधार 

है, वह जड़ से नष्ट कर दिया गया है | 


61. आध्यात्मिक सृष्टि में जो लोग अपने आप को आत्मा में स्थित कर पाते है, 
जो कि समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति स्थित और विनाश की जड़ में है, वो 


भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में एक दृष्टिकोण से ही व्यवहार कर 
सकते हैं | 


62. परम सत्ता में कोई समय, कोई दिन, कोई रात नहीं है, न कोई उजाला 
और अंधेरा। जब तक कोई मान्यताओं पर निर्भर है जिनका अर्थ है कि 
बन्धन तब तक अस्तित्व और अनस्तित्व, जन्म और मृत्यु तथा परिवर्तन के 
प्रश्‍न उठते ही रहेगें चाहे आप कुछ भी कहते रहें यह संसार जन्म-मृत्यु 
के चक से मरणशीलता को प्रकट करता है। यही मानव को बन्धन में 
डालता है। 


63. डॉ. महेन्द्रनाथ सरकार ने कहा, “सब प्रकार के प्रश्‍न किये गयें | अधिकतर 
दार्शनिक, माताजी के पास स्वभाविक रूप से उत्तर मौजूद था। उनमें 
कोई समझ सोच विचार या घबराहट नहीं थी। बिना शास्त्रीय 
(metaph5०।॥) प्रशिक्षण के उन्होनें प्रत्येक विषय पर उत्तर दिया |” 
उन्होनें कहा, “सभी उपस्थित व्यक्ति, उनकी ज्ञान की गहराई, कथन के 
प्रवाह और उनके मुख पर मुस्कुराहट की प्रभा से प्रभावित थें | 


64. इस शरीर ने कहा “प्रार्थना धर्म के अभ्यास का आवश्यक अंग है। इसकी 
शक्ति अपरिहार्य है । प्रार्थना मानव जीवन को प्रकट करती है। तुम्हारें 
हृदय में जो भी विचार उठे, ईश्वर को समर्पित किये जानें चाहियें । 


65. तुम देखते हो यह संसार भाव का ही स्वरूप है। सभी उत्पन्न वस्तुएँ इसी 
के भौतिक रूप S| यदि तुम अपने आप को उस ईश्वरीय प्रेम तक उन्नत 
कर सको तो तुम देखोंगे कि सृष्टि में हर जगह केवल एक का ही खेल 
चल रहा है। उस दिव्य प्रेम से अपने आप को अलग करके मनुष्य इधर 
उधर भटकता है और अपने जीवन के सही उद्देश्य से वंचित हो जाता है। 


66. इस शरीर ने ज्योतिश से कहा “गिद्धों के लिए प्रसाद (मांस) की एक दिन 
व्यवस्था करों | जिस प्रकार विष की प्रतिक्रिया होती है उसी तरह प्रसाद 
की होगी |" उसने उत्तर दिया, “क्योंकि ये शब्द आपके मुख से उच्चारित 
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हुए है। मुझे निश्चय है ये पक्षी प्रसाद को प्राप्त करने के बाद मुक्‍त हो 
जायेगें |” 

उपसंहार 

87. परम तत्व हमारे साथ है | यह बुद्धि के लियें भ्रामक और समझ के परे हैं | 


परिशिष्ट - 2 
68. मैं असीम हूँ, व सीमाओं में आबद्ध | मैं एक साथ दोनों हुँ, मै अपने सर्वव्यापी 
. स्वरूप में हूँ। 

परिशिष्ट - 2 अ 

89. और पिताजी अब आपके सामने, “मैं वही हूँ। हमेशा आगे भी, इस अनन्त 
के गर्भ में सृष्टि का नृत्य मेरे चारों ओर परिवर्तित होता रहेगा |” मैं वही 
रहूंगी | 

परिशिष्ट — 4 

70. श्री श्री माँ की साधना लीला अद्वितीय घटना है, जिसकी उपमा नहीं हैं । 


आध्यात्मिक प्रयास के सभी मार्ग इसी समय प्रकट और अनुभूत हुए थें । 
यह लीला मानवता की उन्नति के लिये की गई थी। 


परिशिष्ट - 6 


71. माँ का मूल सिद्धान्त हमेशा यह रहा है कि सभी अपने दृष्टिकोण से सही 
हैं। परम सत्य अपने स्वभाव से ही इन सब विभिन्न अतिवादी सिद्धान्तों 
को समाहित कर लेगा | इस विषय में माँ शून्य के सिद्धान्त को महाशून्य में 
प्रस्तुत करती थी | 


71. वे अपने महाशून्य के सिद्धान्त में अद्वैत और शून्य दोनों को शाश्वत सत्य 
जो कि एक सम्पूर्ण है के रूप में समन्वित कर देती थी। एक ही सर्व है 
और सर्व ही एक हैं। महाशून्य परम का मौन, विरोधी जोड़े के समन्वित 
कर देता है, जैसे एक और अनेक, अनन्त और सीमित, जीवन और मृत्यु, 
सीमित और असीमित, चेतना और अचेतना, आनन्द और निरानन्द | 


परिशिष्ट — 8 

73. इस अनुवाद से यह स्पष्ट होगा कि श्री श्री मॉ के भाव शरीर दुनिया के 
कल्याण, शांति और प्रगति के लिए खुद को अभिव्यक्त किया था। सभी 
जीवों के लिए उनके असीम प्रेम और करुणा सभी दिशाओं मे फैली हुई है 


as वह ब्रहमांड को आलिंगन कर के सर्वोच्च स्थान के केंद्र में बैठी हुई 
| ० 
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1. श्रीश्री माँ के फोटोग्राफों का संग्रह करना तथा उनको सूची बद्ध करना | 

2. फोटोग्राफों का पूर्ण विश्लेषण करके कम्प्यूटर में डालना | 

. ओडियो, वीडियो तथा फिल्मों का संग्रह करना, उनको शोधन करके व्यवस्थित 
करना | 

4. मातृलीला की. विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध करना तथा परस्पर मिलान करना, 

5. चित्रों द्वारा मातृ-लीला को प्रदर्शित करना | 

6. श्री श्री माँ से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखन को एकत्रित करना। . 

7 

8 


¢ 


मूल पांडुलिपियाँ संरक्षित करना। 
. श्रीश्री माँ की गुजरात भ्रमण यात्रा की पुस्तक | 

अभिलेखागार में उपलब्ध वस्तुएँ :- 

() बांग्लादेश में मातृ-लीला के बारे में सी.डी. (तीनों भाषाओं में)। 

(0) श्री श्री माँ की उपस्थिति में होली उत्सव वृन्दावन 1981 की बंगला, हिन्दी और 
अंग्रेजी में उपलब्ध डी.वी.डी. | 

(द) नाम यज्ञ पर पुस्तक, बंगला तथा हिन्दी में | 

(iv) 'मदर रिवील्स हरसैल्फ' इंगलिश में। 

(४) स्वक्रिय स्वरसामृत चौथा खण्ड की प्रतिलिपि इंगलिश में। 

(vi) AAR आत्मा प्रकाश' - बंगला में। 

(vin हिन्दी भाषा में श्री श्री माँ का आत्म प्रकाश | 

(00 अंग्रेजी भाषा में 'माँ का स्वयं प्रकाश (विस्तारित संस्करण)। 

(x) श्री श्री आनन्दमयी इंस्टीट्यूट औफ पौराणिक एवं वैदिक अध्ययन और रिसर्च, 
नेमिषारणय, उत्तर प्रदेश | 

(xi) "संयम की महत्ता" की पुस्तिका | 

(xii) अति रूद्र महायज्ञ १९८ १-संस्मरण। 
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नोट - अभिलेखागार श्री श्री माँ के भक्तों तथा अनुयायियों के सहयोग से ही और 
अधिक समृद्ध हो सकता है | जिनके पास अभिलेखागार के लिये उपयोगी कोई वस्तु 
या पुस्तक हो तो हमारे कार्यालय से सम्पर्क करें | 
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सन्‌ १६३२ तक श्रीश्री माँ द्वारा WT किए गए स्थान 
(मातृलीला अभिलेख से लिए गए भॉकड़ो का संग्रह) 
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बिती G लोए भि च्य! = : 


हो॥ प्रार्थना करो कि तुम्हारे द्वारा किये हुए 


= पह Pal (शरीर ) पवित्र dal रहे | प्रत्येक 


में उसे याद all जितने तुम्हारे विचार परि 
उतना ही तुम्हारा कार्य सुन्दर होगा। इस स 
जो वस्तु तुम्हें आज प्राप्त होती है वह कल 
जाती है॥ इसलिये तुम्हारा जीवन सेवा 3 
व्यतीत होना चाहिए॥ जो मी तुम करो उसमें 
करो कि ईश्वर तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ९ 
अगर तुम शान्ति चाहते हो तो तुम्हें उनके 
से प्रेम होना चाहिए। यह जानने का प्रयास र 
प्रत्येक वस्तु उसी का एक रूप है। वह अप 
को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है - जे 
कूपा, कोमलता, प्रार्थना तथा जिस रूप में : 
देखना चाहते हो उसी रूप में वह Gen 
प्रकट होता है। वह तुम्हारी चेतना में प्र 
होता है। जब तुम उन्हें पूर्ण विनम्रता से दे 
तो वह पूर्ण रूप से कृपालु ईश्वर क॑ रूप 
आप को प्रकट करता है। 
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a 
sft श्री माँ आनन्दमयी ( मई 1896 से अगस्त 27, 1982 ) 
श्री श्री माँ आनन्दमयी परम सत्य का मूर्त रूप थी - सन्‌ 1922 में बाजितपुर में पूछे 
जाने पर उन्होंने अपना वास्तविक परिचय स्वतः स्फूर्त भाव से 'पूर्ण ब्रहम नारायण' के 
रूप में बताया। उनका जीवन आश्चर्यमय घटनाओं से परिपूर्ण एक रहस्यमय योगी के 
रूप में था| जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि सत्य काल्पनिक से मी अधिक आश्चर्य. 
जनक है, उन्होंने कठिनतम आध्यात्मिक साधनाओं को खेल की तरह अभिव्यक्त किया, 
जबकि उन्हें इसमें कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वे एकान्त पसन्द 
करती थी तथा उनकी प्रचार में कोई रूचि नहीं थी, इसलिये उनके प्रारम्मिक जीवन 
के बारे में बहुत कम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त हो सकी। वे दिव्यता का साकार 
रूप थी | जिनके प्रति देश विदेश के राजा और रंक, नेता और जनता, साधु और गृहस्थ 
आकृष्ट हुए तथा अपने आध्यात्मिक तथा सांसारिक जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त किया | 
आध्यात्मिक आनन्द और प्रशान्ति उनके चारों ओर स्वतः ही प्रसारित होती थी। 
माँ के अनन्य भक्त और महान साधक श्री भाईजी ने माँ से वार्तालाप में प्रश्नोत्तर के 
रूप में जो प्राप्त हुआ उसको पूर्ण सतर्कता के साथ लिपिबद्ध किया, जिसमें माँ के 
प्रारम्मिक जीवन की घटनाएं प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होती हैं। आशा की जाती है 
कि यह पुस्तक माँ के भक्त तथा अध्यात्म के अन्य जिज्ञासुओं के लिए माँ की बाल्य 
लीला और साधन - लीला की जानकारी के लिए उनकी चिर प्रतीक्षित आकांक्षा को 
पूर्ण करेगी। तथा उन्हें माँ के स्वयं के शब्दों से अज्ञात को जानने की दिशा प्राप्त 
होगी। इस पुस्तक का अध्ययन करते हुए, उन्हें युग के अद्वितीय व्यक्तित्व श्री श्री माँ 
आनन्दमयी के बारे में जानकारी मिलेगी। 
- स्वामी निर्वाणानन्द जी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी स्मृति संग्रहालय, - | | 
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